ज्ञानमण्डल अम ‘Fr विक्रि? पणा Chennai and eGangotri 0 
0942 


निरुक्तम्‌ 


Tr 
[श्री यास्काचार्य विरचित 'निरुक्तम्‌'के 'नैघण्डुककाण्ड' और 
, 'नेगमकाण्ड? की हिन्दी व्याख्या ] 
व्याख्याकार 
आचार्ये विश्वेश्वर सिद्धान्तशिरोमणिः 
% 
५ A 
ह घा 5. 
८ डु 0 हे 
ग क २ न 
चाराणसी 00 
ज्ञानमण्डल लिमिटेड हक शे 
RRC 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ४७०7३ Re 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri , 


मूल्य: सोलह रुपये - 
प्रथम संस्करण, पौष संवत्‌ २०२२ विर 


. ( ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी, जनवरी १९६६ 
& अकाशक--शानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी-१ £ 
2 मु द्र क--ओमप्रकाश कपूर, ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी | (६३६६-२१). 


35984. 
॥ 


00:03 Kanya Maha Vidyalaya Collection. द्‌ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and gGangoirl. 


दो शव्द 


प्रस्तुत अन्थमें क्या है, इसका विस्तृत परिचय हिन्दी टीकाकारने इस 
अन्थके प्रारम्भमें ही दे दिया है। यदि हम उसे इस ग्रन्यकी भूमिका कहें तो 
कदाचित्‌ कोई अतिशयोक्ति न होगी । हिन्दी टीकाकार आचार्य विश्वेश्वर्‌, 
सिद्धान्तशिरोमणि दिवंगत हो गये | यदि वह जीवित होते तो निश्चय ही वह 
* इस महत्त्वपूर्ण अन्थकी भूमिकामें बहुत-कुछ लिखते । इसपर लिखनेके लिए 
उनके पास बहुत कुछ रहा होगा । पर अब तो उसे प्रात करनेका कोई उपाय 
नहीं । अतः वह जो कुछ लिख गये हैं उसीसे सन्तोष करना होगा | 
वेदके अर्थज्ञानके लिए. यास्ककृत निरुक्तका महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसीसे 
यह अन्थ वेद न होते हुए भी वेदके समान ही महत्त्वपूर्ण है। निरुक्तके सिवा 
कोई ऐसा शास्त्र नहीं है जो तात्पर्यानुसार सब शब्दोंका निर्वचन करे | जैसे सब 
शाख्राँमै शब्दज्ञान व्याकरण आदिसे होता है, वैसे ही वेदके शब्दोंके अर्थका 
निर्वचन परिज्ञान एकमात्र निरुक्तसे ही होता है। अर्थ परिज्ञानमें कारणीभूत 
होनेके कारण निरुक्त वेदका सर्वप्रधान अङ्ग है । 
यह निरुक्त “निषण्ड'का व्याख्यान है । निधण्ठु प्रधानतया ऋग्वेदके शब्दोंका 
संग्रह है | इस अन्थके महत्त्वका पूरा परिज्ञान इसका अध्ययन करनेपर ही होगा | 
संक्षेपमें इतना ही कहा जा सकता है कि इस ग्रन्थका सम्मान एवं महत्त्व मूल- 
ग्रन्थसे मी अधिक दै | निघण्ड एक प्रकारका वैदिक शब्दकोश है । उसमें 
प्रधानतया ऋग्वेदके महत्त्वपूर्ण एवं क्लिष्ट शब्दोंका संग्रह किया गया है । इन 
शब्दोंके अथाँका ज्ञान हो जानेपर वेदार्थ समझना अत्यन्त सरळ हो जाता है | 
इसमें शब्दोंका संग्रह इस प्रकारसे किया गया है कि उनके अर्थका ज्ञान सरलतासे 
हो सके | प्रारम्भके तीन अध्यायोंमें एक-एक अर्थके वाचक अनेक दब्दोंका 
संग्रह किया गया है | जैसे “गौ: इत्यादि २१ प्रथिवीवाचक इाब्दोंका संग्रह 


तीन अध्यायोंको व्य 


ड्‌ 
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विश्वेश्वर तीसरे काण्डकी पूर्चिके पूर्व ही इस असार संसारसे सदा सर्वदाके लिए 

विदा हो गये | पर उनको यह अधूरी रचना होते हुए भी महत्त्वकी दृष्टिसे पूर्ण 

है जो पाठकोंको किसी प्रकार भी नहीं खटकेगी | 

' ` अन्तमें हमें इतना और कहना है कि प्रस्तुत अन्थके 'नैधण्टुककाण्ड'का 

सम्पादन श्री अनन्त शास्त्री फड़केने किया है तथा नैगसकाण्ड'का सम्पादन. 
श्रीकृष्ण पंतने किया है। इसमें वैदिक ऋचाएँ नहीं लिखी' जा सकी थीं। श्री 

पंतजीने इस काण्डमें वैदिक ऋचाओंको सस्वर यथास्थान लिखा और पाण्डु- 

छिपिका संशोधन किया एवं बड़े परिश्रम और प्रेमसे ग्रन्थका आद्योपान्त प्रफ- 
संशोधन किया । एतदर्थ हम दोनों विद्वानोंके आभारी हैं । 


पौष संवत्‌ २०२२ . “प्रकाशक 
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ओम्‌ 
श्रीयास्काचार्यविरचितं 
. -- निस्क्तम्‌ 
प्रथमं नेघण्टुककाण्डम्‌. 
म्रथमोऽध्यायः 
प्रथमः पादः 


समाम्नायः समास्नातः, स व्याख्यातव्यः । 


(20१) ET 
[ गो शब्द्से लेकर देवपत्नी शब्दपर्यन्त १७७३ शब्दका समा- 
स्नाय अथात्‌ ] वैदिक-शब्दकोष [ समाम्नातः अर्थात्‌ ] बनाया जा 
चुका है, [ अब ] उसकी व्याख्या होनी चाहिये [ इसलिए उसकी 


व्याख्याके रूपमें इस निरुक्त-ग्रन्थकी' रचना की जा रही हे ]। 


अथ श्रीमदाचार्य-विस्येश्वर-सिद्धान्तशिरोमणिविरचिता 
“निरुक्तदीपिका? नाम हिन्दीन्याख्या । 
सदा कवी सुमतिमा चके वां विश्वा थियो अस्विना परावतं मे | 
अस्मे रयिं नासत्या ब्रृहन्तमपत्यसाचं श्ररत्यं रराथाम्‌ || 
( ऋगवेद १-११७-२३ ) .. 
योऽनिर्क्तं जगत्सवै निरुक्त कुरुते खयम्‌ | 
तँ निरुक्तप्रकाशाय ज्ञानरूपं परं मजे ॥ 
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साहित्यञ्चास्त्रे विरचय्य टीकाः 
तकेंऽथ वृत्ति तवान्‌ सयुक्तिम्‌ । 
वेदप्रवेशाय निरुक्तमागे 
व्याख्यामुखेनाद्य समुद्धरामि ॥ 


निरुक्तकी भूमिका 


यह “निरुक्तः 'निघण्टु'का व्याख्याग्रन्थ है । मूलग्रन्थ “निघण्टुः कहलाता 

है । वह मुख्यतः ऋग्वेदके शब्दोंका संग्रहरूप वैदिक शब्दकोश है| उसमें पाँच 
अध्याय हैं । पहिले तीन _अध्यायोँमें एक-एक अथक वाचक अनेक शब्दोंका 
संग्रह किया गया है | 'इत्येकविंशतिः एथिवीनामधेयानि' अर्थात्‌ गौ? इत्यादि 
१ पथिवीवाचक शाब्दोका संग्रह एक स्थानपर कर दिया गया है। इसी प्रकार 
“इति पञ्चविंदातिर्मनुष्यनामधेयानि’. द्वारा मनुप्य-अथके वाचकू, २५ शब्दाका 
एक स्थानपर संग्रह कर दिया गया दै | “निघण्ट'के पहिछेःतीन्‌ अध के पहिलेश्तीन अध्योयोम इसी 
शैलीसे शब्दोंका संग्रह किया गया है। इसलिए 'निघण्टुका "प्रारम्भिक तीन 
अध्यायवाला भाग एक भाग माना जाता है और उसे नैघण्डुककाण्ड' कहते 
हैं । 'निघप्टु'के दसरे अध्यायकी संग्रह-शै्ी इससे भिन्न दै । उसमें अनेकार्थकु 
शब्दों का संग्रह किया गया है | इसलिए “निघण्टुका यह भाग 'सैगमकाण्ड 
नामसै कहा जाता है । 'निरुक्त'के चतुर्थ अध्यायके प्रारम्भमें एकाथमनेक 
शब्दमित्युक्तम' | “अथ यान्यनेकार्थानि एकशब्दानि तान्यतो 5नुक्रमिष्यामो- 
ऽनवगतसंस्कारांक्च निगमान्‌ । तुदैकपदिकमित्याचक्षते” लिखकर अन्थकारने 
१ म्नैघण्टुककाण्ड तथा 'नैगमकाण्ड'का यही दोळी-भेद प्रदर्शित किया दै! 
इसका अर्थ यह है कि 'नैघण्डककाण्ड' 'एकार्थमनेकशक्दम' अथात्‌ एकाथ 
वाचक अनेक शब्दोंका संग्रहरूप है और दूसरा “नेंगमकाण्ड' "अनेकार्थानि 
एकशब्दानि' अर्थात्‌ अनेकार्थं एक-एक पदोंका संग्रहरूप है | र 
“निघण्ठ का तीसरा भाग उसका पुञ्चम अध्याय है | इस अध्यायमं ऋग्वेद- 

के देवताओंका संग्रह किया गया है । इसलिए यह भाग “देवतकाण्ड' कहा 
जाता है | निरुक्तके प्रारम्भिक टीन अध्याय 'नेघण्टुककाण्ड ४-६ तक, अगले 

० तीन अध्याय 'नैगमकाण्ड' और अन्तिम ६ अध्याय 'देवतकाण्ड' नामसे कहे 
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जाते हैं | इस प्रकार 'निरुक्त' तीन काण्डोंके रूपमें तीन मुख्य विभागोमें 
विभक्त किया गया है। ˆ | 

निरुक्तके प्रारम्भिक तीन अध्याय यद्यपि “नैधण्टुक्रकाण्ड' नामसे कहे 
जाते हैं, किन्तु उसमें निघण्टु-पठित पदोंकी व्याख्या द्वितीय अध्यायके चतुर्थ 
पादसे प्रारम्भ हुई दै । बहाँपर ग्रन्थकारने “आथातोऽनुक्रमिप्यामः? लिखकर 
अनुक्रमसे निघण्डुके पदोंकी व्यास्याकी प्रतिज्ञा की है । इसके पूर्व प्रथम अध्यायके 
चार पाद तथा द्वितीय अध्यायके तीन पादोंमें ग्रन्थकारने निरुक्तसे सम्बद्ध 
विषयोंका विवेचन किया है| इसलिए वह निरुक्ता Ki भार कहा 
गया है | निके ८० वमरदसरिा आरा SER 
निरूक्तकी महत्ता 


श्री यास्काचार्यका यह “निरुक्तः ग्रन्थ वस्तुतः मौलिक ग्रन्थ नहीं अपितु एक 
व्याख्याग्रन्थ दै, पर उसका सम्मान एवं महत्त्व मूलग्नन्थसे भो अधिक है. 
निरुक्तका आधारभूत मूलग्रन्थ “निघण्डु? दै | बह एक प्रकारका वैदिक-शब्दकोंदा 
दै । उसमें वेदोंके और विशेष. रूपसे ऋग्वेदके महत्त्वपूर्ण एवं क्लिट शब्दोंका 
संग्रह किया गया है | इन झन्दोंके अथोंका परिज्ञान हो जानेपर वेदार्थका सम- 
झना अत्यन्त सरळ हो जाता है । इन शब्दोंका संग्रह इस प्रकारसे किया गया 
है कि उनके अर्थका ज्ञान सरकतासे हो सके | जैसे कि वेदोमे प्रथिवी-अर्थके 
योधनके लिए, जितने शब्द प्रयुक्त होते हैं, उन सबका संग्रह एक साथ कर दिया 
है और उनकी गणना भी करके “इति एकविंशतिः प्रथिवीनामधेयानि! इस 
प्रकारका निर्देश उनके अन्तमै कर दिया गया है | इसलिए उन सब शर्न्दोका 
अर्थ स्पष्ट हो जाता है । इस शैटीसे वेदोंके महत्त्वपूर्ण समस्त शाव्दोका संग्रह करके 
'नि्रण्डः नामसे वैदिक-शब्दकोशकी रचना की गयी थी। उसकी व्याख्या 
करनेके विचारसे यास्काचार्यने इस 'निरुक्त' अन्थकी रचना की है । इसीलिए 
अन्थके आरम्ममें “स व्याख्यातव्यः लिखकर यास्काचार्यने अपने ग्रन्थके विषय? 
तथा 'प्रयोजन' रूप दो अनुबन्धांका निर्देश किया है । वैदिक-गब्दकोशक्री 
व्याख्या इस ग्रन्थका विषय है | इसके द्वारा वेदार्थका परिज्ञान और वेदाध्ययन- 
को सुकर बनाना प्रयोजन है । वेदार्थके जिज्ञासु उस ग्रन्थके अध्ययन-अध्यापनके 
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) अधिकारी हैं | विषयके साथ ग्रन्थका प्रतिपाद्र-प्रतिपादक-भाव तथा आधिकारीक 
साथ उसका बोध्य-बोधक-भाव सम्बन्ध है |. इस प्रकार इस प्रथम पंक्तिके द्वारा 
` अन्थके अध्ययनमें परबृत्तिके चार कारणोंका निरूपण भी हो जाता है | ४ 


“निघण्ट'की रचना-शैलीसे यद्यपि उन वैदिक शब्दोंके अर्थका सामान्य 
रूपसे ज्ञान हो जाता है, परन्तु उनका विश्लेषण करके उनके अवयवार्थको विवे- 
चना उसमें नहीं की गयी है, इसलिए उन झब्दोंका विशेष रहस्य उसमें नहीं 
खुळता है । इसी न्यूनताकी पूर्ति करनेके लिए यास्काचार्यने इस व्याख्या-अन्थ 
“निरुक्तः कीः रचना की दवै:।. यहः प्रक्रिया केवळ इस वैदिक-कोशके विषयमें ही 
नहीं अपितु “अमरकोश” आदि लौकिक शब्दकोशोंक सम्वन्धमें भी पाथी जाती 
हैं। 'अमरंकोश'के ऊपर भड्टोजिदीक्षितके पुत्र भानुजीदीक्षितने इसी प्रकारसे 
“व्याख्या-सुधाः-नामक व्याख्याकी स्वना की है । “निघण्ड' जैसे महत्त्वपूर्ण वैदिक- 
शब्दकोशके ऊपर तो इस प्रकारकी व्याख्याकी और भी अधिक आवस्यकता थी । 
यात्काचार्यने उसी आवश्यकताकी पूर्तिके लिए इस ग्रन्थकी रचना कर वेदा- 
ध्ययनका मार्ग अत्यन्त प्रशस्त कर दिया 


निरुक्तकी वेदाङ्गता 
वेदाध्ययनके क्षेत्रमै निरुक्तके द्वारा किये जानेवाळे इस उपकारको ध्यानमें 
रखकर ही उसकी गणना वेदाज्ञोंमें की गयी है | शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, 
छन्द और ज्योतिष--ये छः वेदाङ्ग माने गये हैं । इनमें भी निरुक्त सबसे मुख्य 
है | क्योंकि वेदार्थके परिज्ञानमें साक्षात्‌ सहायक निरुक्त ही है | अन्यांकी उप- 
योगिता उसकी अपेक्षा कम है | शिक्षाका उपयोग मन्त्रोके उच्चारणमें ही होता 
है, अर्थज्ञानमें नहीं । 'कल्प'के आधारपर सन्त्राँका नाना प्रकारका विनियोग 
आदि होता है, परन्तु अर्थज्ञानमें उसका भी साक्षात्‌ उपयोग नहीं है | इसी प्रकार 
व्याकरण, छन्द और ज्योतिप भी अन्य प्रकारसे वेदके उपकारक तो हैं, परन्तु 
साक्षात्‌ रूपसे अर्थज्ञानमें सहायक नहीं होते हैं । निरुक्त वेदार्थके परिज्ञानमें 
साक्षात्‌ सहायक है, इसलिए समस्त वेदाज्जोंमें उसका स्थान सबसे अधिक महत्त्व- 


पूर्ण है | 
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: तमिमं समाम्नायं निघण्टव इत्याचक्षते । 
निघण्टवः कस्मात्‌ ? | हर 
निगमा इमे भवन्ति । छन्दोभ्यः समाहृत्य समाहृत्य समा- 

स्नाताः । ड 
इस प्रसिद्ध [ तत्‌ शब्द या उसका तं रूप यहाँ प्रसिद्ध अथम 
प्रयुक्त हुआ हैं ]। वैदिक-शब्दकोश [ समास्नाय ] को "निघण्टः 
[ इस नामले पूर्व आचार्य ] कहते हैं । - 
( भइन- ) निघण्डु क्या [ कहलाता हे ] ? र 
_ (डत्तर- ) क्योंकि ये निचित रूपसे [ वेदाथके ] बोधक होते 
हे [ अतः "निश्चयेन वेदार्थे गमयन्ति’ इस निर्वचनके अनुसार 
निगन्तवः या निघण्टवः अर्थात्‌ 'निघण्डुः नामसे कहे जाते हैं ]। 


= 


निघण्डुका स्थान 


` निरुक्तके महत्त्व एवं असाधारण वेदोपकारकत्वका अनुमान इससे भी किया 
जा सकता है कि एक व्याख्या-ग्रन्थ होते हुए भी उसकी गणना वेदाङ्गोमें की 
गयी है और उसके मूलभूत 'निघण्ड'को वेदाङ्ञोमें नहीं. रखा गया है, . पर 
'निघण्टु'की वेदाङ्गोमें गणना न होनेसे उसका महत्त्व कम नहीं होता है । 
(निषण्डुः वैदिकदान्दोंका कोश या संग्रहअन्थ है, इसलिए उसको वेद जैसा ही, 
महच्च प्रात. है. | इसीलिए अपने ग्रन्थके आरम्ममें यास्काचार्यने उस निघण्डु' 
रूप वैदिक-शब्दकोशके लिए माम्नायः' पदका प्रयोग किया है, “आम्नाय- 
समाम्नायरान्दयोवेद एव प्रसिद्धि: । ल्खुशब्देन्दुरोखरमें नागेश भडने प्रारम्भमें 
लिखा है 'आम्नाय*झब्द वेदका वाचक है । निघण्टुमें संग्रहीत शब्द वेदके शब्द 
है | वे निघष्टुमें संग्रहीत होकर यद्यपि अपने मूळ समुदायसे अलग हो गये हैं, 
परन्तु यूथसे परिभ्रष्ट गौ भी गौ ही रहती है, इस 'यूथपरिभ्रष्टयवादिन्यायःसे उन 
झाब्दोंको भी वेदरूप माना जा सकता है । इसलिए 'निषप्डु'की गणना वेदाज्ञों- 
में नहीं की गयी है, यह किन्ही आचायोंका मत है | दूसरे लोग निरुक्त नामसे 
ही उसके आधारभूत निघण्डुकी गणना भी वेदाङ्गोमें करते हैं | “समाम्नाय? शब्द , 
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3 । दु 
“गे निघण्डुमै संग्रहीत ] ये प्रसिद्ध [ वैदिक शब्द निश्चयेन चेदार्थ 
शमयन्ति इस व्युत्पत्तिके अनुसार निइचय-पूवक बेदाथके ] वोधक 
होनेके कारण [ पहिले ] 'निगन्तु' होकर ही "निघण्डु कहलाते है । 
यह [ निघण्डुके प्राचीन व्याख्याकार ] उपमन्युके अनुयायी मानते डे । 
वेदोंका वोधक होनेपर भी प्रसङ्गसे हमने, यहां “समाम्नायः ` समाम्नातः भें 
“समाम्नाय पदका अर्थ कोश या वैदिक-कोय किया है | 2 


क 


निघण्टु नाम और उसका अथे 
इस निघण्डु पढ़े हुए शब्द निश्चित रूपसे वेदार्थके बोधक क्यो होते हूँ, 

इस जिज्ञासाकी निबत्तिक लिए कहते हैं कि क्योंकि उनका छन्दोसे अर्थात्‌ वेदों 
या मन्नों से चुन-चुनकर संग्रह किया गया है। [ इसलिए, उनको समझ लेनेसे 
उनके द्वारा वेदार्थका ज्ञान निश्चित रूपसे और सरलतापूर्वक हो सकता है ]। 

» यहां मूळ पंक्तिमें “तमिमं समाम्नायं में तत्‌? और “इदं? दोनों पोकाः एक 
साथ प्रयोग किया गयाः है । . इस प्रकारका प्रयोग प्रायः “सोऽयं देवदत्तः? अथवा 
«सोऽयं शैलः ककुभसुरभिर्मास्यवान्‌ नाम यस्मिन? आदि प्रत्यभिज्ञात्मक्‌ः प्रती- 
तियोम होत्राः है । 'तत्तेदन्तावगाहिनी प्रतीतिः अत्यमिज्ञा--ततत्ता' अर्थात्‌ 
पूर्वदेशा, पूर्वकाळसम्बन्ध और  इदन्ता? अर्थात्‌. एतदेश, एतत्काल-सम्बन्ध 
दोनाको अवगाहन करनेवाली प्रतीतिको प्रत्यभिज्ञा? कहते हैं| “सोऽयं 
देवदत्तः? यह 'प्रत्यमिज्ञात्मक? प्रतीति है | उसमें “सः? शब्दसे “तत्ता? अर्थात्‌ 
पूर्वदेश, पूर्वकालका सम्बन्ध प्रतीत होता है और “अयं? पदसे “इदन्ता' अर्थात्‌ 
एतद्देशा एतत्कालका सम्बन्ध प्रतीत होता. है इसलिए इस प्रतीतिको 'प्रत्यमिज्ञा' 
कहते हैं । इसी प्रकार यहाँ “तमिस' पदके द्वारा प्रत्यमिज्ञात्मक प्रतीत 
मानी जा सकती है, परन्तु उसकी अपेक्षा “तत्‌ः पद या उसके द्वितीया 
विभक्तिके “तं? रूपको यहाँ प्रसिद्धार्थक मानना अधिक उपयुक्त है 1. तत्‌? पद 
, सर्वनाम है, उसका मुख्य रूपसे प्रक्रान्त, प्रसिद्ध और अनुभूत तीन अथम प्रयोग 
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होता दै । ग्रत्यभिज्ञा-स्थळ्मे “तत्‌? पद अनुसूतार्थमे प्रयुक्त होता दै । परन्तु यहाँ 
डनुभूत अथमें उसका प्रयोग उतना सङ्गत नहीं दे जितना कि प्रसिद्धार्थमें सङ्गत 
होता दै | 'रोथ्यं देवदत्त? में यह वही देवदत्त है जिसे हमने पहिले काशीमें 


देखा था, इस अभिप्रायसे “तत्‌? शब्द अनुभूतार्थक ही सङ्गत होता है प्रसिद्धार्थक . 


नहीं, परन्तु यहाँ “तमिमं? में अनुभूतार्थकी अपेक्षा प्रसिद्धा थकता अधिक सुन्दर 
और सङ्गत होती है | इसलिए हमने यहाँ “उत्‌? शब्दको प्रसिद्धार्थक ही माना है; 
प्रक्रान्त अथवा अनुभूत अर्थमें यहाँ उसका प्रयोग नहीं माना दै । इसी प्रकार 


धत इसे इस अगले वाक्समें भी त का द ही न ता यु 
उने दश ds 


शाब्दोके तीन प्रकार 


निरुक्त-सिद्धान्तके अनुसार शब्दोंका तीन प्रकारका विभाग किया गया है । 
(१) प्रलक्षब्रात्ति, (२) परोक्षद्त्ति ओर (३) अतिपरोक्षडज्ञि | जिनमें धातु और 
प्रत्यय आदिका विभाग स्पष्ट रूपसे प्रतीत हो जाता है, उनको 'प्रत्यक्षवृत्ति' 

कहते हैं | जैसे पाचकः, कारकः, दारकः आदि गन्द 'प्रत्यक्षवृत्तिः शब्द हैं | 

जिन शब्दोंमें धातु-प्रत्यय आदिका विभाग उतना स्पष्ट नहीं होता है, उनको 
परोक्षव्रृत्ति' शब्द कहते हैं | ओर जहाँ धातु-प्रत्यय आदिका विभाग बिल्कुल 
प्रतीत नहीं होता दै, सर्वथा कल्पनासे प्रतीत होता है; उनको 'अतिपरोक्षवृत्ति' 
कहते हे. | 

इन तीनों प्रकारके शब्दोमेसे 'प्रत्यक्षवृत्ति' शब्दोंका निर्वचन करनेमें कोई 
कठिनाई नहीं होती है। 'परोक्षवृत्ति? शब्दोंका निवचन भी सरलतासे हो सकता 
है, परन्तु 'अतिपरोक्षवृत्ति? शब्दोंके निर्वचनमें बहुत कठिनाई होती है । इर्सालए, 
उनके निर्वचनके विपयमें यह सिद्धान्त स्थिर किया गया है कि 'अतिपरोक्षबृत्ति' 
डाव्दको पहिले 'परोक्षवृत्ति और फिर 'प्रत्यक्षव्रत्ति बनाना चाहिये । अथवा 
दसरी ओरसे चलें तो पहिले 'प्रत्यक्षवृत्ति? फिर 'परोक्षवृत्ति' रूप देकर तव 'अति- 
परोक्षत्रत्ति' रूप देना चाहिये । इस उपायका अवलम्बन करनेसे उनका 
अवयवार्थ स्पष्ट हो सकता हे | - 


इसी प्रक्रियाका अवलम्बन करके यहाँ “निघण्डु? शब्दका निर्वचन किया गया 


. दै । 'निघण्ट' शब्द 'अतिपरोक्षबृत्ति' है। “निगन्तु' उसका परोक्षव्रत्तिः रूप दै । 
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८. अपि वा आहननादेव स्युः, समाहता भवन्ति | 
“.  य॒द्दा समाहृता भवन्ति । 
के. 


नाला लाई ७ ललालाला जा स: 


« अथवा आङ-पूर्वक हन-घातुसे ही [ निघण्डु शव्द सिद्ध होता 


है ], क्योंकि [ निघण्डुमे वैदिक शब्द] अली प्रकारसे [ चुनकर | 
पडित. है । 


[इसलिए सम आङ्‌ उपसगे-पूवेक ह-घातुसे उपसगौं तथा वर्णीका 
विपंयैय होकरं निघण्डु-शब्दंबनंता' हे] ` ` ४४ 1४५५३ 


५ 


और निगम” उसका 'प्रत्यक्षवरत्ति' रूप है | निघण्टुके शब्द निश्चित रूपसे वेदार्थ- 


का ज्ञान करानेवाले हैं, इसलिए वे (निगम? कहलाते हैं। यह “निगम? शब्दका 


अर्थ और धातु-प्रत्ययका विभाग.स्पष्ट होनेसे वह 'प्रत्यक्षवृत्तिः-रूप है | .उससे ळ 


“परोक्षद्वत्ति 'निगन्तु रूप ओर उसका अर्थ सरलतासे समझ लिया जाता है | 
फिर उसके द्वारा उसके “अतिपरोक्षत्वत्ति' रूप 'निघण्टु शब्दका अवयवार्थ भी 
स्पष्ट रूपसे समझमें आ जाता है | इसलिए “अतिपरोक्षद्ृत्ति' शब्दोंके निर्वचनमें 
इस प्रक्रियाका अवलम्बन किया जाता है । 
इस प्रकार निघण्डु-शन्दकी यह एक प्रकारकी व्युत्पत्ति दिखलायी है । इसमें 

नि उपसग-पूर्वक गम धातुसे 'सि-त-नि-गमि-मसि-सचि-अवि-घाजऋ शिभ्यस्तुन्‌ । 

उणादि ( १-६९ ) इस सून्रसे तुन्‌ प्रत्यय होकर ग के स्थानपर घर तथा त-के 
स्थानपर ट रूप वर्णेविकारकें वाद निघण्डु' शब्द बनता है 


निघण्टु-शाब्दकी दूसरी व्युत्पत्ति 


दूसरे लोगोंने इस 'निघण्टु' शब्दकी व्युत्पत्ति आङ उपसर्ग पूर्वक हन? धातुसे - 


की,दै | आङ्पूर्वक हन धातुका प्रयोग पाठ अर्थमें होता है। महाभाष्यकारने 
लिखा है कि 'प्रसिद्धरच पाठार्थे हन्तेः प्रयोगः | ब्राह्मणे इदमाहतम्‌ , सूत्रे इद- 


अथवा [ निघण्डुके शब्द वेदोमेंसे या मन्त्रोमेसे ] चुने इए. हैं 


माहतम्‌ | इस 'हन' धातुसे व्युत्पत्ति करनेका अभिप्राय यह है कि निघष्डुके . 


शब्द मर्यादा-पूवंक अर्थात्‌ एक विशेष क्रम और विशेष नियमके अनुसार “आइत? 
या पठित हैं | इस अवस्थामें आङ्‌ उपसर्गपूर्वक अथवा सम्‌-आङ्‌ उपसर्ग-पूर्वंक - 
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प्रथमोऽध्यायः ९ 
इन-घातुसे औणादिक ठुन-प्रत्यय करनेपरे 'आहन्तु' अथवा 'समाहन्तुः रूप बनता 
६.। उस दशामें सम्‌ आङ्‌ उपसगॉके स्थानपर नि उपसर्गका और हके स्थानपर 
घ तथा तके स्थानपर टका आदेश करके निषण्डुदान्द बनता है । इस व्युत्पत्ति- 
के अनुसार पदोंके मर्यादा-पूर्वक पठित होनेके कारण वैदिक-कोशका नाम 
'निधण्ड रखा गया है यह अर्थ निकलता है । इसी वातको ग्रन्यकार अगली 
पंक्तिमें कहते हैं । 9 3 नं 
निघण्टु-राव्द्की तीसरी व्युत्पत्ति - 
इन दो व्युत्पत्तियोंके अतिरिक्त निघण्टु-शब्दकी एक तीसरी व्युत्पत्ति 
और भी की जाती है | उसमें सम-आड-पूर्वक 'हृ-धातुसे औणादिक तुनःप्रत्यय 
करके 'समाइतु' रूप बनाकर सम्‌ और आङ्‌ उपसर्गोके स्थानपर नि उपसर्गका 
तथा हःके स्थानपर घ, त-के स्थानपर ट और र-के स्थानपर णुका आदेश करके 
निघण्टु-शब्द बनाया जाता है । इस व्युत्पत्तिके अनुसार वेदोंसे अथवा मन्त्रमेसे 
चुन-चुनकर शब्दोका संग्रह किये जानेके कारण इस बैदिक-कोशका नाम 
‘निघण्टः रखा गया है! इस तीसरी व्युत्पत्तिको ग्रन्थकार अगली पंक्तिमें 
दिखलाते हैं--यद्वाः इत्यादि । 
त्रिविध वयुत्पत्तिका आधार 
इस प्रकार यहाँ निरुक्तकारने निघण्डु-शब्दकी तीन प्रकारकी व्युसचियाँ 
दिखळायी हैं। इन व्युत्पत्तियोंका आधार अर्थमेद है । निषण्ड नामक वैदिकः 
कोशके झब्दोंमें तीन प्रकारकी विशेषताएँ पायी जाती हैं, उन्हींके आधारपर 
निरुक्तकांरोंने उसकी तीन प्रकारकी व्युत्पत्तियॉ की हैं | सबसे पहली बात यह 
है कि निघण्टुके शब्द निस्चय-ूर्वक वेदार्थके बोधक होते हैं, इसलिए नि-उपसर्ग- 
पूर्वक गम्‌-घातुसे उसकी सिद्धि मानकर पहली व्युत्पत्ति की गयी है। उस 
्युसत्तिके कर्ता औपमन्यव आचार्य हैं । निघण्डुके शब्द एक विशेष नियम तथा 
क्रमके अनुसार मर्यादा-पूर्वक पढे गये हैं, इसलिए पाठार्थक आङपूर्वक हन- 
घातुसे इस शब्दकी सिद्धि मानकर दूसरी व्युत्पत्ति दिखायी गयी है । निघण्टुके 
रब्दोंकी तीसरी विशेषता यह है कि वे वेदोंमेंसे अथवा मन्नोंमेंसे चुन-चुनकर 


* संग्रहीत किये गये हैं । इस भावको सूचित करनेके लिए सम-आड-पूर्वक ह- 


धातुसे इस शब्दकी सिद्धि मानकर तीसरे प्रकारकी व्युत्पत्ति दिखलायी गयी है | 
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निरुक्तशास्त्रका पहला सिद्धान्त अथग्राधान्यवाद दै। किसी भी दान्दका 
निर्वचन करते समय निरुक्तशा्रके आचार्य शब्दके अर्थपर ध्यान देते हैं | जिस 
ढंगसे शब्दके अर्थका प्रकाशन अधिकसे-अधिक . सुन्दरता ओर पूणताकं साथ 
दो सके उसी ढंगसे उस शब्दका निर्वचन करना चाहिये; यह उनके “थु 
प्राधान्यवाद' का अभिप्राय दे । अर्थामिव्यक्तिके सामने वे व्याकरणके संस्कारको 
विशेष महत्त्व नहीं देते हैं । आगे जहाँसे नित्रचनकी प्रक्रियाका नर्णन करेंगे वहाँ 
यास्काचार्य स्वयं इस बातको ल्खिंगे कि--- 
अथ॑नित्य: परेतः न संस्कारमाद्ियेत ।' 
व्याकरणके संस्कारांके अनादरका आधार 
अर्थप्राधांन्यवाद अर्थात्‌ अर्थाभिव्यक्तिको प्रधानता देते हुए, व्याकरणां- 

नुभोदित संस्कारकी भी उपेक्षा करनेका जो सिद्धान्त निरुक्तकारने अपनाया है; 
उसका कारण यह है कि व्याकरण केवळ आव्दाँका व्युत्पत्तिनिमित्त दो सकता है, 
प्रवृत्तिनिमित्त नहीं । “अन्यद्धि शब्दानां व्युत्पत्तिनिमितं अन्यच्च प्रवृत्तिनिसित्तम 
इस सिद्धान्तके अनुसार शब्दोंका व्युपत्ति-निमित्त तो व्याकरण होता है, परन्तु 
उसका प्रइत्ति-निमित्त अर्थात्‌ व्यवहारका नियामक व्याकरण नहीं होता है । 
व्यवहारका नियमन लोकसे-दोता है । कोन शब्द किस. अथमें प्रयुक्त होता दद 
इसकी व्यवस्थामें छोकव्यवहारकी प्रधानता रहती है, व्याकरणकी नहीं । भाषाके 
स्वरूपका निर्माण छोकव्यवहारसे होता दै। व्याकरण लोकानुगासी बनकर 
उसके शब्दों के संस्कार आदिमें सहायक होता है । इसलिए संस्कार गौण और 
अर्थ प्रधान है । इसीलिए ग्रन्थकारने निर्वचनके सम्बन्धमें अपना सबसे पहला 
सिद्धाग्त “अर्थप्राधान्यवाद? स्थापित किया दे | आर उसके सामने व्याकरण द्वारा 
किये जानेवाले संस्कारको गौण माना दै । 


व्याकरण संस्कागोकी गोणताका क्षेत्र तथा प्रभाव 


< ऊपर हमने तीन प्रकारके शब्दोंकी चर्चा की थी |! प्रत्यक्षत्रात्त, परोक्षवृत्ति 
और अतिपरोक्षव्ृत्ति | यह तीन प्रकारका शब्द-विभाग केवळ निरुक्ते ही नहीं, 


सर्वत्र माना जाता है | पर उनके नाम और जगह भिन्न-भिन्न हैं । साहित्य आदि' 


अन्य शास्त्रॉमें जो यौगिक, योगरूढ तथा रूढ़ नामसे शब्दोंक्रां तीन प्रकारका 
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विभाग किया गया दै, वही यहाँ प्रत्यक्षब्त्ति, परोक्षत्त्ति और आतिपरोक्षतृत्ति 
दासांसे कहा ग्या दै । इन तीन प्रकारके शब्दोंमेंसे व्याकरणका क्षेत्र सामान्यतः 
'अत्यक्षवृत्ति, अर्थात्‌ योगिक शब्दों तक सीमित है। अष्टाध्यायीके सूत्र किसी 
धानुसे अथवा किसी प्रातिपदिकसे किसी विशेष-प्रत्ययका विधान कर शब्दकी 
सिद्धि करते दैं ।- जिन पदोंमें यह प्रकृति और प्रत्ययका विभाग स्पष्ट रूपसे प्रतीत 
होता है, वे ही “प्रलक्षवृत्तिः या “यौगिक' पद कहे जाते हैं। अश्टाध्यायीके 
सुनी था व्याकरणके नियमोंके अनुसार बननेवाले सभी पर्दोमे प्रकृति-प्रत्ययका 
विभाग प्रायः स्पष्ट हो जाता है, इसलिए, वे सब प्रायः, 'प्रत्यक्षवृत्तिः दाब्दः होते 
हैं | उन प्रत्यक्षबृत्ति-शब्दोंमें व्याकरण-संस्कारके अनादरका प्रश्‍न उपस्थित नहीं 
होता है, क्योंकि वहाँ व्याकरण स्वयं अर्थकी प्रधानताको मानकर तदनुसार 
हीं प्रकृति-प्रत्ययकी योजना करता दै । इसे हम “अष्टाध्यायीका क्षेत्र! कंहेंगे.। 


८208 


परोक्षवृत्ति उणादिका क्षेत्र 

अष्टाध्यायीके आधार पर संस्कृत भापाके अधिकांश शब्दोंकी सिद्धि हो जाती 
हं. परन्तु फिर भी भाषाका बहुत बडा भाग ऐसा रह जाता है, जो अष्टाथ्यायीके 
सूत्ोंके नियन्नणमै नहीं आता दै । ऐसे .शब्द-विभागके लिए. पाणिनि-मुनिने 
(उगादयो बहुळम्‌' (३-३-१) सूत्र लिख कर इस प्रकारके दाब्दोंको डष्टाध्यायीके 
सूचके बन्धनाँसे मुक्त कर दिया है । इस प्रकारके शब्दोंमें मुख्य रूपसे, 'परोक्षत्रत्ति? 
तंथ्रा सामान्य रूपसे अन्य शब्दोंका अन्तर्भाव होता हे । पाणिनि-मुनिके इस 


` ‘उणादयो वहुलमः सूत्रकी पूर्ति शाकटायन-प्रणीत पाँच पादोंमें विभक्त किये हुए 


७४८ उणादि-सूत्रोंके द्वारा होती है । इन. उणादि-सून्नोंके द्वारा जिन शाब्दोंकी . 
सिद्धि होती दै, उनमें. भी प्रकृति-प्रत्ययका विभाग तो होता है, परन्तु वह उतना 
अधिक नियमोंसे बॅधा हुआ नहीं है जितना अशध्यायीके सूत्रों द्वारा किया जाने 

बाला विभाग । इसलिए, हम उनको “परोक्षदवत्ति? शब्द कह सकते हैं | उणादि 
शब्दोंकी सिद्धिके विषयमें सामान्य नियमका प्रतिपादन करते हुए महाभाष्य- 
कारने लिखा है कि-- 

* “संज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्र ततः परे । न 

! कार्याद्विद्याददूबन्धमेतच्छास्जमुणादिपु |? ८ 
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इसका अभिप्राय यह दै कि परोक्षदृत्ति संज्ञा-शब्दों अर्थात्‌ रूढ़ पदोंमें. धातुका 
रूप क्या है, उससे पर कौन-सा प्रत्यय-हुआ है और उस प्रत्ययके अन्तमें छपत 
होनेवाला ‘अनुवन्ध’ कौन-सा है, इस वातको कार्यके द्वारा अथात्‌ प्रयोगक द्वारा 
जानना चाहिए । अर्थात्‌ उणादिसे सिद्ध होनेवाले पदोंमें धातु, प्रत्यय, अनुबन्ध 
आदिकी कल्पना आवश्यकताके अनुसार की जाती दै । अष्टाध्यायी जैसे कठोर 
नियमोंका अनुसरण वहाँ सम्भव नहीं है । इस प्रकार व्याकरण-महाभाष्यकारमे 
ही परोक्षत्रत्ति दाब्दोंको व्याकरणके कठोर बन्धनोंसे मुक्त कर दिया दै | इसलिए 
उनमें भी व्याकरण-संस्कारकी गोणता हो जाती है । ओर वह गोणता व्याकरणके 
विपरीत नहीं, अपितु व्याकरणानुमोदित हे । अतएव जव 'परोक्षव्रात्त तथा 
८अतिपरोक्षवृत्ति लौकिक दान्दोंमें व्याकरणने खयं व्याकरण-संस्कारका गोणताको 
स्वीकार कर लिया दै | तब वेदिक राब्दोके विषयमै भी उसे स्वत:सिद्ध समझन्ना 


चाहिए । 
अतिपरोक्षवृत्ति पद 
. । ऊपर हमने दिखळाया है कि शुद्ध व्याकरण अथवा अशध्यायीके क्षेत्नमें 
प्रायः प्रत्यक्षदृत्ति शब्द ही आते हैं। परोक्षब्रत्ति शब्द प्रायः शिथिल-ब्याकरण 
अर्थात्‌ उणादिके क्षेत्रमे आते हैं | उनमें व्याकरणका नियन्त्रण शिथिल पड़ जाता 
है.। और आवद्यकताके अनुसार धातु, प्रत्यय, अनुवन्ध आदिकी अर्थानुसारिणी 
कल्पनाको व्याकरणानुमोदित अवकाश मिल जाता है । पर इन दोनों प्रकारके 
शब्दोंसे भिन्न तीसरे प्रकारके शब्द और हैं जिनको “अतिपरोक्षत्र्त्त' शब्द कहा 
जाता है | पाणिनिने इनको उणादिके क्षेत्रसे भी अलग करके पुषोदरादि' के 
श्षेत्रम रखा है और उनमें प्रकृति-प्रत्यय आदिकी चिन्ता किये बिना “घोः 
दरादीनि यथोपदिष्टम्‌’ ( ६-१-१०९ ) सूत्र लिखकर, वे जिस रूपमें रोकर्म 
प्रयुक्त होते हैं उसी रूपमें ज्यों-का-त्यों उनको सिद्ध मान लिया है | इस प्रकारके 
पदोंमें अर्थकी प्रधानताको ध्यानमें रखकर आवश्यकताके अनुसार वर्णका आगम, 
वर्णका विपर्यय, अर्थात्‌ पौर्वापर्यं रूप क्रमका परिवर्तन, वर्णका लोप और वर्णका 
विकार अर्थात्‌ किसी वर्णके खानपर अन्य वर्णका आदेश आदि डनेक प्रकारके 
परिवर्तन हो जाते हैं | जैसे मेघका वाचक 'वलाहक' शब्द लोकमें प्रचलित है | 
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इस दाब्दमें प्रकृति-प्रत्ययका कोई विभाग प्रतीत नहीं होता दै । इसलिए वह 
अतिपरोक्षबृत्ति' शब्द है । वह न अष्टाध्यायीके नियमोंके बन्धनमें आतां है 
ओर न उणादिके क्षेत्रमें आता है | वह इस “एषोद्रादिगण” के क्षेत्रसे सम्बन्ध 
रखता है | इसलिए उसके अर्थकी प्रधानताका ध्यान रखकर वारिवाहक' शब्दः 
से उसके “बलाहक” रूपकी सिद्धि की जाती है । इसमें पूर्वपद 'वारि? के स्थानपर 
“ब' ओर उत्तरपदके “वा? के -खानपर “ला? आदेश होकर 'वारिवाहकः” से 
“वलाहकः? रूप वन जाता है | 
धुष्रोदरादिगण' आकृतिगण है। प्रषोदर-शब्दके समान सभी अतिपरोक्ष- 
रन्ति शब्दोंका उसमें अन्तर्भाव हो जाता है। एपोदरादिगणम किस प्रकारके 
शब्दोंकों लिया जाना चाहिए, इसका प्रतिपादन करते हुए महाभाष्यकारने 
लिखा है ७ ३ 
` “धेषु छोपागमवर्णविकाराः श्रूयन्ते न चोच्यन्ते तानि एपोदरादिप्रकाराणि |” 
अर्थात्‌ जिनमें लोप, आगम, वर्णविकार अर्थात्‌ आदेश और क्रम-विपर्यय 
आदि सुनाई देते हैं, किन्तु किसी सूत्रके द्वारा उनका विधान नहीं किया जाता 
है, वे शब्द 'पषोदरादि? के समान अर्थात्‌ 'वरषोदरादिगण के अन्तर्गत समझे" 
जाते हैं | इसके अनुसार निघण्ड आदि शब्द इस एपोद्रादिगणके अन्तर्गत हो 
जाते हैं | इसलिए यास्काचार्यने “निघण्डु! शब्दकी जो दीन प्रकारकी व्युसत्तियाँ 
यहाँ दिखलाई हैं, वे ऊपरी इष्टिसे व्याकरण-विरुद्ध और अरपटी-सी प्रतीत होनेपर 
भी सर्वथा युक्तिसंगत तथा व्याकरणानुमोदित ही हैं | 


निरुक्तका क्षेत्र 
निरुक्तका क्षेत्र यहींसे प्रारम्भ होता है। 'प्रत्यक्षबृत्ति शब्द अष्टाध्यायीके 


- क्ेत्रमे आते हैं | जिनमें प्रकृति-प्रत्ययका विभाग होनेपर भी अस्पष्ट-सा होता है, 


उस प्रकारके परोक्षत्वत्ति' शब्द उणादिगणके्षेत्रम आते हें । और जहाँ प्रकृति 
प्रत्ययका विभाग विल्कुल प्रतीत नहीं होता है, वणांका लोप, आगम, वर्णविकार 
अर्थात्‌ आदेश, क्रमःविपर्यय आदि दिखलाई देता है, परन्तु किसी सूत्रादिसे 
उसका विधान नहों मिलता है, वे सब “अतिपरोक्षवरतिः शब्द निरुक्तके क्षेत्रमै . 
आते हैं| व्याकरणमें वे प्रषोदरादिके क्षेत्रमै माने गये हैं। प्रषोदरादिः 
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सून्रकी व्याख्यामें लोप, आगम, वर्णविकार आदिका उदाहरण-सहित प्रदर्शन 
करते हुए लिखा है-- 


“भवेद वर्णागमाद्धंसः सिंहो वर्णदिपययात्‌ | 
गूढोत्मा वर्णविक्तेवर्णनाशात्‌ ` प्रपोद्रम्‌ ॥ 
( गणवातिकम्‌ ) 
ठीक यही पद्धति निरुक्तकी है। निर्वचन-प्रक्रियाका प्रतिपादन करते हुए लिखा द 
वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वौ चापरो वणेविकार-नाशां । 
भातोस्तद्थातिदायेन योगः तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम्‌ || 
( दुर्गाचार्यवृत्ति ) 
प्रघोदरादि-प्रक्रिया और निरुक्त-प्रक्रियाक प्रतिपादक इन दोनों इलोकोंकी 
तुलना करनेसे स्पष्ट हो जाता है कि वे दोनों प्रक्रियाएँ एक ही हैं। प्रधोदरादि- 
प्रक्रियाको पाणिनि-मुनिने अपने शास्त्रके अन्तर्गत. रखनेका यत्न किया है, परन्तु 
वस्तुतः वह उनका अपना क्षेत्र नहीं दै, निरुक्तका क्षेत्र है। उसे हम व्याकरणका 
सीमाःप्रान्त कह सकते हैं, जहाँ राजाका अपना प्रभाव समाप्त हो जाता दे । चह 
प्रदेश नामको भले ही उस राजाके राज्यमें हो पर उसपर राज्यका यथार्थ निय- 
नत्रण नहीं रहता है । इसी प्रकार एषोदरादिरूप “अतिपरोक्षवृत्ति' शब्दोंकों 
पाणिनि भले ही अपने क्षेत्रमै रखनेका यत्न करें, पर वहाँ उनका कोई नियन्त्रण 
नहों है । अट्राध्यायीसे सिद्ध शब्द पाणिनिके नियन्त्रणमें चलते हैं, पर प्रषोदरादि 
शब्दोंमें पाणिनि, शब्दोंके प्रयोगोंके नियन्त्रणमें, बंध गये हैं--- 
“लौकिकानां हि साधूनामर्थं वागनुवर्तते । 
ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोऽनुघावति ||? 

( उत्त? रा० च० ) 
इसलिए. हम कह सकते हैं कि जहाँ व्याकरणकी सीमा समास होती है, वहाँसे 
निरुक्तका क्षेत्र प्रारम्भ होता है । 
निरुक्तकी परम्परा 


 निरुक्तके नामसे आंज हमारे सामने यास्काचार्यका प्रकृत ग्रन्थ उपस्थित 
है, फिन्त केवळ वही निरुक्त नहीं है। यास्कके पहले भी एक दो नहीं, दर्जनों 
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निरुक्तकार हो चुके थे । इसी “निघण्डु? शब्दके निर्वचनमें तीन नैरुक्तोंके मत 
दिखलाये गये हैं | उनमेंसे एक 'औपमन्यव? के मतका तो नामतः उल्लेख किया 
गया दै । शेप दो मत विना नामके प्रस्तुत किये गये हैं | इसके अतिरिक्त यास्क- 
ने अन्य स्थानोंपर अनेक नैरुक्तोंके. मतका नामतः उल्लेख किया है । जिनमें 

| आग्रात्रण, औदुम्बरायण, और्णवाम, काथक्य, क्रोष्ठकि, गार्ग्य, गालव, चर्म- 
५ शिराः, तैटीकि, शतवलाक्ष, शाकपूणि, स्थौलाष्टीवि, औपमन्यव, शाकटायन, 
| शाकल्य, कौत्स, वार्प्यायाणि--इन अठारह आचायोंक्रा तो नामतः उल्लेख 
निरुक्तमें मिळता दै । इनके अतिरिक्त आख्यानम्‌ , आचार्याः, नैदानाः, नैरुक्ताः 
दक्षिणाजाः,, ऐतिहासिकाः, परित्राजकाः, वैयाकरणाः, पूर्वे याज्ञिकाः ` आदि पदो 


"दरारा नैरुक्तोंसे भिन्न अन्य आचायों, अथवा झब्द-बिवेचक सम्पदायोंका उल्लेख 


यास्कने अपने इस ग्रन्थमें किया है । स्वयं यास्कके इस उल्लेखसे स्पष्ट हो जाता 
है कि यास्ककृत प्रकृत अन्थ ही एकमात्र निरुक्त नहीं है, किन्तु उसके पूर्व भी 
अनेक निरुक्त वन चुके थे, पर आज देवदुर्विपाकसे उनमेंसे कोई उपलब्ध नहीं 
है.। यास्काचार्यके अतिरिक्त श्राह्मण? ग्रन्थोंमें भी निरुक्त अथवा निर्वचन नामसे 
अनेक शब्दोंके निर्वचन पाये जाते हैं | इसलिए शब्दोंके निर्वचनक्री इस विशेष 
शैद्गीका नाम निरुक्त है और उसकी परम्परा यास्कसे भी अत्यन्त प्राचीन है | 


निघण्टुशी प्राचीनता 


निरुक्तका आधार “निघण्डु? है। न केवळ यास्कके इस निरुक्तका, अपितु 
उनके पूर्ववर्ती अन्य निरुक्तकांरोंका आधार भी 'निघण्ट' नामक वैदिक-कोश ' 
ही रहा है । इस निघण्ठमें संग्रहीत कुछ शब्दोंके विषयमें मतभेद अवश्य पाया 
जाता है । जैसे किन्हीने देवताडोंके विशेषणभूत पर्दोका भी समावेश निघण्डुमै 
माना है, परन्तु यास्काचार्य विशेषण-पदोंका समावेश न मानकंर केवळ विशेष्य- 
पर्दोका समावेश निघप्ठुमें मानते हैं। जैसा कि उन्होंने सप्तमाध्यायके तृतीय 
पादके ( खं-१३ ) अन्तमें लिखा है-- 

“अथोताभिधानैः, संयुज्य हविश्चोदयति--“इन्द्राय वृत्रध्ने, इनद्रायाददोमुचेः 
इतिं । तान्यप्येके समामनन्ति । भूयांसि तु समाम्नानात्‌ । यत्त संविज्ञानभूत॑ स्यात्‌ 
प्राधान्यस्तुति तत्‌ समामने ।” 
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अर्थात्‌ इन्द्राय दृत्रध्ने', “इन्द्राय अंहोमुचे’ इत्यादि मन्त्रेमें “इत्रव्नः आदि 
#शेपणोसे युक्त इन्द्र आदिको इवि देनेका उल्लेख मिलता है, इसलिए कुछ लोग 
'वृत्रध्न' आदि विशेषणोंकों भी निघण्छुमें देवता-नामोंमें सम्मिलित करते हैं | इस 
प्रकार विशेषणोंकों भी सम्मिलित करनेसे तो संख्या बहुत अधिक हो जायगी | 
इसलिए मैं (यास्क) तो केवळ प्रधान रूपसे जिनकी स्तुति की जाती दै, उनको 
ही देवता - रूपमें ग्रहण करता हुँ | १ 
इस प्रकार कुछ शब्दोंको रखने और न रखनेके विषयमें भळे ही मतभेद 
रहा हो, परन्तु अन्य निरुक्तोंके समान निघण्टु भी यास्काचार्यसे बहुत प्राचीन है । 
'यास्काचार्यने भी.उसी प्राचीन निघण्डु पर, जिसपर कि अन्य पूर्ववर्ती आचार्य 
व्याख्या प्रस्तुत कर चुके थे,. व्याख्या लिखी है, परन्तु उन्होंने उसमें कहीं-कहीं 
संशोधन कर लिया है, यह बात ऊपरके उद्धरणसे प्रतीत होती है | 


'निघण्डुका कर्ता 
निघण्डुके कर्ता कौन हैं, इसका कोई उल्लेख निरुक्त या निघण्टु दोनोंमेंसे 
किसीमें नहीं मिळता है, परन्तु महाभारतमें आये हुए निम्नांकित दो उलोर्कोके 
आधारपर वृषाकपि नामके आचार्यको निघण्टुका कर्ता माना जाता है । महा- 
भारतमें निधण्टुके साथ वृषाकपिका सम्बन्ध इस रूपमै दिखलाया गया दै-- 
“वृत्रो हि भगवान्‌ धर्मः ख्यातो लोकेषु भारत | 
नेघण्डुकपदाख्याने विद्वि मां दृषमुत्तमम्‌ || 
कपिर्वराहः श्रेष्ठर्च धर्मश्च वृष उच्यते | 
तस्माद्‌ वृषाकपिं प्राह कश्यपो मां प्रजापतिः |”? . र 
( झा० प० अ० ३४२, ८८-८९ ) | 
_ निघण्डुका कलेवर और उसके विभाग क 
_ निघण्डु वैदिक-कोरा है | उसमें कुल मिलाकर १८८ १८८३ यब्दोंका संग्रह किया 
गया है । ये शब्द तीन काण्डो तथा पाँच अध्यायाँमें विभक्त किये गये 
हैं। पहले तीन अध्याय “नैघण्डुक-काएड' नामसे कहे जाते, हें | चतुर्थ अध्यायको 
६ १ पद्म अध्यार “दैवतकाण्ड? है 
नैगम-काण्ड' तथा पुञ्ज अध्याय 'देवतकाण्ड र कहा जाला ॥ पहले 'नै- 
घण्टुककाण्ड में एक अर्थके वाचक जितने गब्द बेदमें प्रयुक्त हुए हैं, उनका संग्रह 
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किया गया है । अर्थात्‌ एकार्थक अनेक दाब्दोका संग्रह “नैघण्टुक-काण्ड' 
तीन अध्यायोंमें किया गया है । इनमेंसे प्रथम अध्यायमें ४१५, द्वितीय अध्याय- 
स ५१६ तथा. तृतीय अध्यायमै ४१३, कुल मिलाकर .१३४४ दाब्दोंका संग्रह 
'नैबण्टक-काण्ड' में किया गया है । दूसरे 'तैगम-काण्ड) में अर्थात्‌ निषण्डके 
चतुथ अध्यायमें २७८ तथा पञ्चम अध्यायरूप 'देवृत-काण्ड' में १५१ शब्दोंका 
संग्रह पाया जाता दै | इन सव शब्दोंका योग १७७३ होता है । इन थोडेसे चुने 
हुए शाब्दोंके परिज्ञानसे सारे वैदिक-साहित्यको समझनेकी शक्ति ग्रास हो जाती 
| इसलिए वेदिक-साहिस्यके प्रेमियोंके लिए “निघण्टु” अत्यन्त उपकारक 
न्थ ह । 


निदकका कलेबर और उसके विभाग 


“निरुक्तः 'निघण्डु की व्याख्या दै, इसलिए “निघण्टु'के काण्डात्मक मुख्य 
विभागका अवलम्बन उसमें भी किया गया है। अर्थात्‌ "निघण्टु? के समान 
निरुक्त भी भैघण्टुक-काण्ड', नैंगमकाण्ड' तथा “दैवत-काण्ड' नामके तीन 
काण्डोमे विभक्त किया गया है | स्वयं निरुक्तमें कुल १२ अध्याय हैं | इनमेंसे 
आदिके तीन अध्याय “नेघण्डुक-काण्ड? के अन्तर्गत होते हैं, परन्तु इनमेंसे प्रथम 
अध्याय सारा [ ६ पाद ] ओर द्वितीय अध्यायका प्रथम पाद [ कुळ ७ पाद्‌ ] 
वस्तुतः निरुक्तकी सूमिकारूप है | उनमें निघष्डुके पर्दोकी व्याख्या नहीं की गई 
है, बल्कि प्रारम्भिक सिद्धान्तोका विवेचन किया गया है। शब्दोंका निर्वचन 
द्वितीय अध्यायके द्वितीय पादसे प्रारम्भ होता है, इसलिए. अन्थकारने द्वितीय . 
अध्यायके द्वितीय पादका प्रारम्भ , अनो : इस वाक्यसे किया है। 
इसका अभिप्राय यह है कि यहाँसे आगे निघण्टुके पदोंका क्रमशः निर्वचन प्रारम्भ 
करेंगे | यहाँसे आगे “नैघण्टुक-काष्ड' के शब्दोंका निर्दचन तो प्रारम्भ किया है. 
परन्तु उसमें निघप्डुके सारे झब्दोंका निर्वचन नहीं किया गया है | कुछ मुख्य- 

मुख्य झब्दोंका ही निर्वचन किया गया है, जैसे, एथिवीके २१ नाम निघण्डु 
दिये हैं । उनमेंसे केवळ “गौ? पदका ही निर्वचन किया है, शेषका नहीं । हाँ, 
“गस ? तथा “देवत? काप्डोमें सभी पदोंका निवर्वचन किया गया है । 
निरुक्तके अगले तीन अध्याय अर्थात्‌ ४, ५, ६ अध्यायं 'नेगम-काण्डरै के 
र्‌ न 
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` तदयान्येतानि चत्वारि पदजातानि नामाख्याते च, उपसर्ग- 

निपाताश्च, तानीमानि भवन्ति । । 

'. तत्रेतज्ञामाख्यातयोर्लक्षणं प्रदिशन्ति-भावग्रधानमार्यातम्‌', 

“सत्त्वप्रधानानि नामानि! | म 


उनमें, [ लोकमें ] जो ये चार नाम और आख्यात तथा उपसर्ग 
एवं निपात रूप चार प्रकारके पद प्रसिद्ध है, वे ही [ अथोत्‌ उसी 
प्रकारसे चार वर्गोंमें विभक्त निघण्टुके ] ये [ वैदिक पद भी ] होते छे । 

उनमेंसे नाम और आख्यातके [आगे कहे जानेवाले] इन लक्षणो- 
को [शाखकार-लोग] कहते हैं। [मवतीति भावः, भावप्रधान अर्थात्‌ | 
क्रियाकी जिसमें प्रधानता होती है, वह 'आख्यात' [ पद ] है, और 
जिसमें [ लिज्ञकारकादिसस्वन्धयोग्यत्वं॑ 'सत्त्वस' सत्त्व अर्थात्‌ | 
दृव्यकी प्रधानता हो वह 'नास' [ पद कहलाता ] है । 


अन्तर्गत माने जाते हैं | इस नैगम-काण्डमै अनेकार्थक . शब्दों तथा अनवगत- 
संस्कारवाळे निगम पदोंका निर्वचन दिया गया है । निरुक्तके ७ से १२ तकके 
शेष ६ अध्याय दैवतकाण्डः कहलाते हैं। इनमें वैदिक देवताओंके विषयमें 
विचार किया गया है | इन १२ अध्यायोंके वाद १३-१४ दो अध्याय परिदिष्टके 

` रूपमें और पाये जाते हैं | वे यास्ककृत हैं या नही, इस विषयमें विद्वानोंमें पर्यास 
मतमेद पाया जाता दै । 


नैध॑ण्डुक पदोंका स्वरूप 

_ निघण्टु की व्याख्या आरम्भ करते समय यास्काचार्यने सबसे पहले 
“निघण्डु? इस नामका ही निर्वचन प्रस्तुत किया है | इन तीनों निर्वचनोंकों देख 
कर व्याकरणके पूर्ण ज्ञानसे रहित सामान्य पाठकों या विद्यार्थियोंको उन निर्व- 
चनोंमें व्याकरण-विरुद्धता एवं अनियन्नित स्वेच्छाचारिताकी शंका हो सकती है | 
इसलिए हमने इतने विस्तारके साथ यह दिखलानेका यत्न किया है कि निर्चचन- 
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तद्यत्रोभे भावग्रधाने भवतः । 

[ और ] जहाँ [अर्थात्‌ चाक्यमें नाम और. आख्यात अथात्‌ संज्ञा 
लिङ्ग कारकादि सम्बन्ध योग्य या क्ता और क्रिया] दोनों हों; वहाँ 
[ भाच अर्थात्‌ ] क्रियाकी प्रधानता होती हे । 1० 


की यह प्रक्रिया व्याकरणानुमोदित और युक्तिसंगत प्रक्रिया है। अंब आगे 
अन्धकार निरक्तम संग्रह किये हुए शब्दोंके स्वरूपका विचार प्रारम्भ करते हैं । 
पदाँका चतुघो विभाग Yo 
व्याकरण आदि शाख्रोमें लौकिक शब्दोंको नाम, आख्यात, उपसर्ग तथां 
निपात इन चार वगांमें विभक्त किया गया है | इसी प्रकार निघण्डुमें संग्रहीत 
बैदिक शब्द भी इन चार वगोंमें विभक्त किये जा सकते हैं । इनमेंसे “पत्ति? 
आदि आख्यात' पदोंमें क्रिया अंशकी प्रधानता रहती दै । और उसी पच-घातुसे 
वने हुए 'पाकः? आदि “नाम? पदोंमें क्रिया गौण होकर द्रव्यांशकी प्रधानता हो 
जाती है | इसलिए, निरुक्तकारने आगे “भावप्रघानमाख्यातम!, और 'सत्त्वप्रधा- 
नानि नामानि’ ये 'नामः और “आख्यात? के लक्षण किये हैं । “माव-प्रधान में 
“भाव? पदका अर्थ “क्रिया! है] पचति, गच्छति आदि आख्यात-पदोंमें क्रियांशकी 
प्रधानता रहती है । 'सत्त्व-प्रधानानि'मे “सत्त्वः शब्दका अर्थ क्रियासे भिन्न द्रव्य है। 
पाकः, गतिः आदि “नाम'पदोंमें, पुलिङ्ग, स्रीलिङ्ग, नपुंसकळिज्ञो तथा कारक- 
विभक्तियोंका योग रहता है | इसी लिङ्ग-कारकादि-सम्बन्ध-योग्यत्वको “सत्व? या 
द्रव्यांश कहते हैं | इसलिए “नाम' पदोंमें द्रव्यांशकी प्रधानता रहती है |. इसी 
बातको ग्रन्थकार अगली पंक्तियोंमें इस प्रकार लिखते हैं-तद्यान्येतानि? इत्यादि | 
- दूसरे स्थान पर “नाम! का लक्षण निम्न प्रकार किया गया है-- :; 
“शब्देनोच्चारितेनेह येन द्रव्यं प्रतीयते । 
तदक्षरविधो युक्त नामेत्या हुमैनीपिणः |”? 
अन्यत्र नामका लक्षण निम्नप्रकार पाया जाता है-- 
“अष्टौ यत्र प्रयुज्यन्ते नानार्थेबु विभक्तयः | 
'तन्नाम कवयः ग्राहुमेंदे वचनलिङ्गयोः |? : 
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दूसरी व्याख्या 


'भावप्रधानमाख्यातम्‌? “सच्वंप्रधानानि नामानि’ इस पंक्तिकी एक व्याख्या 


हमने ऊपर दी है | दूसरे लोग इसकी व्याख्या अन्य प्रकारसे भी करते हैं। 
उनका कथन है कि माव, काळ, कारक, अथात्‌ पुरुष और संख्या .ये चार 
आख्यातार्थ होते हैं । इन चारोंमेंसे “भाव? सबसे प्रधान अर्थ दै, इसलिए, 
आंख्यातको 'भावप्रधानमाख्यातम? कहा है | इसी प्रकार सत्ता, द्रव्य, संख्या 
और लिङ्ग ये चार नामार्थ होते हैं | इन चारोंमें सत्ता ही प्रधान नामाथ होता 
है, इसलिए, “सत्वप्रधानानि नामानि? पद कहा गया है । यह इस पंक्तिकी दूसरी 
व्याख्या है, परन्तु इसकी अपेक्षा पहली व्याख्या अधिक अच्छी प्रतीत होती है। 
दूसरे स्थान पर नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात . रूप चारों प्रकारके 
पर्दाका लक्षण एक ही इलोकमें निम्न प्रकारसे किया गया है-- 
59० “क्गियावाचकमाख्यातमुपसयां विशेषङ्कत्‌ | 
सत्त्वाभिधायकं नाम निपातः “पादपूरणम्‌ ॥? 
( दुर्गाचार्यदत्ति ) 


नामं ओर आख्यातका शुण-प्रधान-माव 

इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक वाक्यमें नाम और आख्यात, संज्ञां और 
क्रिया या कर्ता और क्रियाके बोधक पद अवश्य रहते हें | ये दूसरे -शब्दोंमें 
उद्देश्य और विधेय पदोसे भी कहे जाते हें । नाम उद्देश्य और क्रिया विंधेय 
होतीं है।। बिना उद्देश्य और विधेयके कोई वाक्य नहीं बनता है । वाक्यम 
विश्नैयांशकी ही सदा प्रधानता रहती है | जहाँ विधेयांशकी प्रधानता किसी कारण- 
से नष्ट हो जाती है उस वाक्यमें “अविमृषट-विधेयांदा? या 'विधेयाविमर्श दोष आ 
जाता है; जिसे साहित्यमें एक बड़ा दोष माना. गया है । वाक्यका क्रियापद 
सदा विधेय-मागमें ही जाता है, इसलिए. वाक्यमें सदा क्रियाकी प्रधानता मानी 
जाती है । इसी बातका निरुक्तकारने 'तद्यत्रोमे भवतः, आवप्रधाने भवतः? इस 
वाक्यके द्वारा प्रतिपादन किया है । 
शाब्दबोधविषयक मतभेद 


निरुक्तकारने यहाँ वाक्यार्थ-बोधमें आख्याताथ क्रियाकी प्रधानताका जो 
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प्रतिपादन किया दै वह मीमांसक-सिद्धान्तके अनुसार है, परन्तु वैयाकरणों.तथा 
नेयायिकोंका विचार इससे भिन्न है। झान्दबोधके विषयमै वैयाकरणों, नैयायिको 
तथा मीमांसकोंने विशेष रूपसे (विचार किया है। उनमेंसे वैयाकरण झान्दबोधसें 
धाल्वर्थ व्यापारकी प्रधानता मानते हैं, परन्तु नैयायिक 'प्रथमान्तार्थमुख्य- 
विशेष्यक! शाब्दवोध मानते हैं| अर्थात्‌ उनके मतमै वाक्यमें आख्यातार्थ अथवा 
क्रियाक्री प्रधानता नहीं होती है, अपितु वाक्यमें जो प्रथमान्त-पद्‌ होता है उसका 
अथ मुख्य रहता है । तीसरे विचारके मीमांसक हैं । उनके मतमें झान्दबरोधमें 
आंख्यातार्थ भावनाकी प्रधानता रहती , भाज 
क्रेयाकेरण-मतमै शाब्दवोध न 

'देवदत्तः पचति’ इस वाक्यसे वेयाकरणोंके मतमै 'देवदत्ताभिन्नकर्तकः 
वर्तमानकालिकः पाकानुकूलो व्यापारः? इस प्रकारका शाब्दबोध होता है ।-इसमें 
धात्वर्थ या क्रिया रूप जो व्यापार है वह मुख्य विशोष्य है | वाक्यके शेषभाग उसके 
विशेषणमात्र हैं | शेषभागमें “देवदत्तः पद है, उसका अर्थ 'देवदत्ताभिन्‍नकर्तकः 
इसं रूपमें ब्यापार” का विशेषण हो जाता है। और “तिप्‌? का वर्तमानकाल 
तथा संख्या या एक वचन रूप अथ “वर्तमानकालिकः? इस रूपमै “व्यापारः! का 
विशेषण वन जाता है | फलतः वैयाकरण मतमें वाक्यमें' “धात्वर्थ? या “व्यापार 
की प्रधानता रहती है । इसलिए उसके मतमें 'भात्वर्थमुख्यविशेष्यक शान्दबोध' 
होता हे । 


नैयायिक-मतमें शाब्दबोध 


नैयायिकोंके मतमें इसी “देवदत्तः पचति? वाक्यसे “वर्तमानकालिकपाका- 
नुकूळव्यापारवान्‌ देवदत्तः? इस प्रकारका शाब्दबोध होता है। इसमें वाक्यका 
प्रथमान्त देवदत्तः? पद मुख्य विशेष्य है और धातु तथां प्रत्यय दोनोंका.अर्थ 
उसमें आश्रयसम्बन्धसे विशेषण होनेसे गौण हो जाता है। इसलिए नैयायिक 


सिद्धान्ते प्रथमान्ताथेमुख्यविशोष्यक शाब्दबोध माना जाता है | 


1) 


मीमांसक-मतमें शाब्दबोध oe 
शान्दबोधके विषयमै तीसरा मत मीमांसकोंका हे । उनके सतमें वाक्यमें 
'मावत्ता' की सुख्यता होती है । “भावनाका लक्षण उनके यहाँ “सवितर्भवना- 
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नुकूलो भावयितुर्व्यापारविशेषों भावना? इस प्रकार किया गया है । यह “भावना 
दो. प्रकारकी मानी गई है । एक “शाब्दी भावना” और दूसरी आर्थी भावना | 
किसी फलकी कामनासे जो क्रिया या व्यापार किग्रा जाता है, वह आर्था भावना 
कहलाती है | ओर पुरुषको प्रदत्त करानेवाळा वेदादिका व्यापार “शाब्दी भावना 
नामसे कहा जाता है | वेदविहित यागादि. कायामें मनुष्यको प्रवृत्त करनेवाला 
व्यापार किषठी मनुष्यमें नहीँ, अपितु वेदके शब्दोंमें रहता दै | इसलिए उसका नाम 
झाब्दी भावना? है । और स्वर्ग आदि फलकी प्रासिके लिए जो यत्न मनुष्य करता 
है वह “आर्थी भावना? कहलाती है । ये दोनों प्रकारकी भावना प्रत्ययांशसे वोधित 
होती हैं | 'यजेत्‌ आदि प्रयोगोंके दो अंश हैं, एक यज-घाठु और दूसरा प्रत्यय | 


प्रत्ययमे भी दो अंग हैं, एक सामान्यरूपसे आख्यातत्व और दूसरा लिङलकार | 


होनेसे लिडत्व | इनमें लिङंशसे “शान्दी-भाचना” बोधित होती है और सामान्य 
आ्यातांदासे 'आर्थी भावना? | आख्यातांदासे बोधित होनेवाढी यही “भावना? 
वाक्यमें प्रधान होती दै | इसलिए मीमांसक-मतमें आख्यातांश-प्रधान या भावना- 
प्रधान शाव्दवोध माना जाता है |. यहाँ “तद्यत्रोभे भावप्रधाने भवतः? इस पंक्तिसें 
निरुक्तकारने वाक्यमें “माव? की प्रधानताकी जो वात कही है, वह भी मीमांसक- 
मतसे अधिक मिलती हुई है | 
वैयाकरणो तथा मीमांसकोंका भेद 
मीमांसकोंकी “भावना? भी व्यापार-विशेष है जो कि वाक्यसे मुख्य मानी 
जाती है और वैयाकरणोंके मतमें भी झाब्दबोधमें धात्वर्थभूत “ब्यापार? मुख्य- 
विशेष्य रहता है । फिर भी उन दोनोंमें भेद यह है कि मीमांसककी “भावना? 
आख्यातार्थ है और वैयाकरणोंका “व्यापार' आख्यातार्थ नहीं, अपितु “धात्वर्थ 
रूप है| वेयांकरणोंके यहाँ आख्यातका अर्थ “व्यापार” नहाँ, अपितु “व्यापाराश्रय? 
अर्थात्‌ 'कर्त्ता होता है | और जहाँ कर्में प्रत्यय होता है वहाँ आख्यातका अर्थ 
“फलका आश्रय? अर्थात्‌ 'कर्म' होता दै । यह वात “लः कर्मणि च भावे चा- 


कर्मकेंभ्यः? ( पा० सू० ३-४-६९ ) इस सून्रमे कर्म तथा कत्ता अर्थमें कारके ` 


` विश्रानसे सूचित होती है । “व्याकरणभूषणसार' में मी “फळ-व्यापारयोर्धातुराश्रये 
जु तिङः स्मृताः? लिखकर इसी वातका प्रतिपादन किया है कि फल तथा व्यापार 
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पूचापरीश्रूतं भावमाख्यातेनाचट्टे ब्रजति पचतीत्युपन्रमग्रभ- 
त्यपवणपयन्तम्‌ । 


आगे-पीछे किये जानेवाले [ पूर्वापरीभूतं ] आदिसे लेकर अन्तः 
तक [ उपक्रमप्रश्रत्यपचं पर्यन्त ] व्यापार-ससुदायको 'जाता है! 
पकाता है? आदि आख्यात-पदोंसे कहा जाता है । 


थाठुके अर्थ होते हैं और फलाश्रय अर्थात्‌ कर्म और व्यापाराश्रय अर्थात्‌ क्ता 


ये दोनों तिङ्‌ अर्थात्‌ आख्यातके अर्थ होते हैं | इसलिए भावप्रधान अर्थात्‌ 
आख्याताथग्रधान दाब्दवोध मीमांसक-मतमें ही बनता है, वैयाकरण-मतमें नहीं | 
अतः यास्कका यह वचन मीमांसक-मतके साथ ही संगत होता है | 


भावका विशेष रूप 


इस प्रकार यहाँ तक ग्रन्थकारनें यह बतलाया कि आख्यातमें भाव अर्थात्‌ 
क्रियाकी प्रधानता होती है और नाममें 'सत्त्वः अर्थात्‌ लिङ्ग-कारक-सम्बन्ध-योग्यत्व 
रूप द्रव्यकी प्रधानता होती हे । इसी वातको और अधिक स्पष्ट करनेके लिए 
ग्रन्थकार अगदी पंक्तियाँ लिख रहे हैं। “पचति' आदि क्रियाएँ आपाक्षतः 
एकक्रियारूप प्रतीत होती हैं, परन्तु वह वस्तुतः एकक्रियांरूप नहीँ, अपितु अनेक 
क्रियाओंका समुदाय रूप होती हँ | पचति' इस एक क्रियाके भीतर चूल्हा जलानेसे 
आरम्भ करके बटलोई रखना, दाळ डालना, नमक आदि डालना, चलाना 
आदि उतारने तकके सारे व्यापार आ जाते हैं | इसी प्रकार “रजति? जाता है, 
यह देखनेमें एक क्रिया प्रतीत होती है, परन्तु इसके भीतर जानेकी तैयारीसे 
लेकर उद्दिष्टस्थानपर पहुँचने तक किये जानेवाळे नाना व्यापार समाविष्ट हो 
जाते हैं | इसलिए क्रिया व्यापार-समदायात्मक होती है । इसी बातको ग्रन्थकार 
अगली पंक्तिमें कहते हैं - 'पूर्वापरीभूतम? इत्यादि 

इसी “भाव? या व्यापारको जब पौर्वापर्यसे रहित एकीभूत रूपमै कहना 
होता है तव आख्यात-पदसे न कहकर “ज्या, 'पक्तिः इत्यादि कृदन्त नाम- 


पदके द्वारा कहा जाता है । वैयाकरणोंका भी यही सिद्धान्त है | “कृदभिहितो 
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बाचक (.छिंग-संख्या-कारकादियुक्त ) पदोके द्वारा ( कहते हैं )। 
_भावो द्वव्यवत्‌ प्रकाशते’ इस वचनका यही अभिप्राय दै कि जव भाव अथवा 
क्रियाको कृदन्त नाम-पदोंके द्वारा कहा जाता है तवे वह क्रियाके रूपमें नहीं, 
अपितु द्रव्यके रूपसे प्रतीत होता दै । द्रव्यके रूपमै प्रतीत होनेका अथ यह है कि 
उसके साथ लिङ्ग, वचन, विभक्ति आदिका प्रयोग होने लगता दे । इसी बाँतको 
ग्रमथकारने अगली पंक्तिमें इस प्रकार लिखा हे--'मूत सत्वभूतम्‌? इत्यादि) 
इस वाक्यमें 'सत्त्वभूतं पदम “भूत पद साइश्यका वाचक है, जैसे, पितृभूतमें 
“भूत? सादृद्यका द्योतक है । इसी प्रकार 'सत्त्वभूत' का अर्थ द्रव्यके समान यह 
करना चाहिए | द्रव्य-वाचक शब्द पुल्लिंग आदि तीनों छिंगोंसे युक्त होते हैं। 
अर्थात्‌ कृदन्त पदोंमें लिग-संख्या आदिका सम्बन्ध हो जाता है, इसलिए, उनको 
रव्य? अर्थात्‌ द्रव्य शब्दके समान ही माना जाता है। आख्यात पदोंसे औ 
पर्दोसे कहे जानेवाले “भाव? या क्रियाके इसी भेदको निम्न लोकों द्वारा 
निम्नं प्रकारसे दिखलाया गया है-- 
“क्रियासु वहीष्वमिसंश्रितो यः पूर्वापरीभूत इवेक एव | 
क्रियामिनिद्रेत्तिवशेन सिद्ध आख्यातशब्देन तमर्थमाहुः ॥” 
अर्थात्‌ अनेक क्रियाओंमें रहनेवाळा पूर्वापरीभूत व्यापार-कछाप आख्यात- 
पदके द्वारा कहा जाता है। 
“क्रियामिनि्त्तिबशोपजातः कृदन्तशब्दाभिहितो यदा स्यात्‌ । 
संख्याविभक्तिव्ययलिङ्गयुक्तो भावस्तदा द्रव्यमिवोपलक्ष्यः ||? 
अर्थात्‌ वही भाव’ या व्यापार जब कृदन्त शब्दोंके द्वारा कहा जाता है 
नि संख्या ओर विभक्तियोंके परिवर्तन तथा लिंग आदिसे युक्त होकर द्रव्य- 
पु्दोके समान प्रतीत होता है। 
यहाँ ग्रन्थकारने त्रजति', "पचति? ये आख्यातपदके और अरज्या?, “पंक्तिः 
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(सत्त्वभूतं अथात्‌ 'लिङ्ग-सं ख्या-कारक-योग्यत्च रूप ) द्रव्यके 
समान [ सूतं अर्थात्‌ पौर्वापयैसे रहित ] प॒कीभूत [ भाव ]को द्रव्य- 
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अद्‌ इति सस्वानाञ्ुपदेशो गौरञ्चः पुरुषो इस्तीति ।. 

भवतीति भावस्य, आस्ते, शेते ब्रजति, तिष्ठतीति । 
“अदः [ अर्थात्‌ अदस्‌ इदम्‌ आदि सर्वनाम पदों ] के द्वारा 
[ त्त्व अर्थात्‌ ] द्रव्योंका [ सामान्य रूपले ] निइश [ किया जाता 1 
है । और गो, अश्व, पुरुष, इस्ति आदि ( संज्ञावाचकपदों ) से दर्व्यो- 
का [ बिशेष रूपसे निर्देश होता ] हे । 

[ इसी प्रकार | भू-घातुसे [ भवति-पदसे य हाँ सू धातुका ग्रहण 

करना चाहिए ] भाव [ अर्थात्‌ क्रिया ] का [ सामान्य, रूपसे तथा ] 


* आस्ते, शोने, बजति, तिष्ठति आदिसे [ विशेष रूपसे क्रियाका निर्देश 


होता हे ]। 


ये कृदन्तपदके दोनोंके दो-दो उदाहरण दिये हैं। ये दोनों उदाहरण सकर्मक 
घातुओंके हैं, परन्तु उनमेंसे एक 'कर्ृस्थमावक? और दूसरा 'कर्मस्थभावक) है । 
जहाँ क्रियाका फळ कर्तामें ही समास हो जाता है कर्ममें उसकी क्रियासे कोई 
परिबर्तन नहीं होता दै, वह 'कर्तृस्थभावक' क्रिया कहलाती दै । यहाँ ख्रजति' 
किया 'कर्वृस्थभावक? है, क्योंकि देवदत्तके त्रजनसे कर्मभूत ममे कोई परिवर्तन 
नहीं होता है । 'पचति' क्रियासे कर्मभूत तण्डुहमै (विक्लिति” रूप परिवर्तन होता 
है, इसलिए वह 'कर्मश्रभावक' क्रिया है । “अकर्मक घातुओंका कर्म होता ही 
नहीं है, इसलिए वे सब 'कर्तृस्थमावक? ही होती हैं | 
दव्य और क्रियाके निर्देशके दो प्रकार हे 
ऊपर नाम तथा आख्यातके लक्षण किये जा चुके हैं। और यह भी वत- 
लाया जा चुका है कि पूर्वापरीभूत व्यापार-कछापकों आख्यात-पदके द्वारा कहा 
जाता है तथा एकीभूत व्यापारको कृदन्त नामपर्दोके द्वारा कहा जाता है। अब 
आगे यह वतलाते हैं कि इन 'सत्व' और “भाच? दोनोंको सामान्य . रूपसे तथा 
विशेष रूपसे दो प्रकारसे निर्दिष्ट किया जा सकता है। द्रव्यांका सामान्य रूपसे 
निर्देश “अदस्‌? “इदम्‌? आदि सर्वनामोंके द्वारा किया जाता है और 'गौः,अश्ः 


` आदि विशेष नाम लेकर उनका विशेष रूपसे निर्देश किया जाता है । इसी 
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षड्‌ भावविकारा भवन्तीति वार्ष्यायणिः । जायते, अस्ति, 
विपरिणमते, वर्धते; अपक्षीयते, विनश्यति इति । जायत इति पूर्व- 
भावस्यादिमाचशे नापरभावमाचष्टे न प्रतिपेधति। अस्तीत्युत्पन्नस्थ 


क्रियाओके छः भेद— ; 
[ मुख्य रूपसे ] छः प्रकारके क्रियाओंके सेद [ विकार ] होते 
हैं, यह 'वाष्यौयणि' [आचार्य] का मत है । १. 'जायते' उत्पन्न 
होता है, २. 'अस्ति' रहता है, ३. “विपरिणमते' परिवर्तित होता 
है, ४. 'वर्धते! बढ़ता है, ५. 'अपक्षोयते' क्षीण होता है और ६. 
“चिनच्यतिः नष्ट होता है। [ इनमेंसे ] १ उत्पन्न होना [ चम्तुके | 
प्रथम आविर्भावके आरस्मको सूचित करता है, वादकी क्रियाओं [ या 
अवस्थाओं ] को न कहता है और न निषेध करता है। २. यह उत्पन्न 
हुए पदार्थकी स्थितिको कहता है । ३. विपरिणामः तच्चका जाश 
प्रकार 'कम्बस्तयः क्रियासामान्यवचनाः अर्थात्‌ क्रियाको सामान्य रूपसे कहनेके 
लिए. कु, भू या अस्‌ धातुका प्रयोग होता है । इस निंयमके अनुसार “भवति” 
अर्थात्‌ भू-धातुके द्वारा क्रियाका सामान्य रूपसे और. “आस्ते? 'शेते' आदिके 
प्रयोगके द्वारा क्रियाका विशेष खूपसे निर्देश किया जा सकता दै | इसी वातको 
ग्रन्थकार अगली पंक्तिमें कहते हैं--“अद इति? इत्यादि । , 
पाठ-समीक्षा-निरुक्तकारके ये दोनों वाक्य अधूरे हैं | वे कहना यह 
चाहते हैं कि अदस्‌ आदि सर्वनामोंके द्वारा द्रव्यांका सामान्यरूपसे निर्देश होता 
है और गौ, अश्व आदि पदार्थोके नाम लेकर उनका विशेष रूपसे निर्देश किया 
जाता है | इसी प्रकार भू-धातसे क्रियाका सामान्य रूपसे निर्देश होता है और 
आस्ते, शेते आदि विशेष क्रियाओंके द्वारा उसका विशेष रूपसे निर्देश किया 
जाता है । इस अर्थकी अभिन्यक्तिके लिए इन वाक्योंमें 'सामान्येन' और “विशे- 
घेण? पदोंका प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए था । उसके बिना अर्थकी स्वा- 
रसिक संगति नहीं ळगती है । खींच-तान करनी पड़ती है | और व्याख्याकार को 


स्वयं उन पदाँका अध्याहार करना पड़ता है | यह अच्छी लेखन-शैली नहीं है। ' 
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सच्चस्याचधारणम्‌ । विपरिणमत इत्यम्रच्यवमानस्य तत्त्वाद्विकारम्‌ । 
वर्धत इति साङ्गाम्युच्चयं सांयोगिकानां वार्थानाम्‌। वर्घते 
शरीरेण वधते विजयेनेति ( वर्धते विजयेनेति वा वर्धते शरीरेणेति 
वा ) । अपक्षीयत इत्येतेने व्याख्यातः ग्रतिलोमम्‌ । विनश्यति 
इत्यपरभावस्यादिमाचष्टे न न पूवभावमाचष्टे प्रतिषेधति । अतों- 
ऽन्ये भावविकारा एतेषामेव विकारा भवन्तीति हृ स्माह । ते 
यथावचनमस्यूहितव्याः ।।१।। 


हुए बिना उसमें होनेवाळे परिवतेनको कहता है। ४. बृद्धि | दो 
प्रकारक होती है। एक तो ] अपने शरीरकी बृद्धि, अथवा [दूसरी] 
सांयोगिक [ वाहरी ] पदार्थांकी । [ जैसे ] शरीरसे बढ्‌ रहा है 
[ यह खांगाभ्युच्चय हे | और विजयसे बढ़ रहा दै [ यह सांयो गिक 
अर्थौकी बृद्धि है]। ५. इसीको उलटा कर देनेसे क्षीण होनेकी 
व्याख्या भी समझ लेनी चाहिए । [ अर्थात्‌ अपक्षय भी दो प्रकारका 
होता हे ]। ६. विनाश अन्तिम क्रियाके आरस्भको कहता दै, पूर्व 
क्रियाको न कहता हे, न उसका निषेध करता है। [ मुख्य रूपसे ये 
छः ही क्रियाओंके भेद होते हैं ] इनसे भिन्न दूसरे क्रियाओंके सारे 
सेद "निष्पद्यते, विकसति, पच्यते आदि! इनके ही भेदोमें आ जाते 

ऐसा [चाष्यायणि आचारयैने] कहा हे । उनको यथोक्त-रीतिसे इन 
छः के भीतर ] समझ लेना चाहिए ॥'१॥ 


जिदिय पाठ दोष 
क्रम-समीक्षा-निरुक्तके पूर्व-संस्करणोंमें इस स्थळका पाठ कुछ भिन्न प्रकार- 
से छपा है | इसमें मुख्य खूपसे क्रम-सम्बन्धी दो प्रकारके दोष हैं। उन सत्र 
संस्करणोंमें “भवतीति भावस्यास्ते शेते ब्रजति तिष्ठतीति’ इस .पाठके बाद्‌-- 
" “इन्द्रियनित्यं वचनमौदुग्बरायणः ॥१॥ 
` तत्न तुष्ठं नोपपद्यते युरापदुसन्नानां वा शब्दानामितरेतरोपदेशः शाक्तो 
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योगच । व्यासिमच्तात्तु शाब्दस्य | अणीयस्त्वाच्च शब्देन संज्ञाकरणं व्यवहाराथं 
कोके । तेषां मनुष्यवद्देवताभिधानम्‌ ।” 

इस प्रकारका पाठ छपा दै । यह क्रम निरुक्तके सभी संस्करणोम पाया 
जाता है । इससे यह अनुमान होता है कि जिस पाण्डुलिपिसे मूल पाठ ल्या 
गया है उसमें इसी प्रकारका पाठ दिया गया था | इसलिए पांण्डुलिपिकी इष्टिसे 
बह झुद्ध है, परन्तु विषयकी दृष्टिसे विचार करनेपर यह स्पष्ट हो जाता दै कि यह 
क्रम ठीक नहीं है । 

हमारी दृष्टिम पूर्व संस्करणों तथा उनकी आधारभूत पाण्डुळिपियोंमें दिया 
हुआ यह पाठक्रम अप्रामाणिक और अशुद्ध है । इसमें दो प्रकारकी ब्रुटियाँ हैं । 
पहली त्रुटि तो यह है कि “भवतीति भावस्य आस्ते शेते त्रजति तिष्ठतीति’ से 
भाव या क्रियाओंका वर्णन चल रहा है। आगे “पड भावविकारा भवन्तीति 

` वार्ष्यायणिः? आदिसे लेकर ति यथावचनमभ्यूहितव्याः तक फिर क्रिया.या 

भावविकारोँका वर्णन आया है ये दोनों वर्णन परस्पर सम्बद्ध हैं | इसलिए उन 
दोनौंको एक साथ आना चाहिए, परन्तु पूर्व-संस्करणोंमें उनको एक-साथ न 
रखकर उनके बीचमें इन्द्रियनित्यं वचनमौदुम्बरायणः? इत्यादि एक बिल्कुल 
नया विषय डाळ दिया गया है । यह उचित नहीं है । यदि हम “इन्द्रियनित्यं 
से लेकर 'पुरुप्रविद्या नित्यत्वात्क्मसम्पत्तिमन्त्रो वेदे | तकका पाठ यहाँसे हटा दें 
तो “माव” के ये दोनों वर्णन एक साथ आ जाते हैं। और प्रकरणकी सङ्गति 
ठीक ळग जाती दै । इसके साथ ही यहाँ एक प्रकरण समास हो जाता है | 
इन्द्रियनित्यं! आदिसे अगला प्रकरण पारम्म होता है और वह भी फिर यथा- 
स्थान समास हो जाता है | इस प्रकार दोनों प्रकरण सङ्गत और सुबोध हो जाते 
हैं । अतः हमने संशोधित रूपमै इसी पाठक्रमको मुद्रित किया है । 


दूसरा खण्डचिभाजन दोष 


. इस खलके पाठक्रममें दूसरा दोष खण्ड-निभाजनसे सम्बन्ध रखता है । 
निरुक्तके अध्यायोंका विभाजन खण्डोमें भी किया गया है | प्रथम अध्यायमें 
बीस खण्ड हैं | अध्यायके अन्तमें उन खण्डोंके आरम्भ होनेवाले स्थानों के प्रतीक 
भी दिये गये हैं, परन्तु ळेखकके प्रमादवश प्रतीकोंमें कुछ गड़बड़ हो गई है, 
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ऽध्यायः २९ 
जिसके कारण निरुक्तके सारे संस्करणका खण्ड-विभाजन अश्रद्ध रूपसे 
मुद्रित हो गया है । पूर्व-संस्करणोंके अनुसार “इन्द्रियनित्यं वचनसौदुम्बरायणः? 
॥१॥ इस स्थळ्पर प्रथम खण्ड समास होता है, परन्तु विषयको देखनेसे स्पष्ट 
प्रतीत होता दै कि यहाँ विषय समास नहीं, अपितु नया विषय प्रारम्भ होता है | 
इसलिए यहाँपर प्रथम खण्डकी समासि नहीं, अपितु द्वितीय खण्डका आरम्भ, 
होना चाहिए ।' इसलिए पूर्व-संस्करणोँमें जहाँ प्रथम-खण्डकी समाप्ति की गई है, 
बह उचित नहीं है | ४ 
तब प्रश्‍न यह होता कि उस प्रथम-खण्डकी समाप्ति कहाँ होनी चाहिए ! 
इसका उत्तर यह है कि उस खण्डके अन्तिम भागमें भाव या क्रियाका वर्णन 
चल रहा है | जहाँ वह वर्णन पूर्ण हो वहाँ प्रथम-खण्डकी समासि दोनी चाहिए | 
यह भावका वर्णन “अतोऽन्ये भावविकारा एतेषामेव विकारा भवन्तीति’ इस 
स्थानपर जाकर समास होता है | इसलिए वहीं प्रथम खण्ड समास होना चाहिए | 
इस युक्तिक्रमसे यह स्पष्ट हो जांता है कि निरुक्तके पूर्व-संस्करणांमें जिस ऋमसे 
पाठ छपा है, वह विषयकी इष्टिसे ठीक नहीं है | अतः हमने संशोधित रूपमें पाठ 
यहाँ मुद्रित किया है | खण्ड-विभाजनवाली इस ब्रुटिके विषयमै एक विशेष बात 
यह है कि यास्कने इस प्रकारका व्यवहार अनेक खर्लोपर किया है | इससे यह - 
प्रतीत होता है कि अगले प्रकरणका सूत्रपात पूर्व-प्रकरणके अन्तमें ही कर देना 
यह उनकी विशेष शैली रही दै, किन्तु विषयकी इष्टिसे यह शैली उपयुक्त प्रतीत 
नहीं होती है । अतः हमने खण्डःविभाजनमें सर्वत्र इस प्रकारका संशोधन कर 
दिया है कि जिससे एक सम्पूर्ण विषय इकट्ठा एक स्थानपर आ जाय । इसी 
दृष्टिसे हमने द्वितीय खण्डका आरम्म “इन्द्रियनित्यं वचनमौदुम्त्ररायणः? इस 


- पंक्तिसे किया दै । tii 


तीसरी त्रुटि | 
इसी प्रकारकी एक अञ्चद्धि “वर्षते विजयेनेति वा वर्षते शरीरेणेति वा? 
इस मूळ पाठमें भी पायी जाती है । स्कन्दखामीके माष्यमें इसके स्थानपर “वर्ते 
शरीरेण वर्घते विजयेनेति' यह पाठ माना गया है । खवाज्ञाभ्युच्य तथा सांयोगिक 
अर्थकी बृद्धिके क्रमशः उदाहरण होनेके कारण इसी क्रमसे पाठ होना उचित 
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निरुक्तम्‌ 


॥२९]. 
इन्द्रियनित्यं वचनमोदुस्बरायणः । 
- तत्र चतुष्ट नोपपद्यते अयुगपदुत्पच्ञानां चा शब्दानामितरे- 
तरोपदेशः शास्त्रकृतो योगश्च । 


[२] 

वचन [ अर्थात्‌ शब्द ] इन्द्रियमै नियत है [ अर्थात्‌ जब तक 
वक्ता वोळता है तब तक उसकी वागिन्ट्रियमें और जव तक शोता 
सुनता है तय तक उसकी थोत्रेन्द्रियमै विद्यमान रहता हे । न उसके 
पहले था और न वादको रहता है। इखलिण ] अनित्य है, यह 
ओडुस्वरायण [ 'उदुस्वर' का अपत्य ओडुस्बरि उसका अपत्य 
औदुम्बरायण ] का -मत है । 

उसमें [ अर्थात्‌ शव्दको अनित्य माननेवाले पश्षम तीन दोष 
आते हैं | पहिळा दोष यह है कि नाम, आख्यात, उपसर्ग और 
निपातः रुपसे शब्दोंका जो चार प्रकारका विभाग किया गया है 
बह ] चार प्रकारका विभाग नहीं वनता है [ क्योकि जब वर्ण-समु- 
दायात्मक पद ही नहीं वनता हे तब चार पद्‌ इकट्ठ होकर उनका 
चार प्रकारका विभाग किया जाना सर्वथा असस्भव है। शब्दके 
अनित्यत्व-पक्षमें दूसरा दोष यह है कि] क्रमशः [ अयुगपत्‌ ] 
उत्पन्न होनेवाले [ और क्षणिक अनित्य होनेसे तुरन्त ही नष्ट हो 


था ।' अतः हमने स्कन्द-भाष्यके अनुसार ही यहाँ पाठ रखा है,, दुर्गाचार्य 
आदिके अनुसार नहीं ॥१] 


शब्दका नित्यत्वानित्यत्वचिचार 


निरुक्तके विगत प्रथम खण्डमै शब्दके नाम, आख्यात, उपसर्ग .और 
निपात रूप चार भेद किए थे । उसके वाद नाम तथा आख्यात इन दोनों 
मेदोंके लक्षण तथा उदाहरण आदि दिये थे। और यह भी कहा गया था'कि 


३०. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रथमोऽध्यायः ३१ 


च्यासमत््वात्त शब्दस्य 


' जानेबाळे ] शब्दोंका पक-दूसरेके साथ [ गुण-प्रधानमावसे ] उपदेश . 


[अथात्‌ सम्बन्ध] भी नहीँ बनता हे । [ और तीसरा दोष यह आता 
है कि] शास्त्रके द्वारा किया गया [प्रकृति-प्रत्ययादिरूप] सम्वन्ध 
[ भी नहीं बनता है। इस प्रकार इस अनित्यत्व-पक्षमें तीन दोष 
आते है ]। 


शब्दके व्याप्तिमान्‌ [ कालिक-व्याप्तिसे युक्त सब काळोमें व्याप्त 


या. विद्यमान अर्थात्‌ नित्य ] दोनेसे तो [पूवेपक्षका निराकरण हो 


जाता है। अर्थोत्‌ १. पदोके चार विभागोंकी अनुपपत्ति, २. शुण- 
प्रधान-सावकी अडुपपत्ति तथा ३. प्रकृति-प्रत्ययविभागकी अनुपपत्ति 


_ रूप जो तीन दोष दिए थे उनका निराकरण हो जाता है ]। . 


वाक्यमै जहाँ नाम और आख्यात दोनोंका प्रयोग साथ-साथ होता दै, वहाँ भाव 
अर्थात्‌ आख्यातकी प्रधानता .रहती दै | .इसपर शब्दको अनित्य माननेवाळे 


- 'औदुम्वरायण? आचार्यका यह पूर्वपक्ष है कि शब्दके अनित्य होनेके कारण 
न तो शब्दोंका चार प्रकारका विभाग बन सकता है और न गुण-प्रधान-माव ७४४२ 


इस द्वितीय खण्डमें ग्रन्थकार उस पूर्वपक्षको उठाकर उसका खण्डन करेंगे । 
पहिले औदुम्त्ररायणके पूर्वपक्षको प्रस्तुत करते हैं--“इन्द्रियनित्यमः इत्यादि | 
- “यहाँ 'अयुगपदुत्पन्नानां वा शब्दानानां’ इस वाक्यमें .आए हुए वा पदको 
समुच्चयार्थक अर्थात्‌ चकारके अर्थमें मानना चाहिए विकल्पके अर्थम 
नहीं । निरुक्तकार आगे [ १।५।१ में ] स्वयं “अथापि समुचयाये भवति’ 
लिखकर 'वा?की समुचचयार्थकताका प्रतिपादन करेंगे | “वा विकस्पोपमानदवन्द्ेस- 
मुच्चयार्थेषु! लिखकर अन्यत्र मी वा की समुच्चयाथकताका प्रतिपादन किया 
गया है | 
इस प्रकार शब्दको इन्द्रियमें नियत अर्थात्‌ अनित्य माननेमे तीन दोष आ 
जाते हैं, यह कहा गया दै । आगे इन दोषोंके निवारणके लिए “व्यासिमच्वाज्त 


-शाब्दस्य' इस पङ्किसे शब्दकी नित्यताके सिद्धान्तका प्रतिपादन करते हैं । तु- 


शब्द पूर्वपक्षकी व्याइत्तिके लिए दै । 
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इस्‌ ्रकरणकी अन्य व्याख्याए, 


अन्य टीकाकारेंने इस प्रकरणकी : भिन्न प्रकारसे व्याख्याएँ की दै । उन 


बरसे बहुत खींचातानी की गई है, इसलिए. वे सब अत्यन्त क्लिष्ट हो गई हैं। 
“इन्द्रियनित्यं? पदका अर्थ जैसा कि हमने किया है “अनित्य' और “व्यातिमच्वात्‌' 
का अर्थ नित्य होता है । इस अर्थको माननेसे यह प्रकरण बहुत सरळतासे लग 
जाता है | इसलिए यह व्याख्या अधिक उपादेय है | 


अन्य व्याख्यानकारोंमेसे निरुक्तके स्कन्दभाष्यमें एक व्याख्या विचित्र 
प्रकारकी दी गई है । उसके अनुसार “तत्र पदचतुट्ठु नोपपद्यते, केवळ इतना 
भाग पूर्वपक्षका है । अर्थात्‌ पहिली व्याख्यामें शब्दको अनित्य माननेवारे पक्षमें 
जो तीन दोष दिखळाए गए हैं, वे ठीक नहीं हैं | केवळ चतुर्विध पदविभागकी 
अनुपपत्ति रूप एक ही दोष है | इसके आगेकी पळू पूर्वपक्षकी नहीं अपितु 
सिद्धान्तपक्षको उपस्थित करती दै । और उसका पाट 'अयुगपदुत्पन्नानाम' के 
स्थान पर 'युगपदुत्पन्नानां' साना गया है । इसके साथ ही इस व्याख्यामें वा? 
पदको पूर्वपक्षकी व्याइत्तिका सूचक माना है | “अस्य प्रतिसमाधानार्थमुक्तम्‌-- 
युगपदुत्मन्नानामित्यादि । वाशव्दः पक्षव्याइत्तौ । यदुक्तं इन्द्रियनित्यत्पःत्वात्‌ 
पदःचतुष्टानुपपत्तिरिति तन्न, युरापदुत्पन्नानामितरेतरोपदेराः | इस पङ्क्तिसे, इस 
व्याख्याको सूचित किया गया दै। . i 

इस व्याख्यामें इतनी वात तो हमारी व्याख्याके समान ही है, “इन्द्रियनित्यं” 
पंदका अर्थ “अनित्यः माना है । शब्दको अनित्य मान कर पदचतुष्टुकी अनुः 
पपत्तिका . पूर्वपक्ष किया है । और शब्दको नित्य भान कर उसका समाधान 
किया है । शब्दोंको युगपत्‌ उत्पन्न अर्थात्‌ एक साथ अभिव्यक्त मानकर पद- 
चतुष्ठुका उपपादन शब्दकी नित्यतापक्षमें बन जाता है | -और न केवळ पद- 
विभाग ही बन जाता है अपितु 'शास्त्रकृतो योगश्च? शास्रक्कत योग अर्थात्‌ प्रकृति 
प्रत्यया विभाग भी बन जाता है। इस प्रकार इस व्याख्याकारने “युगपदु- 
सन्नानां चा शब्दानां इतरेतरोपदेशः, शास्त्रकृतो योगश्च [ उपपद्यते ] इस 


भागको सिद्धान्तपक्षमें लगाया है । इसके वादके 'व्यातिमत्त्वातु शब्दस्य” इस. 


देठुमे तु शब्दको समुच्चयार्थक मानकर नए हेतुकी संगति लगाई है । और अगले 
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अणीयस्त्वाच्च शब्देन संज्ञाकरणं व्यवहाराथ॑ लोके । तेषां 
मचुष्यचद्‌ देवताभिधानम्‌ । 

[ सबसे अधिक ] लाघव-युक्त होनेके कारण [ही ] छोकमें 
व्यवहारके लिप शब्दके द्वारा संकेत स्थापित किये गये हैं [ "सम्यक्‌ 
ज्ञायते अथो यया इति संज्ञा संकेतः इस व्युत्पत्तिके अजुसार संज्ञा 
पदका अथ संकेत करना चाहिये। शाब्द-ञ्यवदार भी सांकेतिक 
व्यवहार है । संकेतके द्वारा ही शब्द्से अर्थकी प्रतीति होती हे । यह 
झुब्द्रूप संकेत केवळ मलुष्योमें ही नियत नहीं है अपितु] 
सञुष्योके समान उन [ शब्दों | का देवताओंमें [ भी अभिधान अथोत्‌' 
कथन अर्थात्‌ ] प्रयोग होता.है। , 


“अणीयस्वात्चं को भी इसीके साथ जोड़कर “व्यासिमत्त्वाद्‌ अणीयस्लाच' 
अर्थात्‌ व्यास होने और सुक्ष्म होनेके कारण नित्य शब्द विद्यमान होनेपर मी 
उचारणके विना प्रतीत नहीं होता है | इस प्रकारकी व्याख्या इस व्याख्याकारने 
की है । परन्तु वह सब अत्यन्त खाँच-तानयुक्त होनेके कारण अनुपादेय है । हमने 
जो व्याख्या प्रस्तुत की है वह अत्यन्त सरळ और स्वाभाविक होनेसे उपादेय है । 
शब्द-व्यवहारकी उपयोगिता 


यहाँ यह शंका हो सकती है कि शब्दका आश्रय लेनेसे ये अनेक प्रकारके 
झगड़े उसन्न हो गये हैं । मनुष्य शब्दके बिना संकेत आदिके द्वारा भी अपना 
व्यवहार चला सकता है, तव शब्दकी प्रक्रियाका अवलम्बन ही क्यों किया जाय १ 
यदि शब्दके आश्रयको छोड़कर संकेत आदिके आधारपर व्यवहारका संचालन 
किया जाय तो पदविभागकी चिन्ता, व्याकरण, निरुक्त आदिके अध्ययन और 
बेदके पठन-पाठनके कठिन परिश्रम आदि सबसे बचा जा सकता दै । इसलिए 
गब्द-व्यवहारको छोड़कर व्यवहारके लिए सांकेतिक प्रणालीका अवलम्बन 
करना चाहिये | इस शंकाका समाधान करनेके लिए निरुक्तकारने अगली 
पंक्तियाँ लिखी हैं | उनका आशय यह है कि शब्दको छोड़कर संकेत आदिके 
द्वारा व्यवहार करनेमें सरलता नहीं, और अधिक कठिनाई होगी । शाब्द- 

३ 
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३४ 
पुरुषविद्याऽनित्यत्वात्‌ कर्मसम्पचिर्मत्रो वेदे ॥२॥ 


पुरुषोंके ज्ञान [ विद्या ] के अनित्य [ अपूण ओर शपयाप्त | 


होनेसे [ केवळ अपने छोकिक ज्ञानके द्वारा सफलता नहीं सिळ 


सकती है । इसलिए मनुण्यके ] कार्याकी सफळता प्रदान करानचाचा 
मना [ उपदेश ] वेदमें [ दिया गया ] है ॥२॥ 


व्यवहारम कम संकेतों या'बणोसे सारा काम चल जाता दै । उनके स्थानपः 
यदि किसी अन्य संकेतका अवळम्वन किया जायगा तो उसम अत्यन्त गरिन 
हो जायगा । संकेत-चिहाँकी संख्या इससे कहीं अधिक ही जायगी | इसलिए, 
संकेतके स्थानपर शाब्द-व्यवहारका ही ग्रहण मनुष्यने किया द । कवल 
मनुष्यने ही शान्दःप्रक्रियाका अवलम्बन नहीं किया दै, किन्तु देवताओंने मी इसी 
झाब्द-प्रक्रियाका अवलम्बन किया है | रही यह वात कि याव्द-व्यचहारको बदि 
छोड़ दिया जाय तो वेदाध्ययनके परिश्रमसे वचा जा सकता दे । ` सो उसका 
उत्तर यह है कि वेदाध्ययनके परिश्रमको बचाना भी लाभदायक नहीं- होगा ! 
यों तो संसारके अधिकतर व्यक्ति वेदोंका अध्ययन नहीं करते हैं। इसलिए 
झान्दःव्यवद्दारका अवळम्बन करनेपर भी उससे बचा जा सकता है । किन्तु दह 
अपना हितकर नहीं है । वेदका अध्ययन मानवके लिए अत्यन्त कल्याण-प्रद रि 
क्योंकि उसकी विद्या, उसका ज्ञान अनित्य और अपर्यात्त है | वेदोंका अध्ययन 
उसके ज्ञानको पूर्ण बनाता है और उस ज्ञानकी पूर्णताके द्वारा मनुष्यकों अपने 

कार्योमें सफलता मिळती है । इसलिए, वेदका अध्ययन आवश्यक है | इसी 
यातको अन्थकार 'अणीयस्त्वाच्च' इत्यादि अगली पंक्तियोंमें कहते द | 


पाठान्तर 


-स्वामीके भाष्यमें “पुरुप्रविद्या अनित्यत्वात? के स्थानपर पुरुषविद्या- 
नित्यत्वात्‌? पाठ माना गया है । इसके अनुसार 'पुरुषविद्या' का अथ इश्वरीय 
ज्ञान अर्थात्‌ वेद किया गया है। अर्थात्‌ वेदके नित्य होनेसे कर्माको सफल 
बनानेवाले मन्त्र वेदमँ पाये जाते हैं, यह इस पंक्तिका अर्थ होता है ॥२॥ 
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[३] 
न एनेद्धा उपसगा अथाचिराइुरिति शाकटायनो नामा- 
ख्यातयोस्तु कर्मापसंयोगद्योतका भवन्ति | 
` उच्चावचाः पदाथा भवन्तीति गाग्यः । तद्‌ य॒ एपु पदार्थ; 
ग्राहुरिमे तथ्‌ । नामाख्यातयोरथविकरणम्‌ । 


[३] 
[नास तथा आख्यातोंसे] अलग करके गुस्फित किये हुए [निर्बद्धा 
नामाख्यातास्या निष्कृष्य बद्धाः, नाम ऑर आख्यातसे अलग करके 


* चाक्यमें प्रयुक्त किये इण्‌] उपसग, अर्थौको [न निराहुः निश्चयेन न 


आइः] निश्चित रूपसे नहीं कहते हे । नाम ओर आख्यातके अर्थ 
[कमें शव्द निरुक्तमें सर्वच “अर्थका वाचक होता है]को उनके साथे 
मिद कर [उपसंयौगेन योतकाः उपसंयोगद्योतकाः] द्योतन करनेवाले 
होते हे, यह शाकटायनका मत हे! 

[इन उपसग।के भी उच्चावच अर्थात्‌] नाना प्रकारके [उच्चांचच ' 
शब्द निरुक्तमे नाना प्रकारके इस अथर्म प्रयुक्त होता हे] अथ होते 
हैं। इसलिए इनका जो अर्थ होता हे [नाम तथा आख्यातसे अलग 
आयुक्त होनेपर भी] नाम और आख्यातके अर्थमै परिवतन करनेवाळे 
उस अर्थको ये [उपरूगे] कहते ही दै, यह गाग्येका मत है । 


उपसग-निरूपण 

निरुक्ते प्रथम खण्ड नाम, आख्यात, उपसर्ग तथा निपात रुपमै 
शन्दाँके चार विभाग किये थे | उन चार प्रकारके शब्दोंमेंसे नाम तथा 
आख्यातका विवेचन पिछले दो खःडोमै हो चुका है, अब इस तृतीय-खण्डमै 
शब्दके तीसरे भेद उपसगोंका विवेचन प्रारम्भ करते हैं | प्रादयः?) “उपसगा 


. क्रियायोगे? [अश० १-४-५८ तथा ५९] सून्रोके अनुसार क्रियाके योगें १ प्र, 


२ परा, ३ अप, ४ सम्‌, ५ अनु, ६ अव, ७ निस्‌, ८ निर_, ९ दुस्‌, १ 
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दुर्‌ , ११ वि, १२ आङ्‌, १३ नि, १४ अधि, १५ अपि, ८ १६ अति, १७ सु, 
१८ उत्‌, १९ अभि, २० प्रति, २१ परि तथा २२ उप-इन २२ की उपसर्ग संज्ञा 
होती है । इन उपसर्गोका अपना अर्थ होता है या नहीं इस विषयमे दो प्रकारके 
मत पाये जाते हैं कुछ लोग उपसगौंको “बाचक मानते हैं और कुछ वाचक 
न मानकर “योतकः मानते हैं। वाचक पक्षमे उपसगाँका अपना अर्थ होता है 
और वे उस अर्थके 'वाचक' होते हैं । यह मत नैरुक्तोमे गार्ग्यका है। शाकटायन 
उपसगौंको वाचक न मानकर 'द्योतक' मानते ह्‌ा द्योतक-पक्षमे उपसर्गोका 
अपना अर्थ नहीं होता है । वे जिसके साथ मिलते ई उसके अथम विशेषताका 
बोध कराते हैं । दार्शनिकोमे नैयायिक और मीमांसक दोनों उपसर्गोको द्योतक 
और निपातौंको वाचक मानते हैं | वैयाकरण लोग उपसग और निपातके बीच 
| इस प्रकारके भेदका समर्थन नहीं करते हैं, व्‌ दोनोंकों 'द्योतक' मानते हँ । 
भर्तृहरिनें अपने वाक्यपदीय अन्थमै मध्यमार्गको अपनाकर वाचक तथा द्योतक 
दोनों पक्षोमें अपनी सहमति प्रकट करते हुए लिखा है-- 
स वाचको विशेषाणां सम्भवाद्‌ द्योतकोडपि वा | 
यहां ग्रन्थकार पहिले शाकटायन वियाकरण के द्योतकत्व-पक्षको प्रस्तुत करके, 
, बादको नैरुक्त गार्ग्यके वाचकत्व-पक्षको प्रस्तुत करेंगे ओर आगे उपसर्गोके 
अलग-अलग अर्थ भी दिखळावगे, इसलिए यह प्रतीत होता है कि वे वाचकत्व- 
पक्षके समर्थक हैं । क्रमशः इन दोनों पक्षोंकों प्रस्तुत करते हुए यास्काचार्य 
लिखते हैं--“न निर्बद्धा? इत्यादि । 


डपसर्गाथ-निरूपण ; 
इस प्रकार नैरुक्त गार्ग्यके मतमें उपसर्ग द्योतक नहीं अपितु वाचक [नु] 
इस सिद्धान्तका प्रतिपादन करके यास्कने नैरुक्त होनेके नाते स्वयं भी उस 
सिद्धान्तके साथ सहमति प्रकट की है । इसलिए निरुक्त-मतमें उपसगाँकी 
चाचकताका सिद्धान्त ही माना जाता है ! तब उपसगोंके क्या-क्या अर्थ होते 
हैं इसका निरूपण करनेका प्रश्‍न उपस्थित होता है, इसलिए यास्काचार्य आगे 
उपसर्गौके अथाँका निरूपण प्रारम्भ करते हैं | इस प्रसंगमें यास्कने उपसगाँके 
५ केवळ एक-एक अर्थका प्रतिपादन किया है | पर उनके अतिरिक्त भी उप्सर्गोके 
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“आ? इत्यर्चागर्थे । अ’, “पराः इत्येतस्य ग्रातिलोम्यम्‌ । 


'आ? [अर्थात्‌ आङ्‌] यह [उपसरे अर्वाक्‌ अर्थात्‌] समीप या 


र अर्थमें [प्रयुक्त होता] हे । 'प्र! तथा 'परा” [ये दोनों उपसगे] 
इसके [अर्थात्‌ 'आ' उपसगंक] प्रातिलोम्य [अर्थात्‌ विपरीत अथ] को 


कहते हुँ। 


अनेक अर्थ होते हैं | यास्कने यहां केवळ उदाइरणके रूपमै उनके एक-एक 
अर्थका प्रदर्शन किया है | 
“आ? उपसर्गके समीप या “अर्वाग्‌ ? अर्थमें प्रयोगका वेदिक उदाहरण “सवै 


` नन्दन्ति यशसा आगतेन' सव लोग समीप आये यशसे प्रसन्न होते हैं। अर्थात्‌ 


यशाको प्रात करके सबको प्रसन्नता होती है । [ऋ० १०-७१-१ ०] यह है। 
आर? और “परा? उपसग इसके विपरीत अर्थको कहते हैं, इसका वैदिक उदाहरण 
“याश्च दूरं परागताः’ |ऋ० १०-९७-९१] यह दै । अर्वाङ? शब्दका अर्थ यहां 
समीप ही करना चाहिये । प्राचीन रीकाकारोंमें केवळ एक स्कन्दस्वामीने 
“अर्वागर्थ: सन्निकर्षः? लिखकर “अर्वाक्‌ का सन्निकर्ष या सामीप्य अर्थ किया 
है। दुर्गाचार्यने ‘अर्वाक? शब्दका कोई अर्थ नहीं किया है । परन्तु उसका 
उदाहरण 'आपर्वतात्‌? दिया है | परन्तु यहां आका अर्थ सामीप्य नहीं “मर्यादा? 
है। आङ्‌'का प्रयोग “मर्यादा? और “अभिविधि? अथोंमें भी होता है । मर्यादा” 
और “अभिविधि? ये दोनों शब्द सीमाके वाचक हैं | सीमाका निर्देश दो प्रकारसे 
किया जा सकता है | एक सीमा-मागको सम्मिलित करके और दूसरे सीमाके 
उधरके भागको छोड़कर | जब अन्तिम भागको सम्मिलित करके कहा जाता है 
तब "अमिविधि’ अर्थ होता है और जब अन्तिम भागको छोड़कर कहा जाता है 
तब “मर्यादा? अर्थ होता है । अंग्रेीमें इसको 'इन्क्कूडिग' और एक्सकळूडिंग? 
पदोसे निर्दिष्ट किया जाता है । आमुक्तेः संसार? यह “मर्यादाःकां उदाहरण 
है | सुक्ति-पर्यन्त संसार है | मुक्ति उस संसारमै सम्मिलित नहीं है । 
मुक्तिसे पहिले-पहिल्तक संसार रहता है | मुक्ति होनेपर संसार नहीं रहता है, यह 


, इसका अर्थ है । 'आवाळं इरिस्नेहः? बालकों पर्यन्त इप्णके प्रत खेद है। 


यहाँ कृष्णके खेहकी सीमा वालकोंको कहा है | परन्तु बालक उससे अलग .. 
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नहीं . हें । वाळकोंमें भी हरि-खेह पाया जाता हैं, यह इसका अथ है । इसलिए 
यहाँ “आ? 'अभिविधि'के अ्थमें प्रयुक्त हुआ ६। इन दोनों उदाहरणोंमें 
आङमर्यादाभिविध्यो” [अष्टा० २-१-१३] इस सूत्रसे पंचम्यन्त मुक्त: तथा 
बालेभ्यः? पदोंके साथ “आङ'का अव्ययीभाव समास हुआ 

दर्गाचार्यने जो 'आसमुद्रातः यह उदाहरण दिया हैं; वह मा इसी 
प्रकारका उदाहरण दै | उसमें “आङका प्रयोग “अर्वाग्‌? अर्थमें नहीं अपिठ 
“मर्यादा? अथवा “अभिबिधि' अर्थमंसे किसी एक अथमें माना जा सकता हैं | 
यदि समुद्रको परे छोड़कर उससे इधर-इधरकी सीमाका निर्देश अपेक्षित द्वैतो 


से मर्यादा-वाचक मानना होगा और यदि समुद्रको भी सम्मिलित करके , 


समुद्र-पारतक अर्थ लेना है तो वह “अभिविधि'का वाचक हाँगा । इन दोनों 
अर्थमि 'आङकी उपसर्ग-संज्ञा न होकर “आङ्‌ मर्यादावचने? [अशा० १-४८ ९] 
सूत्रसे कर्मप्रवचनीय-संज्ञा . होती है और कर्मप्रवचनीव-संज्ञा होनेके कारण 
पंन्चम्यप-आड-परिभिः [अश० २-१-१०] इस सूत्रसे पंचसी विभक्ति होकर 
आसमुद्रात्‌? यह प्रयोग वनता दै | 

इस स्थितिमें हम देखते हैं कि दुर्गाचार्यका यह उदाहरण यहाँ ठीक नहीं 
बैठ रहा है। “आ'के उपसर्ग रुपमें प्रयोगका उदाहरण देना चाहिये था | परन्तु 
इस उदाहरणमें 'आरका प्रयोग उपसर्गरूपमें नहीं अपितु “कमप्रवचनीय'के रूपमे 
हुआ है । उपसर्गाः क्रियायोगे [अश० १-४-५९] इस सूत्रके अनुसार केवल 
क्रियाके योगम ही 'आङ'की उपसर्ग-संज्ञा हो सकती दै । 'आसमुद्रात? प्रयोगमें 
“आङका क्रियाके साथ योग नहीं दै। अतः यहाँ आङ्‌'की उपसर्ग-संज्ञा ही 
नहीं हो सकती है | इसलिए यह उदाहरण नितान्त असंगत है । उसमें न तो 
“आङ उपसर्गरूपमे प्रयुक्त हुआ है और न “अर्वाक? अर्थमें | दुर्गाचार्यने यह 
उदाहरण भ्रमवश ही दे दिया है | 

दुर्गाचार्यके इस उदाहरणका प्रभाव अन्य टीकाकारोपर भी पड़ा दै! 
उन्होंने महाकवि कालिदासके मेघदूतसे आकेलासाद्‌ बिसक्सिल्यच्छेदपाथेय 
न्तः? आदिको इसके उदाहरणरूपमें प्रस्तुत कर दिया है । और इसी आधारपर 
“अर्वाग्‌'का अर्थ 'वरे, 'इधर-इधर! आदि कर दिया है । उत्तरवर्ती टीकाकारोंकी 
ये दोनों बातें अशुद्ध हैं न तो अर्वाक'का अर्थ “वरे? या इधर-इघस्तकः है 
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अभि! इत्याभिमुख्यम्‌ । अति! इत्येतस्य ग्रातिलोम्यम्‌ । 


अति’, सु! इत्यभिपूजितार्थे । 'निर?, 'दुर? इत्येतयोः 
गतिलोम्यभ्‌ । 


“अभि? यह [उपलं] आभिमुख्य [अर्थात्‌ साम्मुख्य या नम्रता] 
को कहता हे । “प्रति! [उपसग] इसके विरुद्ध अथेको [कहता है]। 

“अतिः तथा 'खु' ये [दोना उपसग] प्रशांसा-परक हैं । 'निर्‌ तथा 
हुए! [ये दोनों उपसग] इन दोनों ['भति' तथा 'खु' उपसगाँके 
अभिपूजित अर्थ ]के चिपरीत [निन्दा-परक] है । 


ओर न आकलासात्‌ः या आपवतात्‌ आदि उसके उपसर्गःरूपमें प्रयोगके 
उदाहरण हैं | जहाँ 'आङ'का वरे या इधर-इधरतक मर्यादारूप अर्थ होता है 
चहँ “आङ्'की उपसर्ग-संशा नहीं अपितु कर्मप्रवचनोय-संज्ञा होती दै । और 
इस प्रकारके प्रयोगोंमें क्रियाका योग न दोनेसे 'आङकी उपसर्गसंज्ञा हो भी 
नहीं सकती है | इसलिए पूर्ववर्ती सारे टीकाकारोंने इस स्थलपर ठीक उदाहरण 
नहीं दिया दै | केवल एक स्कन्दस्वामीने इस विषयको ठीक समझकर अर्वागका 

2 'सन्निकर्प' या सामीप्य किया हैँ ऑर उसका ठीक उदाहरण दिया है। 


हसने भी स्कन्देके अनुसार ही “अर्वाकका अर्थ समीप किया है और वेदसे 
उसका उदाहरण दिया है । 


'अन्यङ्चेम्नामिगच्छतिः [ऋ० १०-१४६५] में अभि? उपसर्ग आभिमुख्य 
[सम्मुख] अर्थम प्रयुक्त हुआ है और “अभि त्वा देव सत्रितरीानं वार्याणाम्‌ | 
सदावन भागमीमहे? [ऋ० १-९४-३] यहाँ “अभि? उपसर्गका प्रयोग नम्र- 
भावका सूचन करनेके लिए हुआ है । "अग्ने मन्युं प्रतिनुदन्‌ परेषामदब्धो गोपाः 
परि पाहि नस्त्वम्‌? [ऋ० १०-१२८-६] यहाँ प्रति उपसर्गका प्रयोग आभिमुख्य- 
से विपरीत दूर करने रूप अर्थमें हुआ है। 

“तिरो धन्वा अतिरोचते? [ऋ० १०-१८७-२] यहाँ अतिः उपसर्ग तथा 
“झु देवो असि’ [ऋ० ८-६९-१२] इसमें 'सु' उपसर्ग अभिपूजित अर्थम प्रयुक्त हैं । 
मनसा निरूददधुः [ऋ० १-१८२-९५] यहाँ “निर्‌? उपसर्ग निन्दार्थक है । 


“हुरत्येतू रिपवे मर्त्याय? [ऋ० ७-६५-३ यहाँ दुर” उपसर्ग निन्दा-परक है । - 
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`नि 'अबः इति विनिग्रहाथीयौ । 'उत! इत्येतयोः आति- 
। ग्रातिलोम्यस्‌ 
सम्‌? इत्येकीभावम्‌ । 'वि?, अप! इत्येतस्य स्‌। 


अनु? इति साचञ्यापरमावस्‌। अपि! इति संसगग्‌ । । 


"नि? और 'अव' ये [दोनों उपसगे विनिग्रह अर्थीत्‌ नीचे दबाने] 
अभिभूत करनेके अर्थमें आते है । और 'उत्‌? [उपसगे] इन दोनासे 
विपरीत [उन्नत होने अथमें] आता है । 

खम्‌? यह [उपसर्ग] पकीभावको कहता है और 'वि' तथा 'अप' 
इसके विपरीत [भेद]को कहते हैं । 

अलु? यह [उपसर्ग] सारद्य तथा पश्चात्‌ [अपरभाच] अथको 
कहता है । 'अपि' यह [उपग] संसगंको । 'उप' यह [उपस] 


“तनुष्व न्यमित्रान? [ऋ० ४-४-४] यहाँ अमित्रान्‌ नि-तनुष्व शत्रुओंकों 
पराजित-अभिभूत करो इस रूपमें “नि? उपसर्ग विनिग्रह अर्थात्‌ अभिमवके 
अर्थमें आया है | इसी प्रकार “अव स्थिरा तनुहि यातुजूनां जामिम्‌? [ऋ० ४-४- 
५] यातुजूज्ञां जामिं स्थिरा अव-तनुद्दि इस रूपमै 'अव-उपसर्ग अभिभवार्थमं 
प्रयुक्त है और “उदग्ने तिष्ठ? [ऋ० ४-४-४] यहाँ “उत्‌? यह उपसगे उससे उळटे 
उत्तिष्ठ अर्थका बोधक है | “विनिग्रह? पदका अर्थ समी टीकाकारोंने दुबाना' 
किया है | इसलिए हमने भी अभिभव या दवाना अर्थ ही लिया है । 

“सं गच्छध्वम्‌ सं वदध्वम्‌ [ऋ० १०-१९१-१] यहाँ 'सम? उपसग एकी- 
भावको कहता है | “वि शतून्‌ ताळिह वि मुधो नुदस्व? [त्र० १०-१८०२] 
यहाँ वि” उपसर्ग तथा “आराच्छत्रुमप वाधस्व दूरम्‌? [ऋ० १०-४२-७] यहाँ 
(अप? उपसर्ग उससे उलटे अर्थको कहता दै | 

ध्यद॒त्य वातो अनुवाति शोचिः [ऋ० ४-७-१०] इसमें “अनुः उपसगंका 
प्रयोग साइस्‍्य अर्थमें हुआ है और 'पूर्वेषां पन्‍्थामनुदृश्य धीराः? [क्र० १०- 
१३०-७] यहाँ “अनु” उपसर्गका प्रयोग अपरमाब या पश्चात्‌ इस अर्थम हुआ है। 
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¢ पप इत्युपजनम्‌ । 'परि! इति सर्वतोभावम्‌ । 


अधि! इत्युपरिभावमेश्वर्य वा । 
एवुच्चावचानर्थान्‌ प्राहुः । त उपेक्षितव्याः ॥३॥ 
इतिं प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ 


बुद्धि [उपजन] को । परि यह [उपसग सर्वतोमाबको । झि 
बद्ध [उपजन] को । 'परि" यह [उपसगं] सवंतोभावको । 'अघि' 


यह [उपसर्ग] उपरिभाव अथवा पेइचर्यं को [कहता हे] । 
इस प्रकार [उपसगे] भिन्न-भिन्न [उच्चावच] अर्थौको कहते हैं । 


, डनको अली प्रकार समझ लेना चाहिये ॥३॥ 


वायां वद्धो अपिकक्ष आसनि? [ऋ० ४-४०-४] यहाँ अपिः उपसर्गका 
प्रयोग संसर्ग अर्थमें हुआ है । लोकमें “अपि स्तुहि, अपि सिंच? ये “अपि'के 
संसर्गार्थमें प्रयोगके उदाहरण हैं | 

“उपः उपसर्ग बृद्धिके अर्थम आता है | उसका उदाहरण “उप वर्हि 
इषभाय' [नऋ १०-१०-१०] इस मन्त्र-सण्डमे दै | 

“पारे उपसर्ग सर्वतोभाव अर्थम प्रयुक्त होता है। उसका उदाहरण “परीतो 
पिंचता सुतं सोमो य उत्तमं इविः? [ऋ० ९१०७-१] यह मन्त्र है | 

अधि! उपसर्गके उपरिभाव तथा ऐदवर्य दो अर्थ यहाँ दिखलाये हैं । 
उनमेंसे उपरिभाव अर्थम “अघि” उपसर्गके प्रयोगका उदाहरण “यो अन्तं 
ग्रथमो अध्यतिऽत्‌? [ऋ० ११६३-९] इस मन्त्रमँ और “यदध्यतिष्टदू भुवनानि 
घारयन्‌” [क० १०-८१-०४] इस सन्त्रमें ऐवर्यं अर्थमें अधिः उपसर्गका 
प्रयोग हुआ है । ; 

“उपेक्षा? शब्द लोकमें जिस अर्थमे प्रयुक्त होता है, निरुक्तमे बिल्डुळ विपरीत 
अर्थमें उसका प्रयोग पाया जाता दै | लोकमें उपेक्षा करने'का अर्थ ध्यान न 
देना होता है | परन्तु यहाँ “त उपेक्षितव्याः'का अर्थ उनपर विशेष ध्यान देना 
चाहिये, उनको मळी प्रकारसे समझना चाहिये, यह है । “उप समीपम्‌ एत्य ईक्षि- 
तव्याः'का अर्थ भली प्रकार समझना चाहिये, यह किया गया है. | 

प्राचीन टीकाकारोंमें प्रायः सभीने इन उपसगोंके भिन्न-भिन्न निर्दिष्ट, अथम | 
प्रयोगके लौकिक उदाहरण ही दिये हैं। और उनमें भी यह ध्यान नहीं रखा है 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


निरुक्तम्‌ 
द्वितीयः पादः 

[४] के 23 

अथ निपाताः । उच्चावचेष्वर्थेणु निपतन्ति । अप्युपमार्थ, 
अपि कर्मोपसंग्रार्थे, अपि पदपूरणाः। 


0 


७ 


कमापसग्रहाथ) आप पद (जन 
४] डू 
अव निपानोंका [वर्णन करते दै] । [वे] भिन्न-भिन्न अथौका वोध 
कराते हैं [इसलिए 'निपात' कहलाते है । नि+ पत थातुखे 'ज्वळति- 
कसम्तेअ्यो ण? [अश्टा० ३-१-१४०] सूत्रे क्त्तॉमे ण-अत्यथ होकर 
निपातशब्द वनता है । उन निपाताके तीन भेद दै । कुछ निपात] १ 
डपमार्थक [होते है । कुळ] २ अर्थोका | संग्रह करानेवाळे [कर्मोप- 
संग्रहार्थक अर्थात्‌ समुच्चयार्थक] भी [होते दे। और कुछ केयल] 
३ पदपूरक भी [होते हें] 
कि क्रियायोगर्म ही उपसगोके उदाहरण दिये जावें | दुर्गाचार्यने 'आङका उदा- 
८आपवंतात? दी है. पर उसके अतिरिक्त अतिधनः सुत्राह्मणः, निर्धनः 
ती मामी Ei प्रकारके उदाहरण दिये हैं जिनमें क्रियायोग 
न होनेमे “अतिः-आदिकी उपसर्ग संज्ञा नहीं हो सकती दै । इसलिए वे उदाहरण 
हैं हाळ अन्य सब टीकाकारोंका है| स्कन्दस्वामीने 
र ख और क्रिया-योगका ध्यान रखा दै | हमने सारे 
उदाहरण वेदमन््रसे छादे दैं। कुछ स्कन्दभाप्यसे भी ल्यि हैं, पर प्रायः खयं निकाल 
-कर नये उदाहरण दिये हैं और उनमें क्रियायोगका विशेष ध्यान रखा है ॥३॥ 
यह प्रथम अध्यायका प्रथम पाद समास हुआ ॥ 
निपातोका निरूपण _ ली बु 
इस प्रथम अध्यायके प्रथम खण्डमें पदोंके नाम, आख्यात, उपसर्ग और 
निपात रूप चार विभाग किये थे । इनमेंसे पिछले तीन .खण्डोमें नाम, आख्यात 
और उपसर्ग रूप तीन प्रकारके दब्दोंकी विवेचनाकर चुके | अव इस चतुर्थरवण्डमें 
पर्दोके चतुर्थ मेद निपार्तोका निरूपण करते हैं । उपसगाँकी संख्या तो केवळ 
२२ थी, परन्तु उन सबके भी उदाहरण यास्कने नहीं दिये थे | निपातोंकी संख्या 
बहुत अधिक दै | अष्टध्यायीमें '्राग्रीश्ररान्िपाता [१-४-५६] सूत्रसे निपातका 
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ध्यायः ४३ 

तेषामेते चत्वार उपमार्थे भवन्ति। इवेति भाषायां च 
अन्वष्याय च | अभिरिव, इन्द्र इच इति | 

उनमेंसे थे निम्नांकित चार [निपात] उपमार्थमें प्रयुक्त होते 


हैँ । (१) इच यह [निपात भाषामै अर्थात्‌ ] ळोकमें भी और [अध्याये 
हति अन्वध्यायं अर्थात्‌ ] वेदमै भी [उपमार्थमै प्रयुक्त होता हे] । जैसे 


“अर्निरिच इन्द्र इव’ [अग्निके समान, इन्द्रके समान] । 
- अधिकार प्रारम्भ होता दै और 'अधिरीश्वरे' [१-४-९७] सूत्रतक जाता है । 


इनमें मुख्यरूपसे “चादयोऽसत्वे' [१-४-५७] और '्रादयश्च? [१-५-५८] इन 
सूरव्रोके अनुसार चादि तथा प्रादि गणमें पठित छब्दोंकी 'निपात' संज्ञा होती है | 
जादि-गण-पठित शब्द तो २२ हो हैं और उनकी “उपस संज्ञा भी होती है । 
परन्तु चादिगण बहुत लम्बा दै । उसमें २०७ दाब्दोंको संग्रह किया' गया दै । 
उन सब झाब्दोंके अथाँका विवेचन करना यहाँ सम्भव नहीं दै, इसलिए यास्काचार्य 
ने उनमेंसे कुछके अथोंका ही विव्रेचन किया है । विवेचनाके सौकर्स्यके लिएं 
उन्होंने निपातोंका तीन बगोंमें वर्गीकरण किया है | १ उपमार्थक-निपात, २ कमो- 
पसंग्रहर्थक अर्थात्‌ समुच्चयार्थक-निपात और ३ पदपूरक-निपात | वैयाकरण 
लोग उपसगोके समान निपांतोंको भी “द्योतक” मानते हैं “वाचक” नहीँ । नैयायिक 
उपसयोंको तो “योतक” मानते दे, परन्तु निपातोंको “वाचकः मानते हैं | नैरुक्त 
उपसर्ग तथा निपात दोनोंको “वाचक? मानते हैं | इसलिए यास्काचार्य आगे 
निपातोके अर्थोका वर्णन करते हैं । 
१ उपमार्थक निपात 

उपमार्थक 'इव' के पूर्वोक्त दोनों उदाहरण लोक और वेद दोनोंमें समान 
रूपले पाये जाते हैं | वेदमें “अग्निरिव मन्यो त्त्रिषितः सहस्व’ [ऋ० १०-८४-२ ] 

अभिरिव? इस उपमाका प्रयोग किया गया है]। इसी प्रकार (इन्द्र इब? यह 


- उपमा मी वेदमे इन्द्र इवेह श्रुवस्तिऽ' [ऋ० १०-१७३-२] में पाई जाती है । 


इसलिए “इव? निपातके उपमार्थमें/ प्रयोगके ये दोनों उदाहरण लोक और बेदम 
समान खूपसे माने जा सकते हैं । परन्तु अम्थकारने उनको यहाँ मुख्य रूपसे वैदिक 
उदाहरणके रूपमै ही प्रस्तुत किया है | 
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3 ; 
“न? इति अतिषेधार्थीयों भाषायाम्‌, उभयमन्वध्यायम्‌ । नेन्द्र 
देवममंसत? इति प्रतिपेधार्थीयः । पुरस्तादुपचारस्तस्य यत्‌ ग्राति- 
घेधति । 'दुमेदासो न सुरायाम्‌’ इत्युपमार्थीयः। उपरिष्टादुपचार- 


aS मिमो 


स्तस्य येनोपमिमोते । र 

“चित्‌? इत्येषोऽनेककर्मा । आचार्यश्रिदिद ब्रूयात्‌ इति 
पूजायाम्‌। आचार्यः कसात्‌ ? आचारं ग्राहयति । आचिनोति 
बुद्धिमिति वा । 


(३) 'नः यह [निपात] लोकमें निपेधार्थक होता है और वेदम 


[निषेध तथा उपमा] दोनों अ्थाँमें [प्रयुक्त होता] है। जैसे “नेन्द्र 
देवंभमंसत? [ऋ० १०-८६-१] इन्द्रको देव नहीं मानते थे! इसमें ! 
[इसमें विशेष नियम यह है कि] जिसका निषेध किया जाता है उसके 
पूर्वे [न का] प्रयोग होता है । 'डुमेदासो न खुरायाम' [ऋ० ८-२-१२] 
शराबमें मत्तोंके समान [यहां उपसाथमें 'न' का प्रयोग हे । विशेष 
नियम यह है कि] जिसके साथ उपमा दी जाती है उस [उपमान] के 
बाद [न का] प्रयोग होता है। 

(३) 'चित्‌' यह [निपात] अनेकार्थेक हे । जैसे 'आचार्यश्रिदिदं 
चयात्‌’ इस [अत्यन्त शूढ़ विषय] को आचार्य ही कह सकते है, यह 
पूजार्थमे [चित्‌का प्रयोग है। प्रसंगतः आचाये पदका निर्वेचन कर 
देते हैं] 'आचार्य क्यों ? [आचार्ये पदसे कहा जाता है यह प्रश्‍न है। 
इसका उत्तर देनेके लिए उसका निर्वेचन करते हैं] कि चह आचारो 

_ उपमार्थक निपातोंमें इवके बाद दूसरा स्थान “न? निपातका दै। न 
यह निपात लोकमें निषेधके अथमें प्रयुक्त होता है, उपमाके अर्थमें नहीं । 
परन्तु वेदमें निषेध तथा उपमा दोनों अथामें उसका प्रयोग पाया जाता ह्ै। 
उसके उन दो प्रकारके प्रयोगोंमें मी विशेष नियम यह पाया जाता है कि जब 
निषेध अर्थमँ उसका प्रयोग होता है तब जिसका निषेध करता है उसके पहिले 
प्रयुक्त होता है। और उपमार्थे प्रयुक्त होनेपर उपमानके बाद उसका प्रयोग 
होता है | इसी बातको उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करते हैं--नेन्द्रम! इत्यादि । 
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प्रथमो ऽध्यायः ४५ 
दघिचित्‌? इत्युपमार्थे । 'कुल्माषांश्रिदाहर! इत्यवकुत्सिते । 


कुल्याषाः कुलेषु सीदन्ति | 


अहण कराता है [आचारकी शिक्षा देता है ।] अथवा [जानने योग्य] 
अर्थौका संग्रह करता है। अथवा [शिष्यकी] बुद्धिका विकास 
कराता है । 

दधिचित्‌'" दहीके समान [शुञ्च] यह उपमार्थे [चितका लोकिक 
प्रयोग है । और तो तू क्या खिलावेगा, जा] कुल्माष [निकृष्ट धान्य] 
ही छे आ। यद्द निन्दा [अवकुत्सित] अर्थम [चित्‌का प्रयोग दै] । 
कुल्माष [पदका निर्वोचन करते है कि वे] कुळोंमें [अर्थात्‌ घरामें] 


रहते है । र 


यहाँ कुल्माष शब्दका अर्थ और उसका निर्वचन दोनोंकी व्याख्या अत्यन्त 
अस्पष्ट और विवादास्पद दै | प्राचीन टीकाकार इसके विषयमें विल्कुल मौन हैं | 
कुल्माष-शब्दका जो निर्वचन यहाँ किया गया है उसकी व्याख्या न दुर्गाचार्यने 
की है और न खन्दखामीने | “शब्दार्थचिन्तामणिः नामक कोष-अन्थमें 
कुल्माष-शन्दका अर्थ अधपके गेहूँ आदि किया है और उसके समर्थनमें निम्न 
इलोक कहींसे उद्धृत किया है-- 
अधंस्विन्नास्त गोधूमा अन्येऽपि चणकादयः | 
कुल्माषा इति ख्यायन्ते 'शब्दशास्त्रपु पण्डितैः || 
आचार्य पदका जो निर्वचन यास्कने दिया है\ उसकी व्याख्या भी न 
ुर्गाचार्यने की है और न स्कन्दस्वामीने | 
“इव? और “न' इन दोनों निपातोंके उदाहरण वेदमन्तरासे यास्कने उद्धृत 
किये थे । परन्तु चित्‌? निपातके तीनों अर्थाम केवल लौकिक उदाहरण ही 
यास्कने दिये हैं | वैदिक उदाहरण दिये जाते तो अच्छा होता | उपमार्थमें 
“चित्रके प्रयोगके 'कुमारश्रित्‌ पितरं बन्दमानम्‌' [ऋ० २-३३-१२] पिताकी 
वन्दना करते हुए कुमारके समान आदि अनेक वैदिक उदाहरण मिल सकते . 
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' पनुः इत्येषोऽनेककर्मा । इदं जु करिष्यति’ इति हेत्वपदेशे । 
“कृथ नु करिष्यति’ इत्यबुप्टे । न न्वेतदकार्षीत इति च | 


.. (9) "हु! यद [निपात भी 'चित'के समान] अनेकार्थेक है। (इदं 
छु करिष्यति’ यह जो करेगा, यहाँ हेतुके कथनमें [छुका भोग 
है। किसीने देवदत्तको सबवेरे-सवेरे खाते देखकर पूछा कि देवद्त्त 
इस समय क्यों खा रहा है। तब उत्तर देनेबाला कहता ह्वैकि 
ग्रामं सु गमिष्यति' गाँचको जो जायगा, इसलिए खा रहा है, यह 
इसका देत्वर्थक उदाहरण है । इसीको यहाँ "इवं छु करिष्यतिःसे 
यास्कने कहा है ।] 'कथं ड करिप्यति’ क्‍यों करेगा ? [देवदत्त ग्रामो 

- क्यो जायया १] यहाँ अलुप्रदन [पक प्रश्नका उत्तर मिळनेके वाद उसी 
पर दूसरा पूरक प्रदन करनेपर भी उ-का प्रयोग होता है] और न 
चु एतदकार्षीत या उसने यह [कास] नहीं किया यह सी. [अजुरन 
अर्थमें चु-का प्रयोग दे] । दे 
हैं | पर कदाचित्‌ निन्दा तथा प्रशंसार्थमें वैदिक उदाहरण सुलम नहीं दो सकते 
इसलिए यास्कने उसके सभी लौकिक उदाहरण दे दिये दे । 'अद्या चिन्नु चित्‌ 

'तदपो नदीनाम्‌? [ऋ० ६-३०-३]में तथा “सद्यश्चिद्यः शवसा’ [त्रह० १०-१ ७८-३] 
धः शवसा वरेन सद्योडपि' यहाँ अपि'के अर्थमें भी “चित्‌'का प्रयोग वेदे पावा 
जाता है। 

इस अनुच्छेदमें 'न न्वेतदकार्षांदिति च? यह भी अनुप्रइनमें प्रयोगका एक 
उदाहरण दिया है| इसका पाठ सव जगह “न? और 'नु'को मिलाकर 'नन्वेतद्‌- 
कार्षीदिति च! छपा है. परन्तु वह ठीक नहीं है । “न नु? दोनोंको अलग करके 
छापना चाहिये | दोनोंकों मिला देनेपर तो “ननु? अलग निपातका धोस 
हो सकता है । यह “ननु? निपातका प्रयोग नहीं दै. ननुका प्रयोग होनेपर 
धननौ पृष्टप्रतिवचने? [अष्टा० ३-२-१००] सूजसे यहाँ लडटलकारका प्रयोग होना 
चाहिये था । यहाँ न चु? दो अलग-अलग निपातोंका प्रयोग है, इसलिए यहाँ 

“नन्वोर्विमाषा? [अष्टा० ३-२-१२१] सूत्रसे छड.लकारका प्रयोग होता दै । अतः - 
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अथाप्युपमार्थे भवति । 
क्षस्य जु ते पुरुहृत वयाः’ [क्र० ६-२४-३] वृक्षस्य इव ते 
पुरुहूत शाखाः । वयाः शाखाः, वेते-चोतायना भवन्ति। शाखाः 


खशयाः । शक्नातेचा ॥१४॥ 


और उपमार्थमे भी [चु-का प्रयोग] होता हे । जैले 'सवके द्वारा 
स्तुत [गुरुहत] हे इन्द्र ! वृक्षकी शाखाओके समान तुम्हारी रक्षाएँ 
अर्थात्‌ रळाकार्य सव ओर. फेळी हुई है? [ऋ० ६-२४-३] | हे वडुस्तुत 
[पुस्त], वृक्षके संमान तुम्हारी शाखाएँ [अर्थात्‌ वृक्षको शाखाओंके 
समान तुम्हारी कृपाएँ] [मन्त्रम आये हुए] 'वयाः [पदका अथ] 
शाखा है | [चयाः शब्द] ची-चातुसे चना है। वायुर हिलनेवाल 
[चात अयन] होती है। शाखाएँ [खे आकाशे शेरते इति खशयाः] 
आकाशे फेडी दुई । [इसलिए शाखा कहलाती हैं] । अथवा शक्कोति 


चालुसे [एषोदरादिंगणकी प्र क्रियासे शाखा शव्द बनता हे] ॥१४॥ 


न चुः दोनोंको आळ 1 करके “न न्वेतदकापीदिति च” इस प्रकारका पाठ छापना 
चाहिये ॥४॥ 
खण्ड-विभाजन 
पिछले प्रथम तथा द्वितीय खण्डके परम्परागत विभाजनके दूपित होनेके 
कारण हमने उसमें कुछ संशोधन किया था । यहाँ चतुर्थ तथा पञ्चम खण्डोंके 
विमाजनमे भी इसी प्रकारके रुंशोधनकी आवश्यकता प्रतीत होती दै । पूर्व 
संस्करणोंमें चतुर्थ खण्डकी समाप्ति अगले ए० ५० पर दी हुई “अथापि समुच्चययाथे 
भवति? इस पंक्तिपर की गयी है । और उसके वाद उसी ५० पटपर दी हुई अगली 
पंक्ति “वायुर्वा त्वा मनुर्वा त्वा इस पंक्तिसे पञ्चम खण्डका आरम्भ किया गया 
है । विषयकी दृष्टिसे देखा जाय तो न यह समाप्ति उचित है और न यह आरम्भ 
ठीक है | इसका कारण यह है कि चतुर्थ खण्डके अन्तिम वाक्यमै “बा? निपात 
समुच्चयार्थक मी होता है यह बात कही गई है। उसका समुच्चयार्थमै प्रयोग 
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दिखलानेके लिए ग्रन्थकारने एक उदाहरण भी दिया है । किन्तु परम्परागत 
खण्ड-विभाजनमें यह उदाहरण अगले खण्डके आरम्भ में आता है। यह बात 
ठीक नहीं दै । उदाहरणवाली केवल एक पंक्ति हैं--वायुर्वा स्वा मनुवा त्वा? । 
इस पंक्तिको पूर्व खण्डके साथ ही रखना चाहिए | सिद्धान्त या नियम दूसरे 
खण्डमें डाला जाय और उसका केवल एक पंक्तिका उदाहरण भिन्न खण्डर्म 
लिखा-जाय यह वात नितान्त असंगत है | अतः यहाँ संशोधन अपेक्षित है। 


यह तो हमने परम्परागत खण्ड-विभाजनकी एक चुटिकी ओर ध्यान दिया 
है । विषय-विवेचनकी दृश्टिसे खण्ड-विभाजनको सुव्यवस्थित करनेके लिए अभी दो 
बातें और भी देखनी हैं | चतुर्थ खण्डसे निपातोंका विवेचन आरम्भ हुआ है। 
उसमें निपातोंके १ उपमार्थक, २ कमोंपसंग्रहार्थक तथा ३ पदपूरण नामसे तीन 
भेद दिखलाये हैं । उप्तके बाद प्रत्येक भेदके अन्तर्गत अनेक निपातोंकों गिनाकर 
उनके उदाहरण दिये हैं | इसलिए निपातोंका यह विवेचन पयास लम्वा हो गया 
है । परम्परागत खण्ड-विभाजनके अनुसार ४ से ११ तक आठ खण्डाँको भी विविध 
निपा्तोके निरूपणके लिए. तीन भागोंमें विभक्तकर लेना चाहिये | उपमार्थक 
निपातोंका वर्णन एक [चतुर्थ] खण्डमें समाप्त समझना चाहिये । दूसरे कर्मों- 
पसंग्रहार्थक निपाझोंके वर्णनके लिए ५ से ९ तक पाँच खण्ड तथा तीसरे पदपूरण- 
निपातोंके वर्णनके लिए १० और ११ दो खण्ड लगते हैं । परम्परागत विभाजनमें 
विषय-विवेचनका कोई ध्यान नहीं रखा गया है, इसलिए किसी विषयका कुछ 
भाग भिन्न खण्डमें चला गया है | हम विषय-विवेचनको प्रधानता देते हुए इन 
स्वण्डोके विभाजनको पुनर्गठित करके दे रहे हैं। चतुर्थ खण्डमें निपातोका 
सामान्य परिचय तथा उपमार्थक निपातांका सामान्य परिचय तथा उपमार्थक 
निपातोंका सोदाहरण वर्णन समास हो जाता है । अब हमने जहाँसे पञ्चम खण्डका 
आरम्म किया है बहाँसे कमापसंग्रहार्थक निपाताँका वर्णन प्रारम्भ होता है। 
इसके ग्रारम्भमें “अथ? शब्द भी दिया गया है, इससे एक नवीन विषयके आरम्भकी 
सूचना मिळती है | यद्यपि परम्परागत विभाजनमें यहाँसे नवीन खण्डका आरम्भ 
नहों हुआ दै । किन्तु विघय-विवेचनकी दृष्टिसे और “अथ? शब्दके प्रयोगको 
च्यानमें रखकर हमने यहाँसे नवीन [पञ्चम] खण्डका आरम्भ किया है । 
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ese 
st (५ ~ त्वौ शिकमिव. 
_ _ अथ यस्यागमादथएथक्त्वमह विज्ञायते न त्वौद्देशिकमिव, 
विग्रहेण परथक्त्वात्‌ स कर्मोपसंग्रहः । 
च? इति सम्मुचया्थ उभाभ्यां सम्प्रयुज्यते | ‘अहं च त्वं 
[ [4 ~ ओर [ 0 ] 
कहीं शब्दतः पठित ओर कहीं शब्दतः अपठित] जिस [निपात] - ` 
चीचमें आनेसे [आगमात्‌] अर्थौमै पृथक्ता प्रतीत होने लगता है 
[ओद्देशिक अर्थात्‌ सूळरूपमे 'रामळक्ष्मणो’ इस अभिन्नरूपमें 
घठित दोनेपर भी वीचमे कर्मोंपसंग्राहक 'च' का समावेश करके 
*राखच्ध लक्ष्मणञ्च' इस प्रकारके] विग्रहे द्वारा पृथक हो जानेसे 
सूलरूप [ओद्देशिकरूप] नहीं रहता हे, वह 'कमापसंत्रहाथेक? 
[निपात] है। छः र 
१-च' यह [कर्मांपसंग्रहाथंक प्रथम निपात] समुच्चय अर्थमें 
समुच्यित दोनेचाल] दोनों [अर्था] के साथ प्रयुक्त होता है । जैसे 
= इस पञ्चम खण्डमें अन्थकार कर्मोपसंग्रहार्थक निपार्तोका वर्णन प्रारम्भ करते 
हैं | जैसा कि पहिले कहा जा चुका है, “कर्म शब्द निरुक्तमे 'अर्थ'के लिए प्रयुक्त 
होता है | इसलिए 'कर्मोपसंग्रह'का अर्थ हुआ “अथौँका संग्रह! । च, आ, वा, 
अह, ह और उ आदि १४ निपात यहाँ कर्मापसंग्रह्मथक निपात माने गये हैं। 
इनका वर्णन इस पंचम खण्डसे लेकर नवम खण्डतक पाँच खण्डोमे समास होता 
है। इन सि सम्बन्ध केवळ एक अर्थसे नहीं अपितु दो अर्थासे या अधिक 
अर्थासे रहता है । इसलिए इनको कर्मोपसंग्रहार्थक निपात कहते हैं | अन्थका 
पहिळे 'कमोंपसंग्रह'का अथ करते हैं - "अथ? इत्यादि | i 
यह “कर्मोपसंग्रह'का लक्षण यास्काचार्यने किया है । इस प्रकारके कर्मोप- 
संग्रहार्थक निपात कभी शब्दतः वाक्यमे प्रयुक्त रहते हैं और कभी “राम-लक्ष्मणौ'के 
समान द्वन्द्व समासमें अप्रयुक्त भी रहते हैं। दोनों अवस्थाओंमें ये 'कर्मोप- 
संग्रहार्थक' कहाते हैं | क्योंकि केवळ र अथका कथन होनेपर उनका प्रयोग 
संगत नहीं होता है | उनके प्रयोगकी संगतिके लिए दूसरे अर्थका संग्रह आवश्यक 
है। इसी आधारपर 'वा? आदिको भी 'कर्मोपसंग्रहार्थक? निपात माना जा 
सकता है । इन निपातोंको उदाहरण सहित दिखलाते हैं--“च? इत्यादि | 
र र 
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च इत्रहन्‌? इति [ऋ० ८-६२-११] । एतशिन्नेवार्थे 'देवेस्यश्र 
पितृस्य आ? इति [ऋ० १०-१६-११] 'आ'कार! । 
“व? इति विचारणार्थे । हन्ताहं एथिवीमिमां निदधानीह 
बां इह वा? इति । [क्र० १०-११९-९] अथापि सञ्ुच्चयाथ 
भवति । “वायुचा त्वा मजु त्वा’ इति [कृ० यजु० १-७-७] । 
"अह च त्वं च वृत्रहन्‌ संयुज्याब' [अऋ० ८-६२-११] हे इन्द्र | स और 
तुम [खुकी प्राप्तिके लिए मेल जाच] । 
२३--इली [समुच्चय] अर्थमे `देवभ्यश्च पिठुञ्य आः देवताओं और 
'पितरोंके लिए [ऋ० १०-१६-११] यह 'आ' [निपात च के स्थान पर 
प्रयुक्त हुआ] है। 
३--'वाः यह [तीसरा निपात] संकल्प-विकरप [विचार] के ३ 
में [प्रयुक्त होता] हे । जेसे-['हन्ताहं उथिवीसिमाँ निदधानीह जो 
इह वा] 'कहो मै पूथिवीको [उठाकर] यहाँ रख ढूँ या वहाँ रख डू, 
[० १०-११९-९ । इन्त’ पद यहाँ संबोधनाथक है] । 
“- ` और समुच्चय अ्थंमे भी [वा निपातका भयोग] होता दे : जैसे 
ववाया त्वा मनुर्वा त्वा! वायु ओर समजु तुमको विग दान कर] 


| , यहाँ चकार “अह? और 'त्वः-दोनोंका सम्बन्ध सूचित करता है ओर दोनोके 
साथ उसका प्रयोग किया गया है । 


“अहं च त्वं च दृत्रहन? यह ठुकड़ा जिस मंत्रमेंसे लिया गया है वह पूरा 
अन्त्र निम्न प्रकार है-- 


अहं च त्वं च वृत्रहन्त्संयुज्याव सनिम्य आ। , 
= ` अरातीवा चिदद्विवो<्नु नौ र मंसते भद्रा इन्द्रस्य रातरय॑ः| [ऋ०८-६२-३३] 
£देवभ्यश्च पितृभ्य आ? यह भाग जहाँसे उद्धत किया गया है वह पूरा अत्र 
निम्न प्रकार है-- 
यों अग्निः कव्यवाहनः पितृन्‌ यक्षद्रतावृधः | 
रेह इव्यानि वोचति दे वेभ्थश्च एितूम्य आ॥ [ऋ० १०-१६-११] 
(हन्ताइ एथिवी' आदि जहाँसे लिया गया दै यह पूरा मन्त्र निम्न प्रकारहै-- 
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अह’ इति च ४? इति च विनिग्रहार्थीयों पूर्वेण सम्ग्र- 


युज्येते |. अयमह इद्‌ करोतु अयमिदस्‌?। “इदं ह करिष्यति इदं न 
करिष्यति’ इति । 


४-५-- अह? ओर 'ह' ये दोनों [कमोपसंग्रहार्थक निपात चिनि- 
अद्दाथक अर्थात्‌ | नियमार्थक हैं और [जिन दोके विषयको चे 
नियन्त्रित करते है उनमेंसे] पहिलेके साथ प्रयुक्त होते हैं। जैसे यह. 
[देवदत्त] ही इस [निर्दिष्ट विशेष कार्यको करे और यह [यज्ञदत्त 
आदि दूसरा व्यक्ति] इस [दूसरे काये] को करे |! 

[देवदत्त आदि कोई व्यक्ति] इस [निर्दिष्ट विशेष कार्थ] को ही 
करेगा ओर इख [यहाँसे भी 'अह' और 'ह' निपातोंका दो अथाँसे 
सस्बन्ध है, अतः इन दोनोंको अर्थापसंग्रहाथेक कहा गया है. इसे 
दूसरे कार्य] को नहीं करेगा । 


दन्ताहं एथिवीसिमां निदधानीह वे ह वो | 
कुवित्‌ सोम॒स्यापामितिं ॥ [ऋ० १०-११९-९] 
चांयुर्वा त्वा' आदि उदाहरण जहाँसे ल्या गया है वह पूरा मंत्र निम्न 


प्रकार हैं--- 
` वायुवा त्वा मनुवा त्वा गन्धर्वाः, सप्तवि'शतिः । 


१. 


» . ते अग्रेड्यमयुज्ञन्ते अस्मिज्ञवमाउदघुः || [कु० यजु० ५१-७७] . ६ 
` `इद्सु तथा 'तदु? ये दोनों पद जहाँ प्रयुक्त. हुए वे मन्त्र निम्न प्रकार दै“ 
. इदमु त्यर्पुरुतमं पुरस्ताज्ज्योतिस्तमसों व॒युना वदस्थात्‌ । लहिका 
` नूनं दिवो दुद्दितरो विभातीर्गातु इप्वन्नुषमो जनाय | [त्र० ४-५१-१]. 
' तदु प्रय॑क्षतममस्य॒ कर्म' दस्मस्य चारतममस्ति दंस॑ः | ,; 


उप हरे यदुपरा अपिन्डन्मध्वर्णसो नय श्रतस्तः || [ऋ० १-६२-६]; 


यास्कने अब तक सारे उदाहरण ऋग्वेदसे दिये थे । यह उदाहरण यजुर्वेद 
से लिया है । यजुवेंदमें भी यह पाठ तैत्तिरीय-संहिता [कष्णयजुर्वद] १-७७ 
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ष्र 
अथापि 'उ'कार एतसिन्नेवार्थे उत्तरेण । 'स्रपेमे वदन्ति 
सत्यग्नु ते वदन्ति’ इति । अथापि पदपूरणः 'इदञ्चः “तदु? ॥५॥ 


[६] द 
` “हि? इत्येपोञ्नेककर्मा । इदं हि करिष्यति’ इति हेत्वपदेशे । 
६--और इसी [विनिग्रह अर्थात्‌ विशेष नियन्त्रणरूप] अर्थे 
“ड? कार [यह निपात] वादमें आने चाळेके साथ [प्रयुक्त का हे] 
जैसे--'ये लोग झूठ बोळ रहे है और वे सत्य चोळ रहे डे और [ड 
निपात] पदपूतिमें भी [प्रयुक्त होता] है जैसे--इद्सु' 'तडु' [यहाँ 
“उ” का कोई अथ नहीं हे] ॥५॥ 


[६] 

७--!हि? यह [निपात] अनेकार्थक हे । जैसे-क्यों कि इस कामः 
को करेगा [इसलिए दण्ड अथवा पुरस्कारका भागी होगा] यह देतुके 
कथनमें ['हि'का प्रयोग] हे । [ऐसा] क्यो करेगा! यह अलुप्रइनमें 
पाया जाता है। माध्यन्दिन-संहितामें उसके स्थानपर “वातो वा मनो वा? इस 
प्रकारका पाठ [९-७] पाया जाता है । “वा निपातके वहाँ १ विचार और 
२ समुच्चय दो अर्थ दिखलाये हैं। इनमेंसे प्रकरणानुसार समुचयार्थको ही 
मुख्य समझना चाहिये | उसके साथ दूसरा अर्थ भी हो सकता है, यह दिखा 
दिया है | हे ः 

इसमें “अह” का नियमन अर्थमें प्रयोग दिखलाया है। आगे 'ह का 
उदाहरण देते हैं--इदं ह? इत्यादि । 

“अह? तथा 'ह? दोनोंके प्रयोगके ये लौकिक उदाहरण दिये हैं। वैदिक 
उदाहरण खोजने होंगे | 

यहाँ भी दो अरथाँके साथ सम्बन्ध होनेसे “उ” निपात कर्मोपसंग्रहार्थंक 
निपात कहा गया है । पदपूर्ति उसका दूसरा और गोण अर्थ है ॥|५॥ 
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'कर्थं हि करिष्यति’ इत्यनुपृष्टे । 'कथं हि व्याकरिष्यति’ 

इत्यद्वयायाम्‌ । क्र 

॥ "किल! इति विद्याग्रकर्प । “एवं किल? इति । अथापि “न! 

ननु! इत्येताम्यां संग्रयुज्यते अनुप्टे । “न किठेवम!? “नलु किलेव्रम! ! 
“झा? इति अतिपेधे । “मा काषीः?, भा हापी;? इति च । 


[हि'का प्रयोग] दवे । यह क्या वतळायेगा [अर्थात्‌ इस कठिन विषय- 
को बतळा सकना इसके वशक्री वात नहीं है] यह असूया ['अ्थमें]5 
“हिका प्रयोग है। 'गुणेषु दोषाविष्करणं असूया? गुर्णोमै भी ईप्यावशा 
दोष निकालनेका नाम 'अखूया! है । ; 
८-किल' यह [निपात] ज्ञानके उत्कर्षका सूचक हे । जैसे-- 
यह वात पेसी ही हे, यहाँ ['किळ' निपात वक्ताके ज्ञानके प्रकर्षका 
सूचक हें] । और “न तथा 'नबु[निपार्तो]के साथ मिलकर अलुप्रइनमें 
[प्रयुक्त होता] हे । जैसे-'न किळेवम? क्या यह वात नहीं है ? और 
लिन किळेचम्‌' क्या वास्तवमै ऐसा हे १ ['इन दोनों उदाहरणोमे 
धकिळ'का प्रयोग अनुप्रश्‍नके अर्थम है । एक प्रदनका उत्तर मिलनेके 
वाद्‌ जो दूसरा पूरक-प्रदन किया जाय उसको 'अनुप्रश्‍न' कहते हैं] । 
९--'मा! यह [निपात] प्रतिषेध [अथ]में [प्रयुक्त होता] है। ` 
जैखे--'मत करो), “मत छे जाओ? । [यहाँ मा निषेधार्थमै आया इ]! 


कर्मांपसंग्रहका दूसरा अथं | 
पिछले खण्डमें 'कमांपसंग्रहार्थक? निपातोंका वर्णन चल रहा था | ग्रन्थकारने 

स्वयं 'क्मोंपसंग्रह'का लक्षण एड ४९ पर किया है, उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि 

. वे कर्मोपसंग्रह' पदका प्रयोग समुञचयार्थमें कर रहे हैं । चतुर्थ खंण्डमें इब, नु, 
चित्‌ और न इन चार उपमार्थक निपातोंका वर्णन किया था | उसके वाद पञ्चम 
ख़ण्डमें १ च, २ आ, २ वा, ४ अह, ५ह और ६ उ इन छः कर्मेपसंग्रहार्थक 
निपांतोंका वर्णन किया गया है | इनके उदाहरण भी इस प्रकारके दिये गये है 
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x 

"1: लु? इति च । 'खळ कृत्वा’ 'खल कृतम्‌’ । अथापि पढ- 

पूरणः । एवं खलु तद्‌ वभूव’ इति । bu 
शइवत्‌ इति विचिकित्सार्थायो भाषायाम्‌ । ` 'शश्वदेवस्‌? 

इ्य्ुपृष्टे । "एबं शश्वत्‌? इत्यस्य पृष्टे ॥६॥ 
इति प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पाद । 


१०--और 'खछु' यह [निपात] भी [श्रतिषेध अथेमे आता है] 
.ज्ैले--नहीं करना चाहिये? “मत करो'। और पदपूतिमे भी [बु 
` प्रयुक्त] होता हे । जैसे-'चढ काये इस प्रकार हुआ! । [यहाँ “खलु च्छ 
कोई अर्थ नहीं हे । चह केवल वाक्यालंकार या पढ्पूतक छए 

` अयुक्त हुआ है|। न्य 
११-“दाश्वत्‌ यह [निपात] ळोकमें निश्चय [अथम प्रयुक्त 
होता] है। 'एवं गश्वत्‌' “क्या सदा ऐसा ही होता है! ? यह 
अलुप्रइनमें [सन्देहका--अनिश्चयका व्यंजक है]। ओर एवं दावत्‌? 
'हाँ खदा ऐसा ही होता है! यह दूसरेके द्वारा पूछे जानपर [द्यि 

हुए उत्तरमें निश्चय के सूचक “शश्वत्‌' शब्दका प्रयोग] है ।।६॥ - 


« जिनमें उनकी समुंचयार्थकता स्पष्ट हो जाती दै । किन्तु अव यहाँसे आगे जिन 
निपातोंका वर्णन प्रारम्भ हो रहा दै उनके उदाइरणोंमें अन्य अन्य अर्थोमे उनका 
प्रयोग दिखलाया गया है, किन्तु समुचयार्थमै उनके प्रयोगका न तां कोई निर्देश ही 
किया है और न कोई उदाहरण ही दिया है। इनको निपातोंके तीसरे भेद 

पदपूरणार्थक निपातोंके अन्तर्गत नहीं .कर सकते हैं, क्योंकि आगे पृष्ठ ७५ पर “ये 
प्रदृत्तेन्थंडमिता क्षरेषु अन्थेषुः वाक्यपूरणा आगच्छन्ति पदपूरणास्ते मितारश्षरेषु, 


अनर्थकाः | कम, ईम्‌, इत्‌) उ इति ।” यह पदपूरणार्थक निपातोका लक्षण . 


क्रिया है और कम्‌, ईम्‌, इत्‌ और उ ये चार निपात पदपूरणार्थक दिखलाये हैं । 
और आगे उनके उदाहरण भी दिये हैं, इसलिए इस छठे खण्डसे जिन निपार्तोका 
चिंद्रेचन मारम्भ हो रहा है उनको हम न पदपूरणार्थक निपातेंमें गिन सकते हैं 
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और न उपमार्थक निपातोंमें उनको गिना गया है । ऐसी दाम यह प्रश्‍न 
उपस्थित होता है कि फिर इन निपातोंका यहाँ बीचमें उल्लेख क्यों कर दिया 
गया है १ जब तक इसका उचित कारण नहीं .माळूम होता है तवे तक यहाँ 
विद्यार्थी बड़े सन्देह और दुविधामें . पड़ जाता है। निरुक्तके और टीकाकार 
इस प्रं्षपर विल्कुळ मोन हैं| किसीने भी न तो इस प्रश्नको सोचा है और न 
इसका कोई उत्तर दिया है। किन्तु इसका उत्तर पाये बिना तो जिज्ञासा शान्त 
हो सकती दे | हमारी इष्टिमिं उसका जो कुछ समाधान निकल सकता है 
वह निम्न प्रकार दँ 
ऊपर हमने इन सव निपातोको कर्मोपसंग्रहार्थक निपात माना है। किन्तु 
इस 'कर्मोपसंग्रह” शब्दके हमें दो अर्थ करने होंगे। एक अर्थ तो यास्कने स्वयं दे 
दिया है, उसके अनुसार “कर्सोपसंग्रह' पद समुच्चय अर्थका वाचक है | समुचार्थक 
निपातका सम्बन्ध परस्परसंबद्ध दो अथासे होता है। किन्तु “कर्मोसंग्रह” या 
सिमुद्चय' शब्दका दूसरा अभिप्राय “अनेकार्थक? भी हो सकता है । यहाँसे 
आये जिन निपातठोंका वर्णन प्रारम्भ हो रहा दै उनके अनेक अर्थ अन्थकारने 
दिखलाये है | यह दूसरे प्रकारका 'समुच्चयार्थत्व' या 'कर्मापसंग्रद्ार्थत्व' है 
यद्यपि उपमार्थक निपातोंके भी अनेक अर्थ दिखळाये हैं, किन्तु उनमें 
उपसार्थकी प्रधानता होनेसे उन्हें उपमार्थक निपात कहा गया है। द्वितीय 
प्रकारके कर्मोपसंग्रहार्थक निपातोंमें उनकी गणना नहीं की गयी है | 
आगेका विवेचन इन दूसरे प्रकारके 'कर्सोपसंग्रहार्थक” शब्दोंसे सम्बन्ध रखता 
है ) इस प्रकार 'कमोंपसंग्र? शब्दके दो अर्थ मानकर ही इस विवेचनकी संगति 
लग सक्रती हैं | अतः हमने इस दूसरी व्याख्याको लेकर ही इस प्रसद्धकी सङ्गति 
ळणानेका यत्न किया है । 'कर्मोपसंग्रहार्थक' निपातोंके ये दो भेद स्पष्ट हैं, इसलिए, 
हसने पहिले पञ्चम खण्डको समास करके यहाँसे नवीन छठे खण्डका आरम्भ 
किया है | 
हि?, 'किल', “मा", 'खछ' तथा 'शश्वत्‌ः इन पाँचों निपार्ताके लौकिक 
उदाहरण ही यहाँ गरन्थकारने प्रस्तुत किये हैं । उनके वैदिक उदाहरण खोजते 
होंगे ॥६॥ 
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ज़्द 

तृतीयः पादः 
ह [७] 
' “नूनम्‌? इति विचिकित्सार्थीयो भाषायाम्‌, उभयमन्वध्यायम्‌, 
विचिकित्सार्थीयश्च पदपूरणश्च । अगस्त्य इन्द्राय हविन॑रुप्य 
मरुद्भ्यः सम्प्रः त्सांचकार । स इन्द्र एत्य परिदेवयाचक्री-- ` 
न नूनमस्ति नो इवः कस्तद्वेद यददछेतस्‌ | 


अन्यस्य चित्तमभि सं चरेण्यंमुता घी'तं विनश्यति || [ऋ० १-१७०-९१ 
झे त्राः 


[ऽ] 

नू गम? यह [निपात] ळोकमें निञ्चयाथक हैं ऑर वेदसे निम्न" 
यार्थक एवं पद्पूरक दोनों प्रकारका होता हे । 

अगस्त्य [ऋषि या विज्ञानचेत्ता]ने इन्द्र [राजा या जैमबशाली 
घनिकवर्ग]| लिए विविध प्रकारकी भोग-सामग्री [हवि]का निर्माण 
करके [निरुप्य, उनके वजाय मरुतों अर्थात्‌] प्रजावर्ग [सामान्य 
जञनो]को देनेका बिचार किया तव वह राजा यी धन्किवगे हिन्द 
विज्ञानवेत्ताके पास] आकर दुःख प्रकट करते हुए कहने लगा कि 

[यह सुन्दर भोग-सामत्री] आज तो निहचय ही हमको नहीं 
मिळतो और कल भी मिळनेकी आशा नहीं हे । क्योकि जो वात 
अभी अविष्यके गर्भमें हे [इई ही नहीं हे] उसको कोन ज।न सकता 
है । सामान्य लोगों का चित्त-चंचळ दोता हे, इसलिए उनका निश्चय 
[अधीतं] भी वदल जाता है [विनश्यति] । ॥ 

पञ्चम खण्डका आरम्म जिस प्रकार पूर्व-संस्करणाँम अनुचित स्थानसे किया 
गया था उसी प्रकार उसकी समाप्ति भी अनुचित स्थानपर की गई है। 
पञ्चम खण्डकी समाप्ति यहीं हो जानी चाहिये । क्योंकि आगे नये निपात "नुज 
का वर्णन प्रारम्भ होता है । पूर्वसंस्करणोंमें 'नूनम? निपातके प्रयोगका जो 
उंदाहृरणविषयक “न नूनमस्ति’ आदि मंत्र दिया है उसके पहिले खण्डको 


समास कर दिया है | यह अनुचित दै 
यह प्रथम अध्यायका द्वितीय गद समास हुआ ॥ 
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खण्ड-समीक्षा 

; निरुक्तके पूर्व-संस्करणांमे मुद्रित परम्परागत खण्ड-विभाजनमें यहाँपर भी 
. जुट़ि है । परम्परागत खण्ड-विभाजनके अनुसार इस नवीन खण्डका आरम्भ न 
नूनमस्त नो श्वः इत्यादि मंत्रसे होता है | यह मंत्र “नूनम्‌? पदका 'विचिकित्सा'के 
अथम प्रयोग दिखलानेके लिए उदाहरण रूपमें प्रस्तुत किया गया है । 'नूनमिति 
विचिकित्साथीयों भाषायाम!से लेकर “स इन्द्र एत्य परिदेवयाज्ञक्रे दककी तीन 
पङ्क्तियां “नून” पदसे ही सम्बन्ध रखनेवाली और इस उदाहरण-मंत्रकी अव- 
तरणिकारूप हें | इसलिए इन अवतरणिकारूप पंक्तियों और उदाहरणभूत 
अंत्र दोनोंका पाठ एक ही खण्डमें होना चाहिये था । किन्तु परम्परागत खण्ड- 
विंभाजनमें अवतरणिकाभूत तीनों पर्ङक्तयोंको छठे खण्डके अन्तमें रखा है और 
उदाहरणभूत मन्त्रसे नये सातव खप्डका उारगभ किया दै । यह सर्वथा अनुचित 
है। फिर यहाँ केवळ खण्ड-विभाजनकी ही बात नहीं है, यहाँ तो नया “पाद 
प्रारम्भ हो रहा है। ऐसे स्थलपर तो यह दोष और भी अधिक खरकनेवाळा 
है ।- इसलिए हमने अवतरणिकाभूत तीनों पड्क्तियोंको पूर्व-खप्डसे हटाकर नये 
खण्ड और नये पादके आरम्भमें रखा है | 


, . इसके पूर्व शश्रत्‌र निपात भी विचिकित्साथांय कहा गया है | 
(विचिकित्सा” शब्दका अर्थ लोकमें "संशयः माना जाता है। परन्तु यहाँ उससे 
उल्टा निश्चय ही विचिकित्सा? पदका अर्थ दै | स्कन्दस्वामीने इसका प्रतिपादन 
करते हुए लिखा है-- 


“विचिकित्सेति यद्यपि ळोके सन्देह उच्यते, “धर्म न विचिकित्सा कार्या? 
“ेंद्वचने का विचिकित्सा'इति तथापीशेदाहरणेप्वसम्मवात्‌ न सन्देहे विचिकित्सा 
उच्यते | किन्तहिं-निश्चयः |”? 


दुर्गाचार्यने 'विचिकित्सा शब्दका अर्थ करते हुए लिखा है--“विचिकित्सा 
नाम विवेकपूर्वकोडवधारणाभिप्रायः” | इस व्याख्याके अनुसार भी “विचिकित्सा? 
पदका अर्थ निश्चय' ही रहता है । अतः हमने यही अर्थ किया है । 
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क्या यह एतिहासिक प्रकरण हे 
यह मन्त्र यास्कने ऋग्वेदसे [ऋ० १-१७०-१] उद्धृत किया दै । इसकी 

, जो अवतरणिका यास्कने दी है उससे प्रतीत होता दै कि इसमें अगस्त्य आर 
इन्द्रका इतिहास पाया जाता है । वेदमें अनित्य इतिहास है या नहीं 
इसके विषयमें भीमांसा-दर्शनमें बहुत विस्तारके साथ विचार किया गया है आर 
यह निर्णय किया गया है कि वेदोंमें अनित्य इतिहास सम्भव नहीं दै । उसमें 
जिन खलौँपर इतिहासकी छाया-सी प्रतीत होती है वे स्थळ वष्ठुतः आढंकारिक- 
रूपसे या प्रतीकरूपसे किसी नित्य चिरन्तन सत्यको प्रकाशित करते ह | 


इस दृश्सि देखें तो हमें इस मन और इस सक्तपर--जिसमेंसे यह सन्न 
लिया गया है--विशेषरूपसे विचार करना होगा | यास्कने जिस रूपसे अव- 
तरणिकाकी पङक्तियाँ यहाँ दी हैं उनसे स्पष्टरूपसे मन्रमें अनित्य इतिहासकी 
झलक माळूम होती है | किन्तु वेदमें अनित्य इतिहास माननेपर वेदकी ग्रामा: 
णिकता एवं गौरवकी क्षति होती है । इसलिए हमें इस मत्र और इस सारे सूक्तको 
प्रतीकात्मक सूक्त मानकर उसकी विदोष व्याख्या करनी होगी । इस सूक्तमें 
“इन्द्रः पद राजा या वेभवक्ता प्रतीक है। मरुद्रण प्रजाजनोंके प्रतीक हैं | अगस्त्य 
विज्ञानवेत्ताका ओर हविपद भोग्य-सामग्रीका प्रतीक दे! इस प्रकार इस सारे 
चूक्तमें प्रतीकात्मक शेळीसे वेभव और गरीबीके बीच चिर-अनादिसे चळनेवाले 
शाश्वत संघर्षका बडा सुन्दर चित्र देखनेको मिलता दे । सूक्त बहुत छोटा-सा है॥ 
उसमें केवल पाँच मत्र हैं । पर है एकदम तीखे और नग्न-सत्यको सामने रख 
देनेवाळे | यारकने इसको इन्द्रका परिदेवन कदा है, पर हमें दीखता है कि यह 
इन्द्रका परिदेवन नहीं मरुतों अर्थात्‌ प्रजाउनोंका परिदेवन दै । इन्द्रको--रांजाको 
अर्थात्‌ वैमवको परिदेवनकी आवश्यकता ही कव हुई है १ परिदेवन तो सदासे 
ही शोषित और गरीव प्रजाजनोंके बॉय्में आता रहा है। यहाँ भी वही शाश्र - 
सत्य अंकित किया गया है | इसलिए यास्कके पाठमें कुछ भूल प्रतीत होती है । 
इन्द्राय हविर्निरुप्य मरुद्भ्यः संप्रदित्सांचकार! के स्थान पर “मरुद्भ्यो न सम्प्रदि- 
त्सांचकार' | तथा “स इन्द्र एत्य के खान' पर “त इन्दम्‌ एत्य परिदेवयांचत्रिरे? इस 
प्रकारका पाठ सूक्तकी भावनाके अनुरूप और अधिक अच्छा होता । पर हसने 
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सूश,पाठम परिवतन नहीं किया दै । हम केवल उन मन्नोंकी प्रतीकात्मक व्याख्या 
यहा अस्तुत कर रहे हैं | सूक्तके पाँच मन्नोंमें बड़ी सुन्दर काव्यमयी आपामें इस 
शाश्वत-सत्पका निरूपण किया गया है। सूक्तके प्रथम मंत्रका अर्थ ऊपर दिया 
ज7*जुका दै । शेप चार मत्र ओर उनका अर्थ निम्न प्रकार है-- : 
किं न इन्द्र जिघांससि भ्रातरो मस्तस्तव | 
तेभिः कस्पस्व साधुया मा न॑ः समरणे वधीः ॥२॥ 
हू परम ऐश्वर्ययान्‌ [ इदि परमैश्वर्ये धातुसे इन्द्र? शब्द बनता है ] राजन्‌ ! 
इस [ गरीव प्रजाजन ] आपके भाई हैं हमें क्‍यों मारना 'चाहते हैं | हमारे 
सथ आप कृपया साधुताका व्यवहार करनेकी कृपा करें और संग्राममें झन्नुकी 
तरह हसको न मारं । 
किं नो भ्रातरगस्त्य सखा सन्नति' मन्यसे | 
विद्या हि ते यथा मनोऽस्मभ्यमित्स दित्ससि ॥३॥ 


दे भाई विज्ञानवेत्तः [ अगस्त्य ], इमारे मित्र होते हुए भी आप हमारी 

उपेक्षा क्यो कर रहे हैं। हम आपके मनकी वात जानते हैं कि आपः इस 

[ आविष्कृत भोग-सामग्री | को हमको देना नहीं चाहते हैं । [ उसे धनिक- 

चरे तक ही सीमित रखना चाहते हैं ] । 

अर कृण्वन्तु वेदिं सममिमिन्धतां पुरः 

तत्रामृतस्य॒ चेतनं य॒ज्ञं ते तनवावहै ॥४॥ 
- आओ हम ओर आप मिल कर एक समान वेदिकाका निर्माण करें और 
उसपर ज्ञानकी अग्निको प्रदीत करें। और उसपर समस्त अमर आत्माओंको 
एक साथ खड़े होनेका अवसर प्रदान करें | गरीव और ' अमीर सबको समान 
रुपसे ज्ञान-विज्ञानका लाभ उठानेका अवसर मिले | क 
ya त्वी! सिषे वसुपते. वसूनां. त्वं मित्राणां मित्रपते. घे ने 
.. ` इन्द्र त्वं मरुद्धिः संवदस्वाध प्राशान ऋतुथा हवींषि |५॥ ४ 
“4 हे.वैभवशाळी राजन्‌ ! आप वसुपति हो, सम्पत्तिके अधीस्वर हो, समत्तिं 

आपकी दासी है और हे मित्रपते ! आप विद्वानोके श्रेष्ठ मित्र हो | इसलिए आपे 


* ६१.१ 
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६० 
न नूनमस्त्यद्यतनं. नो एव इवस्तनस्‌ । अद्य अस्मिन्‌ याद्‌ । 

दयरित्यह्वो नामधेयं द्योतत इति सतः । इव उपाशंसनीयः कालः 

ह्यो हीनः कालः । कस्तद्वेद यदद्थुतम्‌ | कस्तद्‌ वेद यदभूतम 


आगे निरुक्तकार मन्त्रके पदोकी व्याख्या करते है 

निश्चय हो आजकी [उत्पादित “सामग्री अर्थात्‌ खुख-भोग- 
सामग्री हमारे लिए] नहीं है और कलंकी [आगे उत्पन्न हानचाळी] 
भी [हमारे लिए] नहीं हे) 'अथ' [का अथ] इस [वतमान] दिनेसें 
[हि] । 'द्य' यह दिचसका पर्यायव।चक हे । द्योतन [क्रिया]से युक्त 
होनेके कारण ['द्य' दिनका नाम हे] । 'इचः' [अथात्‌ आलेवाळा 
अगळा कळ] आशा करने योग्य काळ [होनेसे इवः' शाब्दसे कदा 
जाता] है। ['इवः आनेवाले कळके सस्वन्धसे प्रसंगतः बीते डय 
कलके वाचक ह्यः राव्दका निर्वेचन दिखलाते हैं] “ह्या वीता हुआ 
काळ होनेसे [ह्यः कहा जाता है]। जो अद्भुत वात है उसको कौन 
जानता है । [अद्‌भुत पदका अर्थ अभूत करते हुए इस मन्च-खण्डकी 


अपने साथी प्रजाजनों मरुतोंके साथ मिलकर प्रेमका व्यवहार कीजिये और उनके 
साथ ही समयके अनुसार [ ऋतुथा | समस्त भोग्य-वस्तुओं [ हवींषि | क 
समानरूपसे उपभोग कीजिये तथा उनको भी उसका अवसर दीजिये | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि इस सूक्तके मन्तरॉमें आदिसे अन्ततक गरीबी 

और अमीरीके बीच चले आनेवाले शाश्वत संघर्षका चित्रण कर उस संघर्षको 
बचानेके मार्गका उपदेश किया गया है | “इन्द्र! यहाँ वैभव या राजाका अतीक 
“है और मरुत प्रजाजन या गरीबीके प्रतीक हैं | अगस्त्य सुख-साधनोंके उत्पादक 
शिल्पी या वैज्ञानिक आदिका प्रतिनिधि है | इस प्रकारकी प्रतीकात्मक शेलीसे 
सामाजिक जीवनके शाश्वत-सत्यका चित्रण यहाँ किया गया है और उसको 
दूर करनेका मारा केवळ भ्रतृ-भावनाका उदय है | संसारके सारे व्यक्ति भाई 
माई हैं, इस भावनाका उदय होनेपर ही सब लोग एक वेदिपर एकत्र होकर 
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इद्मपीतरद्‌ अद्श्चुतम्‌ अभूतमिव । अन्यस्य चित्तमभिसंचरेण्यम्‌ 
आधभसचारि । अन्यो नानेयः । चित्तं चेतते! । उताधोत॑ विनश्यति 


इत्यूप्याध्यात विनश्यति । आध्यातम्‌ अभिम्रेतम्‌ ॥७॥ 


व्याख्या करते है] जो [अभी हुआ नहीं हे] भविष्यके गर्भम है, उसको 
न जानता हे [कोन जान सकता है कोई नहीं जान सकता हे]। 
अन्यौका [अर्थात्‌ सामान्य-जनोका] चित्त अस्थिर होता हे । “अन्य 
अथात्‌ [चिरिषए-पुरुषोमें न आनेयः गणनाके योग्य नहीं [अर्थात्‌ अन्य 
साधारण पुरुष]। 'चित्त' [शब्द्‌] चिती [चिती संज्ञाने] धातुसे 
[चना] हे । “उताधीतं विनइयति’ सळी प्रकार सोचा हुआ भी बदल 
जाता हे । [अधीतंका अथ है] आध्यातं अर्थात्‌ अभिप्रेत [चाहा हुआ 
अर्थे सी चित्तकी अस्थिरताके कारण स्थिर नहीं रहने पाता हे-- 
दछ जाता हे] ॥जा 


था इर्वीषि प्राशान” संसारके सुखोंका समान रूपसे भोगकर सकते हैं । यह 
इस प्रतीकात्मक सूक्तका अभिप्राय है । 
झाश्वत-सत्योके निरूपणके लिए वेदोंमें अनेक स्थानोंपर इस प्रकारकी 
प्रतीकात्मक शेळीका अवलम्बन किया गया है। सामान्य व्याख्याकार ऐसे 
स्थळोंपर ळोकिक इतिहासका वर्णन मान बैठते हैं | परन्तु मीमांसक लोग वेदमें 
लाँकिक इतिहास न मानकर ऐसे स्थलोपर किसी शाश्वत सत्यकी अभिव्यक्ति ही 
मानते हैं | उसी सिद्धान्तके अनुसार हमने यह व्याख्या की है | 
यास्कने यहाँ जो ऐतिहासिक विवरण दिया है वह उनका अभिमत पक्ष 
नहीं है, अपितु 'बृहद्देवता'के आधारपर ही उन्होंने इस इतिहासको यहाँ दिया है | 
इस प्रसङ्गकी विवेचना करते हुए "बृहद्देवता'में शौनकाचार्यने लिखा है-- 
इतिहासः पुरावृत्त॑ ऋषिभिः परिकीर्त्यते | 
समागच्छन्‌मरुद्धिस्तु चरन्‌ व्योम्नि शतक्रतुः ॥४६॥ . 
दृष्टा दुष्टाव तानिन्द्रस्ते चेन्द्रमृषरयोऽद्रुवन्‌ | 
तेषामगस्त्यः संवादं तपसा वेद तत्त्वतः ।|४७॥। 
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पति ® 
अथाप पदपूरणः । 


नूनं सा ते प्रतिवरं जरित्रे दुहीयदिन्द्र दक्षिण मघोनी । 
“शिक्षा स्तोतृभ्यो माति धगभगो नो बृहृद्देम विदथे सुवीरा $.॥ 
(० २-१६-९) 


[<] 
और [नून यह निपात] पद्पूरक भी होता है [ जैसे मिशन 
. मच्छमे |-- 
हे इन्द्र धनसे युक्त, [मधोनी] आपको [आपको दी जानेवाळी] 
यह दक्षिणा स्तुति करनेवाले भक्तको अभीए फळ [वरं] को अदान 
करे। आप स्तुति करनेवाले [भक्तो]को प्रचुर घन-सस्पस्ति आदि 
['शिक्ष' अर्थात ] प्रदान करें, किन्तु हमारी उपेक्षा करके [अथोल्‌ 
हमको छोड़कर). न दे.। [अर्थात्‌ उसके साथ हंमको भी प्रदान. करें, 
क्योंकि हम भी आपके भक्त है। [आपकी छपासे] हमें घन-घान्यंकी 
` प्राप्ति हो और वीर पुत्र-पोत्रादिसे युक्त हम [सदा] यज्ञोंमे आपकी 
अधिकाधिक स्तुति करते रहें । 


श स॒ तानभिजगामाछ निरुप्यन्द्र हृविस्तदा | 
.-सरुतश्चाभितुष्टाव सूक्तेखर्न्वाित च त्रिभिः ॥४८॥ 
महश्चिदिति . चेवेन्द्रं सहस्रमिति चेतया। 
“निरुसं तेद्धविश्रैनद्रं मस्द्भथो दातुमिच्छति ॥४९॥ 
विज्ञायावेक्ष्य [वं इन्द्रो नेति तमब्रवीत्‌ | 
- न श्वी नाद्रतनं ह्यस्ति वेद कस्तद्यदद्धतम्‌ ।।५०।। 
कस्यचित्वथसंचारे चित्तमेव विनव्यति | 
किन्न इत्यत्रवीदिन्द्रं अगस्त्यो अआ्रातरस्तव ॥५१॥ 
मरुद्भिः संग्रकल्पस्च वधीर्मा नः शतक्रतों | 
किन्नो भ्रातरिति तस्यामिन्द्रो मात्यमुपाळभत्‌ ॥५२ 
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' सो.ते प्रतिदुग्धां वर॑ जरित्रे । चरो वरयितव्यो भवति । जरिता 
ग्रिता । दक्षिणा मघोनी मघवती । मघम्‌ इति धननामधेयं मंहते 
दानकर्मणः | दक्षिणा दक्षतेः समर्धयतिकर्मणः । व्यृद्धं समर्घयतीति । ` 


आपकी वह [दक्षिणा "जरिता? अर्थात्‌ ] स्तुति-कंतोको [बरं 
अर्थात्‌] असोष्ट फल [ग्रतिदुग्यां अथात्‌ ] बदलेमें प्रदान करे । वर - 
[उसको कहते है जो कि] वरण करने योग्य ['व्रियते इति चरः माँगने 
योग्य] होता है । 'जरिता' अर्थात्‌ “गरिता! स्तुति करनेवाला [यह 
'ज्ञरिता' शब्दका अर्थे हे] । 'मघोनी' [शब्दका अर्थ] घनसे युक्त हे 
सध? यह धनका नास है, क्योकि [मधशव्द] दानाथेक मंह-घात्तुसे 
यना हे [दानार्थमें कोई संह धातु, धातु-पाउमें नहीं आई हे । घातू- 
नामनेकाथत्वम्‌'के सिद्धान्तको मान कर ही यहाँ [वहि महि वृद्धी 


इत्यादि रूपमै शोनकाचार्यने इन मंत्रोंकी इतिहासपरक संगति लगानेको 
यक्ष किया दै | उसी पक्षको यास्काचार्यने यहाँ 'तत्रेतिहसमाचक्षते'से उद्धृत कर 
दिया हे 1७1 


खण्ड-लसमीक्षा | 
“ परम्परागत खण्ड-विभाजन पिछले स्थळेंके समान यहाँ मी त्रुटिपूर्ण है । 
पूर्व-संस्करणोमें “अथापिं पदपूरणः “इस वाक्यसे (पूज) [सप्तम] खण्डकी समाप्ति 
होती है और “नूनं सा ते आदि मन्त्रसे अगले नये [अष्टम] खण्डका आरम्भ होता 
है । वास्तवमें “अथापि पदपूरणः । यह पङ्क्ति इस मन्रकी अवतरणिकारूपमें 
लिखी गई है | उसमें यह कहा गया है कि “नूनम्‌? निपात पदपूर्तिके अर्थमें भी 
प्रयुक्त होता है | इसके उदाहरणरूपमें “नूनं सा ते! आदि मन्त्र दिया गया है । 
इसलिए. इस अवतरणिकाकी पङ्क्ति और उसके उदाहरण मूळ मन्न दोनों 
एंक ही खण्डमें रखे जाने. चाहिये | अतः हमने अवतरणिकावाली पङक्तिसे ही 
इस नये [अष्टमं] खण्डका आरम्म किया है | 

इस मन्रमें “नूनम पदका कोई अर्थ नहीं है | वह केवल पदपूर्तिके लिए ही 
` प्रयुक्त हुआ है। आगे यास्क मन्नके पर्दोकी व्याख्या स्वयं करते हसा? इत्यादि.। 
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अपि वा प्रदक्षिणागमनात्‌ । दिशमभिप्रेत्य । दिक्‌ हस्तप्रकृतिः । 
दक्षिणो इस्तो दक्षतेरुत्साहकर्मणः दाशतेवा स्यात्‌ दानकर्मणः । 
इस्तो इन्तेः ग्राशुहनने । देहि स्तोतृभ्यः कामान्‌ । मा अस्मान्‌ 
` अतिदंहीः, मा अस्मान्‌ अतिहाय दाः । भगो नो अस्तु । 
बृहद्वदेम स्तरे वेदने । भगो भजतेः । बृहदिति महतो. नामधेयम्‌ । 
परिवद्‌ भवति । वीरवन्तः कत्याणवीरा वा । वीरो वीरयत्य- 
मित्रान्‌ । वेतेवा स्यात्‌ गतिकर्मणः । वीरयतेर्वा । 


स्वादि] बह धातु दानार्थक धातु कही गयी हैं]। 'दक्षिणा' [शब्द्‌] 
सस्ुद्ध करनेके अर्थवाळे 'दक्ष' [दक्ष बद्धौ शीघ्रार्थे च भ्वादि० ] 
थातुसे चना है | क्योकि [दाक्षणा यज्ञमें जो कुछ] न्यून होता उसको 
[दूर करके यज्ञको] पूणे करती है। और ['अपिवा का अर्थ यहाँ 
और” करना चाहिए “अथवा? नहीं । क्योंकि आगे दक्षिणाका दूसरा 
निर्वचन नहीं कर रहे हैं अपितु 'दक्षिणा' शब्दे सम्बन्ध रखनेवाळे 
“प्रदक्षिणाः शब्दका निचचन कर रहे हैं] “प्रदक्षिणा” [दक्षिण] 
दिशाको लक्ष्यमै रखकर चळनेसे [प्रदक्षिण कहलाती है। दक्षिण] 
दिशा [दक्षिण] हाथ [की ओर होने]फे कारणसे है। दाहिना हाथ 
उत्साहार्थक 'दक्ष' घातुसे बना है। अथवा दान अथेवाळे [धातु दाश 
दाने खा०] दाश-धातुसे [वना है]! हस्त! [शब्द गत्यर्थक] इन घातुसे 
बना है । क्योंकि गति करने में अथवा [मारनेमें] वेगवान्‌ होता हे । 
'स्तोताओंकी कामनाओंको दो [अर्थात्‌ पूणं करो । 'शिक्षा'का अर्थ 
यहाँ 'देहि' है, यह अभिप्राय हे] । हमको अतिक्रमण करके मत दो । 
“हमें छोड़कर मत दो [क्योकि इम भी आपके भक्त है, इसलिए हमारी 
उपेक्षा न करें । आपकी कृपासे] हमें ऐश्वय वी प्राप्ति हो । अपने 
यज्ञ [चेद्न]मे हम [आपकी] वहुत स्तुति करे। भग? [शब्द भज 
सेचायाम्‌] भज-थातुसरे [चनता] हे [सेवन करने योग्य ऐश्वर्य धनादि 
को “भग? कहते हैं] । 'बृहत? यह महान्‌का पर्यायवाचक है, क्योंकि 
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'सीम्‌? इति परिग्रहार्थीयो वा पदपूरणों वा । 
¢ 1 दित्यो 1 
प्र सीमादित्यो अछजत! [ऋ० २-२८-४] । 
` ग्रासुजत्‌ इति वा, प्रासूजत्‌ सर्वत इति वा । ठ 
“वि सी सनः सुरुचो' वे न आवः? [शु० य० १३-३] इति च। 
व्यवृणोत्‌ सर्वत आदित्यः | सुरुच आदित्यरञ्मयः सुरो- 
चनात्‌ । अपि वा “सीम्‌? इत्येतदनर्थकशुपवन्धमाददीत पञ्चमी- 
[बृद्दि वृद्धी-घात॒ से चना ददोनेके कारण] सव ओर बढ़ा हआ होता 
हैँ । [मच्यर्म आये हुए “छुचीराः' पदका अर्थ] बीरोंसे . युक्त अथवा 
उत्तम चीरोंसे युक्त दे । 'चीर' [चि उपसगेपूवेक ईर गतो कम्पने च' 
(अदादि) थातुसे वना है। उसका अथे ] झान्ुआँको भगानेवाळा 
या कँपानेवाला है। अथवा गत्यथेक ची-धातुसे [चीर शब्द वना 
है] । अथवा ['शूर चीर विक्रान्तो? चुरादि ] चीर-घातुसे [बना] है । 
१३-'सोस्‌’ यह [निपात] “सव ओरसे' इस अर्थमें आता है । 
अथवा पदपूर्तिमें भी आता है । जैसे--'सीमत आदित्यो अखजत्‌ 
आदित्यने [अपनी रझ्मियोको] सब ओर फैळाया' इसमें [यदि “सीम्‌? 
को अनर्थक पदपूत्यर्थक माने तो इसका अथं] 'फैलाया' [यह होगा । 
और यदि 'सीम्‌'को परिग्रह्दार्थक मानें तो] 'सव ओर फेळाया' [यह 
अर्थे होगा। इसी प्रकारका दूसरा उदाहरंण देते है] 'वि सीमतः 
खुरुचो वेन आवः? यह भी ['खीम्‌? निपातके द्विविध प्रयोगका उदा- | 
हरण हे । “मीम्‌? को परिग्रह्वाथेक माननेपर चेन” अथोत्‌ ] “सूर्यने 
अपनी रदिप्योंको चारों ओर फैलाया।? [यह अर्थ होगा] या 
[अनर्थक या पादपूर्त्येथेक मानने पर] 'फैलाया' [यह अर्थ होगा]। 
सुन्दर च पकवाली हानेसे सूर्यकी रदिमरया. “सुरुचः? कहलाती है। | 
अथवा [उक्त मन्त्रमें] पंचस्यर्थक अनर्थक [ तसिल्‌ ] प्रत्यय [यहाँ 
इस प्रकार 'नूनमः इस निपातके दो अर्थांको कहकर आगे “सीम्‌? इस 
निपातका अर्थ कहते है--सीम? इत्यादि | 
र 
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कर्माणम्‌ । सीम्नः सीमतः सीमातः मर्यादातः। सीमा मर्यादा, 
विषीव्यति देशौ इति ॥८॥ 
| 8३ 
“तवः इति विनिग्रहार्थीय सर्वनाम अनुदात्तम्‌ । अर्धनाम 
इत्येके । 

ऋचा त्व॒ःपोष॑मास्ते पुपुष्वान्‌ गा यत्रं त्यो गायति क कवंरीडु। 
रह्मा त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां विभिमीत उ त्व:॥ 
[० १०-७१-११] 


| ol SS SMS 
न्च सीमतः निपातके साथ] अनथक रूपमे जोड़ा गया इ । 'सीस्नः' 
[इस पंचम्यन्त पद्का अर्थ] 'खीमतः अथोत्‌ सामास स्योदासे 
[यह होता है] | मर्यादा सीमा [कहलाती] इ, क्याक यह दो देशोको 
जोड़ती है । [इसलिए दो देशोंकी मर्यादा-रखा , रोमा 'नाम'से 
कही जाती है ॥८॥ 

[९] 


१४-त्व” यह [निपात विशेष नियन्याण अळग-अलगकर निगमन 
करनेक अर्थमें प्रयुक्त होनेवाळा सर्वनाम ओर अनुदात्त [ख्रवाळा] 
है । किन्हींके मतस अर्थ-आधेका वाचक दै । जिस]- 

_ [यष्में सम्मिलित नेवाळे दोता, उद्गाता, ब्रह्मा तथा अध्वशु 
इन चार ऋत्विजो मेसे 'त्वः' अर्थात्‌ 'एकः अर्थात्‌ होता] पक [ऋग्वेद्‌- 
का ज्ञाता होता] ऋचाओंकी पुष्ट कर ता हुआ वैरता हें । ओर ['त्वः 
अर्थात्‌ ] एक [मामका ज्ञाता 'उद्गाता?] दाकवरी-नामक ऋचाओसें 
गायत्र [गायत्री छन्दवाळे मर्यो] का गान करता हे । [चारों वेदोका 
पण्डित तीसरा ऋत्विक्‌ अर्थात्‌ 'डह्मा' जाते-जाते रति अर्थात्‌ ] अवसर 
आनेपर विद्याको कहता है [अर्थात्‌ कत्तेव्याकक्तव्यका उपदेश देता 
है]। और एक [यजुर्वेदका ज्ञाता 'अघ्वर्यु'] यज्ञके [मात्रा अथात्‌] 
स्वरूपका निर्माण करता हे । 9 
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इति ऋत्विकू-कर्मणां विनियोगमाचष्टे । ऋचामेकः पोष- 
मास्ते पुपुष्वान्‌ होता । ऋग्‌ अर्चनी । | 
गायत्रमेको गायति शक्करीपु उद्गाता । गायत्रं गायतेः 
स्तुतिकर्मणः । शक्कर्थः ऋचः शक्नोतेः । तद्‌ यदाभिद्नत्रमश- 
कडून्तु तच्छक्करीणां शक्करीत्वमिति विज्ञायते । 


इस [मन्त्र] से [यज्ञमें काम करनेवाले चारों] ऋत्वजोके कार्योंका 
विनियोग कहा जा ग्हा है। एक [अर्थात्‌ 'होता!] ऋचाओंकी पुष्टि 
करता हुआ चैठता हैँ। यदद 'हाता? [का कार्य कहा] इं । ['अच्यते 
देचविशेषः क्रियाविशेषो चाना सा ऋक्‌ । जिसके द्वारा (कसी 
बिश * देवता या किसी विशेष क्रियाकी स्तुति की जाय” चह] 
अच ना करनचाळी “ऋक” [कहलाती] ह । 

आर दूलरा [एकः ऋत्विक्‌ अर्थात्‌ उद्गाता] शक्वरी नामक 
ऋवाओंमें. गायच [गायत्री छन्दचाले मच्यो] का गान करता है 
उद्गाता ह “गायत्रं? पद्‌ स्तुत्यथक गे-घातुसे वना हे । शक्करी [विशेष] 
ऋचाएँ है। [शक्करी शव्द] शब्ररू-धातुसे बना हे । क्योंकि इन 
किचाओं | के द्वारा [इन्टर] वुत्रका वध करनेमें समथ हुप । यही 
इन शक्करियो' अथौत्‌ शक्तरी नामक ऋचाओंका'] शक्करीत्व 
है अर्थात, इसी कारण ये 'शक्करी” नामसे कही जाती हैं] यह 
[शक्करी शब्दक, नि्वेचन ऐतरेय धाह्मणसे) भी ज्ञात होता है। 


परम्परागत खण्ड-विभाजन यहाँ भी पहिलेके समान ही त्रुडिपूर्ण दै । उसमें 
अवतरणिकावाळी त्व इति विनिग्रहार्थीय सर्वनाम अनुदात्तम्‌ । अर्धनाम 
इत्येके ।? इस पङ्क्तिको पूर्व [अष्टम] खण्डमें, और उसके उदाहरणभूत “ऋचां 
त्वः पोपमास्ते’ आदि मन्रको नवीन [नवम] खण्डके आरम्भमें रखा गया है । 
विषयकी दृष्टिसे इन दोनों भागोंको एक ही खण्डमें रखना उचित प्रतीत होता है । 
अतः हमने अवतरणिकावाली पङ्क्ति से ही इस नवम खण्डका आरम्भ किया दै । 
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्रह्मको जाते जाते विध्यां वदति । ब्रह्मा सर्वविद्यः सर्च 
वेदितुमहति । ब्रह्मा परिवृढः श्रुततो ब्रह्म परिबूड़ सवतः । 

यज्ञस्य मात्रां विमिमीत एकः अध्वर्युः | अध्वर्युः अध्वरयुः 
अध्वरं युनक्ति, अध्वरस्य नेता, अध्वरं कामयत इति षा । 
अपि वा अधीयाने युरुपबन्धः । अध्वर इति यज्ञनाम । ध्वरति- 
हिंसाकर्मा, तत्मतिषेधः ॥९॥ 

. [तीसरे किन्तु प्रधान ऋत्विक्‌ ब्रह्माके कार्यका निर्देश करते है] 
एक अर्थात्‌ ब्रह्मा [जाते-जाते सति अर्थात्‌ | अवसर आनेपर [प्रत्येक 
अवसरपर] विद्याको वतलाता है [अर्थात्‌ कःतेब्य आदिका उपदेश 
करता है] । घह्मा क्योंकि [खवंविद्यः] सव वेदीको जानने बाळा होता 
है, [इसलिए] सव कुछ [अर्थात्‌ सब क्रत्विजा के कत्तंञ्य आदिको 
जाननेमें समर्थ होता है । [चारों वेदाँका पण्डित होनेसे बह्मा ज्ञानमें 
सबसे बड़ा होता हे] इसीलिए “वृद्द चुद्धों' घातुलं वना हुआ घ्रह्म- 
शब्द उसके लिए प्रयुक्त होता है। 'बह्म' सबसे वड़ा होता है 
[इसलिए वह भी 'त्रह्मा! कहा जाता है । क्योंकि ब्रह्म-शब्द भी इसी 
'वृहि वृद्धों' घातु-ले बना है] | 

[चाथे चरणसे 'अध्वयु' नामक चौथे ऋत्विकूके कार्यका विनियोग 
बताते हुए कहा है कि ओर [त्वः अर्थात्‌] एक, अध्यर्य यज्ञकी माचा 
[अर्थात्‌ खरूप]का निर्माण करता है। [आगे 'अध्वर्यु' शब्दका निर्वेचन 
करते हूँ-_] अध्वर-यु अर्थात्‌ 'अध्वर'को युक्त करनेवाला, अध्वग्का 
नेता, 'अध्व्यु' [कहलाता] है । .अथवा अध्वरको चाइनेवाला । 
अथवा [अभ्वर-शब्दसे] अध्ययन करनेवाला इस अथेमे यु-प्रत्यय 
[होकर अध्वर्यु शब्द बनता] है । [इसलिए अध्वरका अध्ययन करने- 
चाळा 'अध्वयुं' कहलाता हे] अध्वर यज्ञको कहते है । क्‍योंकि ध्वरति 
घातु हिंसाके अर्थमें [घातूनामनेकाथत्वात ] है । [वैसे “घ्यु इने’ 


धातु हे], उस [हिसा]का जिसमें निषेध हे [उस यज्ञको 'अध्वर' 


कहते हैँ] ॥९॥ 
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[१०] 
निपात इत्येके । तत्‌ कथमजुदात्तग्रकृति नाम स्यात्‌ ? 

[१०] 
कुळ लोग [त्व] निपात है यदद कहते हें । इसलिए यह अलुदात्त- 
प्रकृतिवाळा नाम कैसे हो सकता हे । [अर्थात्‌ प्रथम पक्षमें 'त्व'को 
अचुदात्त तथा सर्वनाम जो माना गया है वह उचित नहीं है । 
क्योकि नाम अचुदात्त नहीं अपितु “फपो5न्त उदात्त? इस सत्रके 

अनुसार सभी नाम अन्तोदात्त होते हैं । 


खण्ड-समीक्षा 
परम्परागत खण्ड-विभाजन पिछले खलौं के समान यहाँ मी त्रुरिपूर्ण है। 
उससे अगले पृष्ठपर दी हुई “अथापि प्रथमाबहुवचने' इस पंक्तिपर इस खण्डको 
समाप्त किया गया है, ओर 'अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायः? आदि मन्त्रसे अगले 
[दशम] खण्डका आरम्भ किया गया है । यह अनुचित है । “अथापि प्रथमा- 
वहुवचने? वाली पंक्ति मन्त्र की अवतरणिका है। उसमें कहा गया है कि 'त्व'का 
प्रयोग प्रथमाके बहुवचनमें भी पाया जाता है | इस प्रकारके प्रयोग दिखलानेके 
लिए यह सन्त्र उदाहरणरूपमें प्रस्तुत किया गया है| इसलिए अवतरणिका- 
वाढी पंक्तिको मन्त्रके साथ एक ही खण्डमें रखा जाना चाहिये । पूर्व-संस्करणोंमें 
जो उन दोनों भागोंको अछग-अलग खण्डों में छापा गया है वह अनुचित है। 
इसलिए हमने संशोधन करके अवतणिकावाळी पंक्तिको भी इस ददाम खण्डमें 
ही स्थान दिया है 
इस खण्डमें हमने एक और परिवर्तन किया है । वह परिवर्तन यह है कि 
हमने “निपात इत्येके? इस पंक्तिसे इस खण्डका आरम्भ किया है | पूर्वसंस्करणोंमें 
यहाँसे खण्डका आरम्भ नहीं किया गया है। हमने जो यहाँ नवीन खण्डका 
आरम्भ किया है उसका कारण यहं है कि यहाँसे एक नये विषयका विवेचन 
प्रारम्भ होता है । पिछले खण्ड में 'त्व' को सर्वनाम कहा गया था अर्थात्‌ 
युष्मद्‌ , अस्मद्‌ आदि शब्दोंके समान खि भी एक सर्वनाम पद दै और 
उसका अर्थ आधा- कुछ या एक होता है। इस नये खण्डमें उसको 


६९ 
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दृष्टव्ययं तु भवति । 
“उत त्वं' स॒ख्ये स्थिरपी तमाइः[ऋ० १०-७१-५] इति 


द्वितीयायाम्‌ । 
उतो त्वस्मै तन्वं विसञ्ज' [ऋ० १०-७१-४] इति 
चतुथ्याम्‌ । 

[ “त्व? सचंनाम हो सकता है, क्योंकि उसका] व्यय [अर्थात्‌ 
भिन्न-भिन्न रूपाँमै परिवर्तन] देखा जाता हे । जैसे 'उत त्वं सख्ये 
स्थिरपीतमाइः यहाँ 'स्वम्‌' यह द्वितीया विभक्तिमे ।' 'उत त्वस्मै 

चं विसस्त्रे' यहाँ चतुर्थीमें ['त्व'का रूप-परिवर्तन पाया जाता हे । 
इसलिए 'त्व' सवेनाम हा सकता है । आगे ओर भी उसके रूपोका 
परिवतेन दिखलाते है- | 


“निपातः वतानेवाळे दसरे मतद्धी चर्चा की गयी दै । अतः विषयके भेदसे 
यह खण्डका मेद है । उस दशामें नवीन खण्डका आरम्भ इसी स्थानसे होना 
उचित है, अन्य किसी स्थानपर नहीं । अतः हमने यहीं से इस दशम खण्डका 
आरम्म किया है | 
“स्व! को निपात माननेदाला पूर्वपक्ष 
इस ऊपरके नवम-खण्डमें त्व? को सर्वनाम और अनुदात्त कहा गया है, 
किन्तु अन्य लोग इसको सर्वनाम न मानकर निपात मानते हैं । उनका कहना 
है कि “फिपोऽन्त उदात्तः? [फि० सू० १-१] इस फिटू-सूत्रके अनुसार सभी नाम 
अन्तोदात्त होते हैं | वे अनुदात्त नहीं हो. सकते | जिस “त्व' को आप अनुदात्त 
कहते हैं चह नाम कैसे हो सकता है | इसलिए वह नाम नहीं अपितु निपात है | 
इसका उत्तर इस खण्ड १० में यह देते हैं कि यदि “त्वः निपात होता तो 
उसे अव्यय होना चाहिये था | अर्थात्‌ अव्यय-शब्दोंका लिंग, विभक्ति आदिमे 
रूपका कोई परिवर्तन नहीं होता है | जैसा कि उसके लक्षणमें कहा गया है 
“सह त्रिषु ळिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु | 
वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥? 
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अथापि ग्रथमाबहुचचने-- 
क्षण्वन्तंः कण वन्त; सखायो म॒नोजवष्वसमा बृभूचुः 
आदघ्नास उपकक्षास उ त्वे हृदा इच स्नात्वा उ त्वे द्दश्रे 1? 
5 [क्र० १०-७१ -७] 
ओर प्रथमा विभक्तिमें भी ['त्व'का प्रयाग निम्न मन्त्रमे पाया 
जाता हैं ]- 
आँखों ओर कानों [आदि अंगोंको रचनाको दृष्टि] से समान 
,स्थितिवाळे [विद्यार्थी] भी मनके वेगमे [अर्थात्‌ चुद्धिकी तीवताको 
दश्टिस |] वरावर नहीं होते हैं। [कोई] सुख तक पानी आनेबाले, 
[कई] वगळ तक पानी आनेवाले और [कोइ] स्मानके योग्य [अर्थात्‌ 
थाड़े पानीचाले, जिनमें आरामसे विना £.सी भयके खान किया 
जा सके इस प्रकारके] तालावाँके समान [भोतर भिन्न-भिन्न प्रकारके 
होते इए भी ऊपरसे एकसे] दिखळायी देते दै । 
इस ढक्षणके अनुसार “त्वः को यदि निपातं माना जाय तो उसके रूपोंमें 
किसी भी अवस्थामें परिवतन नहीं होना चाहिये । किन्तु हम उसके विभिन्न 
विभक्तियाँ एवं वचनो मे रूपका प्रयोग वेदमें पाते हैं । जैसे कहीं “स्वम्‌? यह 
द्वितीयाका, कहीं त्वस्म यह चतुर्थीका आर कहीं “त्वे' यह प्रथमाके बहुबचनका 
रूप प्रयुक्त किया गया है। इसलिए 'त्व'को सर्वनाम माननेमें कोई अनौचित्य 
नहीं है । इसी वातको पुष्ट करनेके लिए “त्वः के अनेक विभक्तियोंमें विभिन्न 
रूपोंके प्रयोग अभळे उदाहरणमें दिखलाते हुए यास्क आचार्य 'त्व'को सर्वनाम 
साननेके विषयमै उठायी हुई झंकाका समाधान करनेके लिए इस खण्डका आरम्भ 
करते हैं | इसमें पहिली पंक्तिमें शंका उठा कर आगे उसका समाधान करगे | 
शंका प्रस्तुत करते हुए-वे लिखते हे --'निपात? इत्यादि | 
सरचेनासवा दी सिद्धान्त-पक्ष ४ 
इस पूर्वपक्षका समाधान करनेके लिए अगली पंक्तियोमे 'त्व'के व्यय अर्थात्‌ 
विभिन्न विभक्तियोंमें रूप-परिवर्तनको दिखलाते है | 


आगे प्रथमा विमक्तिके बहुवचनोंमें भी ख'का प्रयोग दिखळानेके लिए 
मन्त्र उदधृत करते हैं---'अक्षण्वन्तः इत्यादि | 


७१ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


न 


७२ Digitized by Arya ञ्यालिसिकिश10) Chennai and eGangotri 

अध्षिमन्तः कर्णवन्तः सखायः । अक्षि चष्टेः, अनक्तेरि- 
त्याग्रायणः । 'तस्मादेते व्यक्ततरे इव भवतः’ इति ह विज्ञायते । 
कणः कन्ततः, निक्ृत्तद्ारों भवात । ऋच्छतीरत्याग्रायणः । 
ऋच्छन्तीव खे उद्गन्तास्‌’ इति ह विज्ञायते । 


[आँखोंबाले और कानोंबाले सखा अर्थात्‌] आँख-कान में एक 
जैसे । अक्षि [शाब्द 'चक्षिङ व्यक्तायां चाचि’, 'अक्ष द्रानेऽपि’ धाउसे 
चष्टे अनेनेति चक्षु इस निर्घचनमें] चक्षिङ-घातुसे बनता है । 
आग्रायण अंजू-घातु ['अंजू व्यक्तित्रक्षणकान्तिगतिषु' रुधादि] से : 
मानता है। इसलिए ये अधिक व्यक्त होती हैं [मुखमै सबले अधिक 
चमकती हैं] यह [्राह्मणमें चञ्लु राव्दका निर्वेचन] पाया जाता है। 
कणे [शब्द] ती छेदने' घातुसे [वनता] है । [क्योंकि उलका दार 
कटा हुआ होता है । आग्रायण ऋन्छ-घातुसे ['ऋच्छ गतीन्द्ि 
प्रलयसूतिभावेषु' तुदादि] मानता हे । शिरसे वाहर निकले हुए 
[उदूगन्तां उद्धच्छन्तो] र आकाशमै जाते हुएसे [प्रतीत होते] हैं” 
यह [वाह्मणग्रन्थमं कणपदका निवचन] पाया जाता । 


डाग्रायणके मतके समर्थनमें जो दो वचन यहाँ उद्धृत किये गये हैं वे 
किस बाझणसे लिये गये हैं इसका पता नहों चलता है | दुर्गाचार्य आदिने 
“आकाडामें उत्पन्न हुए शब्द इनकी ओर जाते हैं और ये भी उनको ग्रहण 
करनेके लिए आंकारामें जाते हैं? यह अर्थ इस वाक्यका किया है | स्कन्दखामीने 
खे उदगन्ताम? यहाँ 'खे' को सप्तमीका एकवचन न मानकर प्रथमाका द्विवचन 
माना है । क्योंकि उसी दशामें ईदूदेद्‌ द्विवचनं प्रणह्यम्‌? [अष्टा० १-१-११) सूत्रसे 
प्रणहमसंज्ञा होकर प्रकृतिवद्धाव हो सकता है | सप्तमी माननेपर तो 'खे'के ए का 
लोप होकर 'ख उद्गन्ताम्‌? यह प्रयोग होना चाहिये । इस कारण “ऋच्छन्ति? 
को क्रिया न मान कर उन्होंने ऋच्छन्ती यह शतृ-प्रत्ययान्त प्रथमाका द्विवचन 
माना है | अतः स्कन्दस्वामीके मतमें कर्णब्रिळूप दो आकाश इनके भीतर 
जाते हुएसे हैं, यह अथे इस वाक्यका होता है | 
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७३ 
मनसां प्रजवेष्वसमा वभूवुः । आस्यदघ्ना अपरे, उपकश्ष- 

दध्ना अपरे । आस्यम्‌ अस्यतेः। आस्यन्दत एतद्न्नमिति वा । 
९ ha ~ Q तेवा 

दश्नं दघ्यतेः स्रवतिकर्मणः, दस्यतेचौ स्यात्‌, विदस्ततरं 


` भवति । अस्मेया हृदा इवैके ददृशिरे । प्रस्नेयाः स्नानाहाः । 


ha hes 


हदो हादतेः शब्दकर्मणः । ह्वदतेर्वा स्यात्‌ शीतीभावकर्मणः । 


०२ ० 


सर्नोक वेगमें असम [भिन्न-भिन्न प्रकारक] होते हें । कोई आस्य- 
दष और कोई उपकक्षद्घन । आस्य [शब्द “असु क्षेपणे' इस] असु- 
धातुखे [वनता है कयो[क उसमें अन्न फैका-डाढा-जाता ह] अथवा 
[आङ्‌-पूर्चेक “स्यन्दू, प्रश्नचणे' घातुसे भी आस्य शब्द्‌ चन सकता हे 
क्योंकि] यह अन्नको दव वनाता हे । दृष्न [पद] बहनेके अर्थवाळी 
[दघ घातने पाळने च' खादिको अनेकाथेक मानकर] दघ-धातुसे 
अथवा ['तखु उपक्षये' 'दखु च' दिवादि०] क्षयार्थक दरु धातुसे 
[चना] दे । क्योकि [चिदस्ततर] क्षीणतर होता है । कोई स्नान करने 
योग्य [स्वल्प जल चाळे] ताळावाके समान दिखळायी देते थे | प्रस्नेय 
अर्थात्‌ स्थान करने योग्य । हृद्‌ [शब्द] शब्दाथक [हाद अव्यक्ते शब्देः 
स्चा०] हाद घातुसे अथवा 'हादी छुखे च? शीतीभाच अर्थवाले 


ह्वाद-घातुसे वना हे । 


इस मन्त्रको यास्कने ख' पदका प्रथमाके बहुवचनमे प्रयोग दिखळानेके 
लिए उदाहरणरूपमें उद्धृत किया है। और इस प्रकार “व? पदके विभिन्न 
विभक्तियोंमें होनेवाले रूप-परिवर्तनोंकों दिखाकर उन्होने यह सिद्ध करनेका यत्न 
किया है कि “ल? यह अव्यय नहीं हो सकता है | इसलिए यह निपात न होकर 
सर्वनाम है | सर्वनाम न मानकर निपात माननेवालोने” सर्वनाम न माननेमें 
यह युक्ति दी थी कि “फिषोऽन्त उदात्तः? इस फिट्‌-सूत्रके अनुसार नाम अन्तोदात्त 
होने चाहिये अनुदात्त नहीं | तव यह अनुदात्त प्रकृतिवाला “वः नाम कैसे हो 
सकेगा १ इसका समाधान यह है कि यद्यपि अन्य नाम अन्तोदात्त ही होते हैं, 
किन्तु “ल, त्य, नेम, सम, सिम, इत्यनुचानि [फि० ४-९] इस फ़िट-सजसे 'ख' 
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अथापि समुच्चयार्थे भवति । 
पर्याया इव त्वदारविनम? । [कोषीतकीब्राह्मण १७-४] । 


/ आश्विनं च पर्यायाञ्चेति॥१०। ` र 
ह और [*त्व' यहद निषात] समुच्चय अर्थमें भी [प्रयुक्त] होता है । 


पर्याय और आश्विन [ये दोनो यज्ञपात्रोके नाम हैं] । 

पर्याय और आश्विन । [यहाँ 'त्व” के स्थान पर “्वत्‌' निपातका 
प्रयोग हे । चादिगणमें इन दोनोमेंसे किसीका पाठ नहीं हे । त्वा 
और त्वे का पाठ है] ॥१०॥ 


को विशोषरूपसे अनुदात्त कहा गया दै । अतः यह अनुदात्त होकर भी सवनाम 
हो सकता है । और सर्वनाम दोनेकी अवस्थामें ही उसमें विभक्तितोंमें रूपों का 
परिवर्तन हो सकता है | 

इस प्रकार यास्कने यहाँ “त्वः की सवनामताका विशेषरूपसे समर्थन किया 
है | किन्तु उसका पाठ सर्वादिगण और चादिगण दोनोंमें पाया जाता दै । 
अतः सर्वादिगणमें पठित होनेसे वह सवनाम और खा एवं त्वे केःरूपमें चादि 
गणमें परित होनेसे वह निपात दोनों ही कहलाता है| 

इस प्रकार यहाँ तक “ल? का विनिग्रह--विदोष नियमन या अलग करना 
रूप अर्थ दिखला कर उसके उदाहरण दिये हैं । अब उसका समुचचयरूप दूसरा 
अर्थ कहते हैं---/अथापि' इत्यादि | 

दुर्गाचार्यने “पर्याया इव खदाश्चिनम्‌' इस वाक्यका पता ऋक्प्रातिशाख्य 
१२-१० दिया हे । उसीके आधारपर उत्तरवरती टीकाकारोंने भी यही पता दे 


दिया है। परन्तु यह वचन ऋकप्रातिशाख्यमें कहीं नहीं आया हैः-वह 


` 'कौषीतकी-ब्राह्मण! क्रा वचन [१७-४] दै । 


द्वितीय पाद या चतुर्थ खण्डसे निपातोंका निरूपण प्रारम्भ हुआ है, वहाँ 
निपातोंके तीन मेद किये थे | १ उपमार्थक, २ समुच्चयार्थक और ३ पदपूरक | 
उनमेंसे उपमार्थक चार निपातोंका वर्णन चतुथ खण्डमें हो चुका दै । उसके 
वाद पाँचवें खण्ड से यहा दशम खण्ड तक रय प्रकारके कर्मापसंग्रहा थक निपातं: 
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[ ११] ८ 
अथ ये ग्रवृत्तेश्थें अमिताक्षरेषु ग्रन्थेपु बाक्यपूरणा आग- 
च्छन्ति) पदपूरणास्ते मिताक्षरेषु, अनर्थकाः | कम्‌ ईम्‌ इत्‌ उ 
इति । 


ज्ष्‌ 


[११ ] 

[प्रवृत्त अथे अर्थात्‌ वाक्यके अन्य पदोके द्वारा ही] अर्थके पूर्ण 
हो जाने पर [अमिताक्षर अर्थात्‌ जिनमें अक्षरोंकी गणनाका नियम 
नहीं दाता है उस प्रकारके] गद्य-प्रन्थामै जा वाक्यपूर्ति [अर्थात्‌ 
चाकयाळंकारके रूप] में प्रयुक्त होते हें वे ही नियत अक्षरावाले 
[अर्थात पद्यवद्ध] ग्रन्थोमें पदपूरक-अनथक-[निपात हाते हें । 
जैसे--१ कम्‌, २ ईम्‌, ३ इत्‌, और ४ < ये [चार निपात मुख्य 
रूपसे पदपूरकरूपमें आते हें । 


का वर्णन हुआ दै । इनकी संख्या १४ है | इन समुच्चयार्थक निपातोंके निरूपणमें 
५,६ और ७ खण्डोंमें खड , नून और सीमका पदपूरक रूपमें भी प्रयोग दिख- 
लाया है, परन्तु वह प्रासंगिकमात्र है | पदपूरक निपातोंका मुख्य वर्णन अगले 
खण्ड से किया जाता है ॥१०॥ 
पद्पूरक निपातोंका वर्णन 

इस अध्यायके आरम्भमें प्रथम खण्डमें १ नाम, २ आख्यात, ३ उपसर्ग 
और ४ निपात रूप पदाँके चार भेदोंका प्रतिपादन किया था । और उसके 
साथ ही नास तथा आख्यातका सामान्य विवेचन भी उसी प्रथम खण्डमें कर 
दिया था । द्वितीय खण्डमें शब्दकी नित्यतावा विचार किया गया था । उसके 
वाद तृतीय खण्डमें उपसगों एवं चतुर्थ खप्डमें निपार्चोका सामान्य विवेचन 
किया था । उसमें निपातोंके १ उपमार्थकःनिपात, २ कंमोंपसंग्रहार्थक-निपात 
तथा ३ पदपूरक-निपात ये तीन मेद दिखलाये थे | इनमेंसे उपमार्थक चार 
निपातोंका सोदाहरण वर्णन भी उसी चतुर्थ खण्डमै हो गया था | पाँचवेसे दसवें 
तक छः खण्डोंमें २य प्रकारके कर्मोपसंग्रहार्थक १४ निपातोंकी विवेचना की जा 
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- "शिशिरं जीवनाय कम्‌? । 
शिशिरं शरणातेः शम्नाते्बो। 

[ निष्टबक्त्रासः ] अर्थात्‌ वखह्दीन तथा भूरितोकाः अधिक 
सन्तानोबाळे चिदिन्नरा कुछ डरिद्र लोग हेसन्तके शीतसे अत्यन्त 
भयभीत होकर [जीवनाय कम्‌] 'जीवन [की रक्षा]के लिए शिशिरको 
[बबाशिरे] आवाहन करते हैं [यहाँ "कम? यहद निपात अनर्थक है । 
इसलिए इस वाक्यका अथ उस 'कस? को निकाल कर केवल] 
(शिशिर जीचनाय' [इतना ही रह जाता है। “कस्‌' अनर्थक है] । 
शिशिर [शब्द “ट हिंसायाम्‌! क्रःथादि०] श्ट-घालुसे चना है [क्योंकि 
वह वुक्षांकी पत्तियोंको नष्ट कर देता] अथवा [शसु हिंसायास्‌ 
क्रया०] शम-घातुसे वना है [उस पक्षमें भी उसका अर्थ बही 
रहता हैं] । 
चुकी है । अव निपातोंका तीसरा भेद (पदपूरक-निपात) विवेचनाके लिए शेष 
रह जाता है | उसकी विवेचना ग्रन्थकार इस ग्यारहवें खण्डमें आरम्भ करते हैं । 
इसमें कम्‌ , ईम्‌ , इत्‌ और उ इन चार निपातोको मुख्य रूपसे पदपूरक 
निपातके रूपमें दिखळाया है । हि, खळ आदि अन्य निपात भी पदपूरकके 
रूपमै प्रयुक्त होते हैं, किन्तु वेदमें ये चारों निपात पदपूरकके रूपमै ही प्रयुक्त होते 
हैं, अन्य अथोँमें नहीं, इसीलिए यास्कने इन्हें विशेषरूपसे पदपूरक निपात 
माना है | इनके उदाहरण आदि देनेके पिले अन्थकार पदपूरक निपात किनको 
कहते हैं, यह बतळाते हुए लिखते हैं--'अथ ये? इत्यादि | 

आगे इन चारों पदपृत्यर्थक निपातोंके उद्दाहरण देते हैं-*शिशिरम्‌? इत्यादि | 

पदपूरक निपातके रूपमें “कम्‌'का प्रयोग दिखलानेके लिए यहाँ ग्रन्थकार 
यास्कने शिशिर जीवनाय कम्‌" यह उदाहरण दिया है | , यह उदाहरण कहाँसे 
लिया गया है इसका पता नहीं चलता | ऋग्वेद १०-१६१-२ में इससे मिलता- 
जुळता “हविषा जीवनाय कम्‌? यह टुकड़ा मिळता है। इसमें भी “कम्‌” निपात 
प॒दपूर्तिके लिए ही प्रयुक्त हुआ है अतः यह भी उसका उदाहरण बन सकता है । 
किन्तु शिशिरं जीवनाय कम? यह उदाहरण ऋग्वेदमें कहीं नहीं मिळता है | 
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'एमे न॑ सृजता सुते! [क्र० १-९-२] 
आंसुजत एनम्‌ सुते 
'तमिद्थन्तु नो गिर [ऋ० ९-६१-१४] 
[पहिले सोमके] रख निकल जानेपर इसको डाको । 
३-हमारी स्तुतियाँ उस [सोम] को वढ़ावें। [यहाँ 'इत्‌' अनथंक 
है| अतः हमारी वाणी उसको चढ़ाचे [यह अथं हाता है] वाणीका 
अर्थे स्तुति है । 


वास्तवमै तो वात यह है कि ऋग्वेदमें कहीं शिशिर पदका भी प्रयोग नहीं 


हुआ है। 
` दुर्गाचार्यकी टीकामें केवळ शिशिर जीवनाय कम्‌? इतने ही अंशको मूळ 
पाठमें साना दै । और लिखा है कि “शाखान्तरेषु शेषो मृग्यः |? अर्थात्‌ मंत्रका 
शेप पूरा पाठ ऋग्वेदकी किसी दूसरी शाखामें खोजना चाहिये। किन्तु दुर्गा- 
चार्यके समयके पूर्व ही कुछ लोगोंने मन्रके शेष भागको जोड्कर-- इस रूपमें 
मन्त्रकी पूर्ति कर दी थी । इसका संकेत करते हुए टुर्गाचार्यने लिखा है कि-- 
“केचिदेवं कृतशेषमधीयते' 
निङवक्त्रासश्रिदिननरो भूरि तोका बृकादिव | 
बिभ्य॒स्यन्तो' ववाशिरे शिरं जीवनाय कम्‌ | .- 

किन्तु पूति करनेवालोने यह पाठ कहाँसे किस शाखासे लिया है इसका कुछ 

पता नहीं लगता । क्रग्वेदमँ न यह पूरा .मंत्र पाया जाता है और न शिशिर” 
पद्‌ 

म २ ईमरका उदाहरण आगे “एमेनं? पदमें दिखलाते हैं |: इस पदमें आ + 
ईम्‌ + एनं इस प्रकारका पदच्छेद होता है | उसमें ईम? अनर्थक है । इसलिए 
(एन आसुजत? इतना ही वाक्य सार्थक रह जाता दै। उसका ऊपर लिखा अर्थ 
होता है । 

“एमेनं सुजता सुते? यह टुकड़ा जहाँसे उद्धृत किया गया है वह पूरा मंत्र 
निम्न प्रकार है-- 

एमे'नं सुजता सुते मन्दिमिन्द्राय म॒न्दिने । 
चक्रि विश्वानि कये | [क० १-९-२] 
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तं वद्धयन्तु नो गिरः, स्तुतयः । गिर; शृणातेः । 
“अयञ्च ते समतसि’ [ऋ० १-३०-४] । 
अयं ते समतसि । । 
इवो5पि दश्यते । 'सुविदुरिव?, 'सुविज्ञायेते इव? । 

४- 'यह आपका गमन-स्थान [सम्‌ अतसि, “अत सातत्य गमन] 
है । [यहाँ 'अयमु'में का 'उ' अनर्थक पदपूरक-माञ हे । अतः उसको 
निकालकर] 'अयं ते समतसि’ [यह वाक्य रह जाता हे] । 

५-[कहीं-कहीं] इव' [यह निपात] भी [अनर्थक या पदपूरक- 
मात्र] पाया जाता हे । जैप्ते-'वे [ब्राह्मण लोग यज्ञको] अच्छी तरह 
जानते हैं और [विद्वान वाह्मणों द्वारा] चे दोनो [अर्थात्‌ यज्ञ तथा 
नक्षत्र] अच्छी नरह जाने जाते है। 
“तमिद्वर्धन्तु नो गिरः? यह टुकडा निम्न मंत्रसे लिया गया है | 
“तमिद्वर्धन्तु नो गिरो' ब॒त्सं स शिसब॑रीरिव । 
य इन्द्रस्य दं सनि': | [ऋ० ९-६१-१४] 
“अयमु ते.समतसि’ यंह वाक्य निम्न मंत्रसे लिया गया है-- 
अयमु ते. सम॑तसि कप्रोर्त इव गर्भ धिम्‌ । 
वच॒सचिंन्न ओहसे । [ऋ० १-३०-४] 
अन्य पदपूरक निपाल 
इस प्रकार पदपूरक मुख्य चार निपातांका वर्णन हुआ । उसके अतिरिक्त 
अन्य निपात भी पदपूरकके रूपमे प्रयुक्त हो सकते | आगे उनको दिखलाते हैं 
इचोऽपि’ इत्यादि | 
“सुविदुरिव' और “विज्ञायेते इब? ये दो अलग-अलग उदाहरण हैं । 
दूसरेको पहिलेकी व्याख्यामात्र न समझ लेना चाहिये। इन दोनोंमें ही “इच? 
निपात अनर्थक है, केवळ पदपूर्तिके लिए उसका प्रयोग हुआ है | 
अनेक निपा्तोका एक साथ प्रयाग 
अनथक या पदपूरक निपातोंका वर्णन यहाँ समास हो जाता है| आगे 
दो-दो निपातोके साथ प्रयोगके दो उदाहरण दिखलाते हैं | 
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अथापि 'न? इत्येष “इत्‌? इत्येतेन सम्प्रयज्यते परिभये । 
निञ्जिाय॒न्त्यो नरकं. पताम 
७ ७ नीचैग 0 ~ [ ८ 4०8 2० ] 
नरक न्यरक नीचेगमनम्‌ । नास्मिन्‌ रमणं स्थानं अल्प- 
मप्यस्तीति वा । 
_ - अथापि नि च? इत्येष 'इत्‌? इत्येतेन सम्प्रयुज्यते अनुपृष्टे 
न चेत्‌ सुरां पिबन्ति’ इति । सुरा सुनोतेः । 
“-और “न! यह [निपात] इत्‌? इस [अनर्शक निपात] के म्गथ 
मिलकर परिभय अर्थ में [अर्थात्‌ 'कहीं पेसा न हो कि? इस अर्थम] 
प्रयुक्त होता हे | जैसे 
कहीं ऐसा न हो कि कुटिळ आचरण करक हम लाग नरक 
शार । 
__ नरकका अथे न्यरक अर्थात्‌ नाचेका आर गमन है । अथवा 
जिसम तानक-ला भी छुन्द्र स्थान नहा हैं [बह नरक कहळाता हे] । 
२ ओर 'न च' यह [दा निपात इट | 'इत्‌' इल [अनथक 
निपात] के साथ मिलकर अङुप्ररन [एक प्रश्‍नका उत्तर प्राप्त होनक 
वाद किये गये दूसरे पूरक प्रइन]क अर्थमे प्रयुक्त होता ह। जैसे 
न चेत्‌ खुरां पिवन्ति' कहीं शराब ता नहीं पी रहे हैं ।. 
नेज्जिलायन्त्यो नरक पताम्‌' यह टुकड़ा जहाँसे लिया गया है वह पूरा 
खैलिक मत्र यों है-- 
“इत्रिमिरेके. स्वरितः स॑चन्ते सुन्वन्त एके सर्वनेषु सोमान्‌। 
अचोर्मद॑म्त उत दक्षिण/भिनेज्जिह्मायन्त्यो न॑रकं पताम? 
, अर्थात्‌ -कुछ लोग [हविर्भिः अर्थात्‌ ] हिरयागोके द्वारा [इतः स्वः सचन्ते] 
यहाँसे स्वर्गको प्रात करते हैं, और दूसरे लोग [सबनेषु सोमान्‌ सुन्वन्तः] बर्न 


नि 
|] 


से 


. सोमरमका निष्पादन 12 [अर्थात्‌ सोमयार्गोके अनुशनसे, 'स्वरितः सचन्ते'का 


अन्वय यहाँ भी होगा] स्वर्गको प्राप्त करते हैं । अथवा अन्य लोग दक्षिणाओंके 
द्वारा शचीको प्रसन्न करके [स्वर्गको ही आते करते हैं] कहीं ऐसा न हो कि कुटिल 
आचरण करके हम लोग नरंकमें गिरं | 2 
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इ र निपतन्ति । त उपेक्षितव्याः ॥११॥ 
गयज र ०000” ह. #इति प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः । 


म प्रकार [निपात उच्चावच अर्थात ] भिन्न-भिन्न अर्थोर्मे प्रयुक्त 
होते हैं [निपतन्ति] । उनको भळी प्रकारसे समझ लेना चाहिये [त 


उपेक्षितव्याः उप समीपसेत्य ईक्षितव्याः] ॥११॥ 


. यहाँ किसीने किसी व्यक्ति विशेषके विषयमें यह पूछा कि वे लोग आये या 
नहीं । यह प्रथम प्रश्‍न हुआ । इसका उत्तर यह मिला कि अभी तो नहीं आये। 
इसपर दूसरा पूरक प्रश्‍न या अनुप्रश्न हुआ कि कहीं सुरा तो नहीं पी रहे हैं | 
हा पहार यहाँ न+ च और + इत्‌ ये तीन निपात इकडे मिलकर अनुप्रइन 
अर्थमें प्रयुक्त हुए हैं | इससे पूर्वके उदाहरणमें न और इत्‌ ये दो निपात इकडे 
मिलकर प्रयुक्त हुए थे | इस उदाहरणमें दोके वजाय तीन निपात इकट्रे मिल- 
कर प्रयुक्त हुए है । इस प्रकार अनेक निपातोंके एक साथ प्रयोगके ये दो 
उदाहरण दिये गये हैं । 

'न तथा इत्‌? इन दो निपातोंके एक साथ परिभव अर्थमें प्रयोगका 
“नेजिझायन्त्यो नरकं पताम’ यह जो उदाहरण यहाँ दिया गया है वह सन्त्रका 
केवळ एक चरणमात्र है । पूरा मन्त्र हम ऊपर उद्धत कर चुके हैं । 

यह ' रा मन्त्र निरुक्तके मूळ पाठमें नही दिया गया है | मूळ पाठमें केवळ 
चतुर्थ चरण ही दिया गया है । परन्तु कुछ संस्करणोंमें पूरे मन्त्रको निरुक्तके 
मूल पाठमें छाप दिया गया है । यह उचित नहीं है । विशेष कर दुर्गाचार्यकी 
रीकामें पूरा मन्त्र मूळ पाठमें दे दिया गया है । परन्तु दुर्गाचार्य स्वयं इस सन्त्रके 
पूरे पाठको मूलमें नहीं मानते थे । उन्होने इसके विषयमै टिप्पणी करते हुए 
लिखा कि “मृग्यः दोषः? दोष भाग खोजना चाहिए । पर उसके बाद 'केचिच्वेतं 
कुतशेषमत्राघीथते? अर्थात्‌ कुछ छोग इसको पूरा करके यहाँ पढ़ते हैं | यह लिख- 
कर पूरा मन्त्र दिया है | इससे प्रतीत होता है कि उनके मतमें मूळ निरुक्तमें 
केवळ एक चरणका ही पाठ होना चाहिये | इसलिए हमने भी मूल पाठमें 
पूरा मन्त्र नहीं दिया है | 


इस प्रकार यहाँ तक तीन पादों अथवा ११ खण्डोमे यास्काचार्यने नाम, 
आख्यात उपसग और निपात इन चारों प्रकारके शब्दोंका विभाग करके उनका 


परिचय करानेका यत्न किया दै । अब अगले पादमें नामोंके आख्यातज होनेके . 


विषय में लिखेंगे ।।११॥ 
यह प्रथम अध्यायका तृतीय पाद समाप्त हुआ ॥ 
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-चतुर्थः पाद! 
[१२] 
इतीमानि चत्वारि पदजातानि अनुक्रान्तानि, नामाख्याते 
न्च उपसर्णनिपाताइच । 
तेत्र नामानि आख्यातजानि इति शाकटायनो नैरुक्तः 
समयश्च । न सर्वाणि इति गार्ग्यो वैयाकरणानां चैके । 


चतुर्थे पाद्‌ 
[श्र] 

इस प्रकार [अबतक तीन पादो या ११ खण्डामे] नाम, आख्यात, 
उपसर्ग तथा निपात इन चारों प्रकार के पराका [अनुक्रान्तानि] 
क्रमशः विवेचन कर दिया है 

[सारे ही] नाम "आख्यातज [यौगिक] हैं यह [वैयाकरणो मेंसे 
उणाद्कार] शाकटायन ओर नेरुक्तोंका सिद्धान्त हे । सब नाम 
[आख्यालज या यौगिक] नहीं हे यह [नेदक्तोमैसे गाग्यं और कुछ 
चेयाकरण मानते है । 


सिंहावलोकन 

निरुक्त 'निघप्टुकी टीका है । “निघण्डु? वैदिक पदाँका एक शब्दकोश 
है । उसकी व्याख्या आरम्भ करते हुए निरुक्तकारने अपने इस ग्रन्थके 
प्रथम खण्डमें पदोंके चार प्रकार दिखळाये थे | १ नाम, २ आख्यात, ३ उपसर्ग 
और ४ निपात । उसी प्रथम खण्डमें. उन्होंने नाम तथा आख्यातका सामान्य 
परिचय भी करा दिया था | इस चार प्रकारके पद-विभाजनकी इष्टिसे उन्होंने 
दसरे' खण्डमें शब्दकी नित्यताका विचार किया था। उसके बाद तृतीय खण्डमें 
उपसगाँका सामान्य विवेचन किया था | फिर चौथे खण्डमें निपा्तोंका सामान्य 
स्वरूप तथा उनके १ उपमार्थक, २ कमोंपसंग्रहदार्थक एवं ३ पदपूरक तीन भेद 
करके उपमार्थक निपातोंका विवेचन किया था । फिर ५-१० तक छः खण्डोमें 

द 
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(१) तदत्र खर-संस्कारौ समर्थौ प्रादेशिकेन शुणेनान्वितौ 
स्यातां संविज्ञातानि तानि । [न पुनः] गौरश्वः पुरुषो हस्तीति। 


पूर्व पक्ष की युक्तियाँ ) 

(१) जहाँ [अर्थात्‌ |जन शब्दामै उदात्त, अचुदा्च आदि] स्वर 
और संस्कार [अर्थात्‌ प्रकृति-प्रत्ययका विभाग, समर्थे अर्थात | अर्थके 
अनुकूल हो और [प्रदिष्यते द्रव्यमनया इति प्रदेशः क्रिया तत्ल- 


स्वन्धिना गणन] क्रियासस्वन्धी गुणसे युक्त हो वे [नाम आख्यात- - 


जत्वेन] प्रसिद्ध है [अथात्‌ उनको सभी लोग आख्यातज मानते है, 
जैसे कारकः, हारकः, पाचकः, पाठकः आदि किन्तु जहाँ प्रकृति- 
प्रत्ययका विभाग स्पष्ट नहीं है और प्रादेशिक-गुण नहीं पाया आता 
है उनको आख्यातज या यौगिक नहीं कहा जा सकता है ये यो झंढ़- 
शाब्द ही होते है जैसे] गौ, अश्व, पुरुष, हस्ती आदि । [ये शब्द 
आख्यातज नहीं अपितु रुढ़ शब्द ही है । यह कुछ वैयाकरणं और 
नेरुक्तामें गाग्येका मत हे] । ई 
कर्मोपसंग्रहार्थक निपारोंका विस्तारपूर्वक विवेचन करके ११ चें खण्डमें पद- 
पूरक निपातोंका वर्णन किया है। इस प्रकार यहाँतक तीन पादों अथवा ११ खण्डाँ- 
में ग्रन्थकारने नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात रूप चारों प्रकारके पदोंका 
परिचय करा दिया है | इसलिए अब वे स्वयं अपने अबतकके किये हुए कार्यका 
सिंहावलोकन करते हुए नवीन चतुर्थ पाद और नवीन खण्ड [१२] का आरम्भ 
करते हैं--'इतीमानिः इत्यादि | 
नामोंके आख्यातज होनेके विषयमै मतभेद ` 

पिछले तीन पादोंमें नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात इन चार प्रकारके 
परदोका सामान्य रूपसे विवेचन किया गया था । इस पादमें नामोंके आख्यात- 
जत्वके विषयमै विचार करना है | इस विषयमें दो प्रकारके मत पाये जाते हैं | 
निरुक्त-सिद्धान्तके अनुसार समी नाम “आख्यातज? या यौगिक हैं । कोई नाम 
रूढ़ नहीं दै । वैयाकरणोंमें उणादिकार शाकटायन भी इसी 'सिद्धान्त'को मानते 
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(२) अथ चेत्‌ सर्वाणि आख्यातजानि नामानि स्युः, यः 


'कश्च तत्कर्म कुर्यात्‌ सवं तत्‌ सत्त्वं तथाचक्षीरन्‌ । यः कश्चाध्वान- 


सञ्नुवीत अश्वः स वचनीयः स्यात्‌ । यत्‌ किंचित्‌ तुन्द्यात्‌ 
वर्ण तत्‌ | 


(२) और यदि सार नाम आख्यातज हो तो जो कोई भी उस 


फर्मको करें उन सबको उस नामसे कहा जावेगा । जैसे [अश्व शब्द- 
को आख्यातज माननेवाळे उसको 'अझूङ व्याप्तौ? धातु से वनाकर 
'अइछुते अभ्वानमिति अइवः' यह उसका निचंचन करते हैं । यदि 
यह निवेचन मान लिया जाय तो] जो कोई भी मार्गका व्यापन करे 
[अर्थात्‌ मागे में चळे] चह अश्व कहलाना चाहिये | ['तुदि निसाना- 
दरयोः' घातु से 'ठण' शब्दकी सिद्धि होनेसे] जो कुछ पीड़ा-दायक 
हो वह तृण [कहलाना चांहये। परन्तु ऐसा नहीं होता हे 1 
इसलिए ये पद्‌ आख्यातज नहीं अपितु रूढ़-पद हैं] 


हैं | इसके विपरीत कुछ वैयाकरण और नैरुक्तोमेसे गार्म्यका मत यह है कि सारे 
नाम तो आख्यातज' नहीं हैं । कुछ नाम आख्यातज हैं अर्थात्‌ यौगिक हैं और 


१, कुछ नांम ऐसे मी हैं जो आख्यातज' अथात्‌ यौगिक नहीं अपितु रूढ हैं |. 


इसलिए इस विषयका निर्णय करना आवश्यक हो जाता है, इसी इष्टिसे ग्रन्यकार 
इस पादमें इस विघयकी विवेचना प्रारम्भ करते हैं | 

यहाँ सारे नाम 'आख्यातज हैं यह निरुक्त-सिद्धान्त है, इसलिए. “न सर्वाणि? 
यह पूर्वपक्ष समझना चाहिये | इसलिए, ग्रन्थकार पहिले पूर्वपक्षके समर्थनमें 
उनकी युक्तियाँ प्रस्तुत करते हैं फिर उनका खण्डन कर सिद्धान्त-पक्षकी 
स्थापना करेंगे । ४ 

इसी पूर्वपक्षके समर्थनमें दूसरी युक्ति देते हैं--'अथ चेत्‌? इत्यादि | 

इस दूसरी युक्तिमें एकक्रियानिमित्तक अनेकके लिए एक शब्दके प्रयोगकी 
प्रासिरूप दोष दिया | अब आगे तीसरी युक्तिमें एकके लिए अनेक शब्दोंके 
प्रयोगरूप दूसरा दोष देते हैं--“अथापि चेत्‌? इत्यादि । 
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(३) अथापि चेत्‌ सर्वाणि अख्यातजानि नामानि स्युः, 
यावद्भिर्भा वैः सम्प्रयुज्येत तावद्‌भ्यो नामधेयग्रतिलम्भः स्यात्‌ । 


(३) और भी, यदि सारे नाम आख्यातज हों तो, [एक वस्तुका] 
जितनी क्रियाओं [मावैः]के साथ सम्वन्ध हो उन सब [फ्रियाओं]के 
द्वारा उसका नामकरण होना चाहिये। इस प्रकार झाननेपर [स्थूणा- 
थुनिया-छप्पर जिसपर रखा जाता हे वह लकड़ीका] खस्भा [अथवा 
पशु बांधनेका खूँटा “दरे शवश्रें शोते इति दरशया” इस निर्वेचनके 
अनुसार] 'दरशाया' और ['सज्यतेऽस्यां वंदाः पशुर्वा इत संजनी' इस 
निवेचनक अनुसार उसपर छप्परके वास टिकत हैं अथवा पशु 
बांधे जाते हैं, इसलिए] 'संजनी' भी कहलाना चाहिये । [परन्तु पेखा 
नहीं होता है, इसलिए ये शब्द आख्यातज नहीं हैं] । 


पाठ-समीक्षा . 
निरुक्तके कुछ संस्करणाँमै 'तद्यत्र स्वरसंस्कारौ समर्था . प्रादेशिकेन 


गुणेनान्विती स्यातां संविज्ञातानि तानि गौरश्वः पुरुषों हस्तीतिं |” इस 
प्रकारका पाठ छपा है । इस पाठसे यह प्रतीत होता है कि “गौरश्वः पुरुषो हस्ती? 


ये सब आख्यातज नामोंके उदाहरण हैं। कुछ संस्करणोंमें इसी बातको और 
अधिक स्पष्ट करनेके लिए “संविज्ञातानि तानि'के बाद “यथा? पाठ और बढ़ाकर 
यह बात स्पष्टकर दी है कि उनके मतमें गौ, अश्व आदि आख्यातज नामोंके 
उदाहरण ही हैं | परन्तु वासवर्मे बात ऐसी नहीं है। वास्तबमें ये आख्यांतज 
नामोंके उदाहरणके रूपमें यहाँ प्रस्तुत नहों किये गये हैं। अपितु उसके 
प्रत्युदाहरण अर्थात्‌ जो नाम आख्यातज नहीं हैं उन रूढ नामोंके उदाहरण- 
रूपभे प्रस्तुत किये गये हैं | हमने जो यह परिणाम निकाला है उसका आधार 
इसी प्रकरणकी अगली पंक्तिमें मिल जाता है| अगली ही पंक्तिमें यह युक्ति 
दी गयी है कि यदि सब नामोंको आख्यातज माना जायगा तो 'यः कश्चना- 


ध्वानमश्नुवीत अश्वः स वचनीयः? जो कोई मागको व्याप्त करेंगे मार्गमें चलेंगे 
वे सभी अश्व के नाम से कहे जाने चाहिये | उस दशामे मनुष्यको भी अश्व कहा 
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(४) अथापि य एषां न्यायवान्‌ कार्मनामिकः संस्कारः, 
यथा चापि प्रतीताथानि स्युः तथा एनान्याचक्षीरन्‌ । पुरुषं. 
'पुरिशय' इत्याचक्षीरन्‌ । ‘अष्टा’ इत्यञ्वम्‌ , तर्दनमिति तृणम्‌ । 

` (४) इन [सव शब्दो ]का जो [न्टायच।न्‌ अर्थात्‌] व्याकरण-सूतोंके 
अदुलार प्राप्त एवं [कार्मेनामिकः अर्थात] फक्रियानिमित्तक [कमेणि 
निमित्ते सति नास कर्मनाम तत्र भवः कार्मनामिकः] [संस्क।रः 
प्रकृति-प्रत्ययके विभाग द्वारा सिद्ध] स्वरूप हो उस प्रकारसे, और 
जिल मकारसे ये स्पष्टाथक हो खक उस प्रकारसे इनको कहना 
चाहिये । [इस प्रकार क्रिया-निमित्तक संस्कार तथा अर्थकी स्पष्टताको 
ध्यानमें रखकर तो] 'पुरुष'को 'पुरिशयः' यह कहना चाहिये 
[क्योंकि पुरुष शव्दको योगिक माननेचाले “पुरि शरीरे शोते इति 
(पुरुष: यह उसका निर्वचन करते हैं। इस निवचंनके मूलभूत प्रकृति- 
प्रत्ययके विभाग और अर्थक स्पष्टताकी डांष्टसे “पुरिशयः' प्रयोग 
इ उचित प्रतीत होता हे । इसी प्रकार 'अझ्नुते अध्वानमिति अश्वः 
इस नि्चचनके आधारपर 'अश्व'को 'अष्टा' और 'तुण'को 'तदन? 
यह [कहना चाहिये । परन्तु ऐसा नहीं होता है, इसलिए ये शाब्द 
आख्यान अर्थात्‌ योगिक नहीं अपितु रूढ़ हैं] । 


जा सकेगा । जो कि सम्भव और उचित नहीं है । इसका अर्थ यह हुआ कि 


“अश्व? पद 'आख्यातज' या यौगिक पद नहीं अपितु रूढ़ पद है । इसलिए, 
मनुष्यको अश्व नहीं कहा जा सकता है । इस विवेचनसे स्पष्ट हो जाता है कि 
-अश्न आदि पद यहाँ आख्यातज नामोंके उदाहरण रूपमें नहीं, अपितु उसके 
प्रत्युदाहरण रूपमे प्रस्तुत किये गये हैं | इसलिए उनके पहिले “न पुनः” इतना 
पाठ और होना चाहिये था । जो उप्त हो गया जान पड़ता है। अतः हमने 
कोष्ठमें “न पुनः पाठ मूलमें वढा दिया है । इससे अर्थ स्पष्ट हो जाता है | कुछ 
लोगोंने जो इस खानपर “यथा? पाठ बढ़ाया है वह सर्वथा अनुचित है । और 
अर्थको बिल्कुल न समझनेके कारण ही रखा गया है। 
इसी पूर्वपक्षके समर्थनमें चौथी युक्ति देते हैं--अथापि य॑ इत्यादि | 
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(५) [सारे नामौको 'आख्यातज' या यौगिक माननेवाले. नेरुक्त 


तथा शाकटायन किसी अभिव्याहार अर्थात्‌] नामके प्रसिद्ध 
[ळोकमें प्रचलित] हो जानेके बाद [उसके निवेचनके विषय भें] विचार 
करते हैं [कि यह शब्द कैसे वना है] जैस ['पृथिची' शब्दके छाकसें 
प्रसिद्ध हो जानेके बाद उसका निवंचन इख प्रकार करते है कि] 
(प्रथनात्‌ पृथिवी? फैलायी गयी होनेसे पृथिवी है यह [परथिवी शब्दका 
निर्घंचन] कहते हैं । [ऐसा निर्वचन करनेवाले नैरुक्तो और शाक- 
रायनसे यह पूछना चाहिये कि] किसने इसको फैलाया और [जिस 
समय फेलानेवाला इसको फैला रहा था तो उस समय] किस आकार" 
पर खड़ा [होकर वह एृथिवीको फैला रहा] था? [इसका कोडे 
उत्तर नैरुक्त या शाव टायन नहीं दे सकते हैं। इसलिए पृथिवी- 
शब्दका इस प्रकारका निर्वचन करना उचित नहीं है। पृथिवी-शब्द 
वास्तवमै आख्यातज' या यौगिक नहीं अपितु रूढ़ शब्द हे । उसका 
कोई निर्चंचन नहीं दो सकता है। अतः शाकटायन आदिका सब 
नामोको आख्यातज माननेवाला सिद्धान्त उचित नहीं है] । 


पूर्व-संस्करणोंमें यहाँ १२ वाँ खण्ड समासकर दिया गया है। परन्तु अभी 
तो विषय अधूरा है| इसी विषयके समर्थनमें और युक्तियाँ आगे दे रहे हैं, 
इसलिए, यहाँपर खण्ड समास नहीं होना चाहिए । अपितु पूर्वपक्षके पूरा हो 
जानेपर ही खण्ड समाप्त होना उचित है। अतः हमने यहाँ उसको समाप्त 
नहीं किया है.। - 


सब नामोंको आख्यातज' या योगिक माननेवाले नैरुक्त-पक्षके खण्डनमें 
पॉचवीं युक्ति देते हैं--'अथापि निष्पन्ने? इत्यादि । 
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(६) अथ अनन्वितेज्थें, अग्रादेशिके विकारे पदेभ्यः पदेत- 
राद्धान्‌ संचस्कार शाकटायनः। एतेः कारितं च यकारादिं 
चान्तकरणम्‌ , अस्तेः शुद्धं च सकारादि च । 

(७) अथापि सच्चपूर्वो भावः इत्याहुः | 


(६) [सारे नामोंको 'आख्यातज' या यौगिक सिद्ध करनेकी चुनमें] 
शाकटायनने [शब्दके साथ] अर्थका कोई सम्बन्ध न, होने और 
शिब्द्म प्रदेशाः अर्थात्‌] क्रियासे सम्बद्ध किसी विकार [अथात्‌ 
रंबला] के न होनेपर अनेक शाब्दौसे अन्य पदोके आधे-आधे भागोंकी 
रखना की दै । जैसे ['सत्य' शव्दको जच शाकटायन किसी घातुसे 
. सिद्ध न कर सके तो उन्हाने उसे 'इण गतो? और “अस्‌ भुवि' दो 
चातुआँसे मिलाकर इस प्रकार बनाया है कि 'इण गतो' घातुके 
णिजन्त [कारित रूप आययति] में के यकारादि भागको लेकर [सत्य 
शब्दके] अन्ते रख दिया और “अस्‌ सुचि’ घातुके शुद्ध [अर्थात्‌ 
णिअजन्तके नहीं अपितु शुद्धरूप सत्‌ ]के. सकारादि भागको [पूर्व 
रखकर सत्य झाब्दकी सिद्धि की हे ओर उसका निर्वचन 'खन्तम्‌ 
अर्थम्‌ आयर्यात इति सत्यम? इस अ्रकारसे किया है । यह 
अत्यन्त अनुचित है । इस प्रकार पक शाब्दके आधे-आधे भागांको 
भिन्न-भिन्न धातुओंसे सिद्ध करनेसे यही सिद्ध होता हे कि सारे 
नाम आख्यातज नहीं हो सकते है । शाकटायन आदि आग्रहचश 
सब नामांको आख्यातज सिद्ध करनेकी चुनमे इस प्रकारका अनथे 
कर रहे हैं । 
(७) [शाकटायन आदि] क्रिया दरव्यपूर्वक होती है [अथात्‌ 
पहिले द्रव्य उत्पन्न होता है तब बादको उसमें क्रिया (भाव) उत्पन्न 


सब नाम आख्यातज या यौगिक नहीं हो सकते हैं अपने इस पूर्वपक्ष को 
सिद्ध करने के लिए छठी युक्ति देते है “अथ अनन्वितेऽ्थे' इत्यादि | 
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अपरसाद्‌ भावात्‌ पूर्वस्य प्रदेशो नोपपद्यत इति ॥१२॥ 


होती हे] यह मानते हैं। तब वादमें उत्पन्न हुई क्रियासे पहिले 
उत्पन्न हुए [द्रव्य]का नामकरण [प्रदिश्यते ठव्यमनेन इति प्रदशों 
>, ¢ >> ~ 
नामकरणम्‌] करना उचित नहीं हे [संगत नहीं होता हे! इसलिए 
भी सारे नामाॉको आख्यातज अथवा योगिक माननेवाळा शाकटायन 
ने न ९७ २७ 
तथा नेरुक्तोंका सिद्धान्त टीक नहीं हे] ॥१२॥ 


इसी सिद्धान्वके समर्थनमें अगली सातवीं युक्ति देते हे--'अथापि' 
इत्यादि | 


'सत्त्वपूर्वों भावः? अर्थात्‌ क्रियाके पूर्व द्रव्य रहता है। वादको उसमें क्रिया 
उत्पन्न होती है । यह बात जो यहाँ कही गई है वह न्याय-सिद्धान्तके अनुसार 
है। न्याय-सिद्धान्तमें प्रथम क्षणमें निर्गुण घट आदि द्रव्योंकी उत्पत्ति होती है । 
उसमें उत्पन्न होनेवाले गुण तथा क्रियारूप धर्मोंकी उत्पत्ति अगले क्षणम 
होती है | इसलिए, उनके मतमें घटादि द्रव्य स्वगत रूपादि गुणों तथा क्रियाके 
प्रति समवायि कारण होते हैं । “तर्कभाषा? आदि ग्रन्थोमें इस विपयका विवे- 
चन किया गया है। 


इस प्रकार इस खण्डमें सब नामोंको आख्यातज न माननेवाले गार्ग्यकी 
ओरसे अपने मतके समर्थनमें सात युक्तियाँ प्रस्तुत की गयी हैं। इन सातों 
युक्तियोंके द्वारा सब नामोंको आख्यातज माननेवाळे सिद्धान्तका खण्डन किया 
गया है । इसलिए अब अगछे खण्डमें इन युक्तियोंका निराकरण करते हुए 


निरुक्तकार अपने सब नामोंको आख्यातज माननेवाले सिद्धान्त-पक्षका समर्थन ` | 


करेंगे। 


पूर्व-संस्करणोंमें इस पूर्वपक्षको १२-१३ दो खर्ण्डोमें दिया था | और यहां 
खण्डकी समाप्ति भी नहीं की थी । 'तदेतन्नोपपद्यते' इस अगले वाक्यके वाद 
खण्डकी समाप्ति की थी | परन्तु वहाँसे तो नया विषय प्रारम्भ हो जाता है, अतः 
खण्ड यहीं समाप्त होना उचित मानकर हमने यहाँपर ही समाप्त कर दिया है ॥१२॥ 
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(१३) 
तदेतन्ञोपपच्चते । 
(१) यथो हि बु वा एतत्‌ । तद्यत्र खर-संस्कारौ समथो 
आदेशिकेन शुणेन अन्वितौ स्याताम्‌ । सर्वं प्रादेशिकमित्येचं 
सत्यनुपालभ्म एप भवति | 


(१३) 
यह जो पूर्वपक्षमे कहा गया है, वह ठीक नहीं है । 

` (१) सबसे पहिले जो यह कहा है कि-'जहाँ जहाँ [उदात्त आदि] 
स्वर और प्रकृति-प्रत्ययका विभाग [रूप संस्कार] अर्थके अनुकूल 
[समर्थ] और क्रियासस्बन्धी गणसे युक्त हाते हैं। [वे नाम 
आर 1तज माने ही जाते है] [हमारे मतमें] सारे [ही नाम] क्रिया- 
सन्वन्धी गणोंसे युक्त [व्याकरण-नियमोके अनुसार] हें, ऐसा कहने- 
फर यह दोष नहीं वनता है | 


पिछले वारहवें खण्ड में सब नामों को आख्यातज' या यौगिक न मानने- 
वाले अर्थात्‌ रूढ़पदोंकी सत्ता स्वोकार करनेवाले गार्म्यादिकी ओरसे पूर्वपक्ष 
प्रस्तुत किया गया था । और उसमें सात युक्तियो द्वारा यह सिद्ध किया गया 
था कि सब नामोंको 'आख्यातज' या यौगिक मानना उचित नहीं है । अब इस 
तेरहवें खण्डमें ग्रन्थकार उस पूर्वपक्षका खण्डन करके सब नामोंकों आख्यातज' 
या योगिक माननेवाले नैरुक्त-पक्षकी स्थापना करेंगे ।. 

इस प्रकार सामान्यरूपसे पूर्वपक्षकी असंगतिको दिखलाकर अब पूर्वपक्षके 
समर्थनमें जो सात युक्तियाँ दी गयी हैं उनमेंसे एक-एक युक्तिको उसी क्रमसे 
लेकर खण्डन करंगे । उसको प्रारम्भ करते समय “यथो हि नु वा एतत्‌? यह 
बड़ा विचित्र-सा वाक्य अन्थकारने लिखा है। इस छः रान्दोंके वाक्यमै एक 
साथ पाँच निपात पर्दोका प्रयोग किया राया है। यथा-उ-हि-नु-वा ये पाँचौं 
निपात पद एक साथ प्रयुक्त हैं । इनमेंसे एक 'यथा'को “यत्‌?के अर्थमें और | 
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(२) यथो एतद्‌ यः कश्च तत्कर्म कुयात्‌ सर्वं . तत्‌ सत्त्व 
तथाचक्षीरन्‌ इति, पश्यामः समानकर्मणां नामधेयग्नतिलम्भमेकेषां, 
नेकेषास्‌ | यथा तक्षा परिवाजको जीवनो भूमिज इति । 


२ और जो यह कहा है कि--'जो कोई उस कार्यको करेगा 
उन सव पदाथौंको उस नामखे कहा जायगा” [उसका उत्तर यह है 
कि जिन नामोंको आप आख्यातज मानते हैं उनमें ही यह नियम लागू 
नहीं होता है तव अन्यां उसको लागू करनेका प्रइच आप कैसे उठा 
' सकते हैं। क्योंकि [समान कार्य करनेवाळोमे भी किल्हींको] उस 
क्रियाके आधारपर] नामकी प्राति होती है और किन्टॉको नहीं । 
जैसे तक्षा [नाम आख्यातज हे । पर प्रत्येक तक्षण क्रिय{का करनेवाला 

` तक्षा नहीं कहलाता है कंचळ बढ़ई ही तक्षा कहलाता हे ! इली 
प्रकार | परिव्राजक [संन्यासी], जीबन [जळ] और भूमिज [भंगळ"धडट 
या वृक्ष] ही उन नामोसे कहे जाते है ।] 


“हि! या “नुः में से एक निपात 'तावत्‌'के अर्थमें है। और शेष वाक्यालंकारमें 
हैं, यह व्याख्या स्कन्दस्वामीने की है | “नु वा एतत्‌? इसके स्थानपर उन्होंने 
“न्वा एतम्‌? यह पाठ माना है | “वा'में नु और आ दो निपात उन्होंने लिये हैं | 
उनके अनुसार इस निपातमय वाक्यका अर्थ “यत्‌ तावदेतदुक्तम्‌? यह होता है | 
यहाँसे एक-एक युक्तिका अनुवाद करते हुए खण्डन प्रारम्भ करते हैं--“यथो हि? 
इत्यादि । 

अर्थात्‌ पूर्वपक्षी जो यह कहता है कि जिन झह्दोंमें प्रादेशिक गुण (प्रकृति 
अत्ययका विभाग) पाया जाता है वे आख्यातज हैं शेष नहीं । इसके सम्बन्धमें 
झाकटायन आदिका उत्तर यह-है कि सभी नामोंमें प्रकृति-प्रत्ययका विभागरूप 
प्रादेशिक गुण पाया जाता है, इसलिए आपने जो दो भागोंमें शब्दोंका विभाजन 
करनेका यत्न किया है वह उचित नहीं है। आगे दूसरी युक्तिका उत्तर 
देते हैं-“यथो एतत्‌? इत्यादि | 
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(३) एतेनेवोत्तरः प्रत्युक्तः । > 

(४) यथो एतत्‌ “यथा चापि प्रतीतार्थानि स्युस्तथेनान्या- 
चक्षीरन्‌ इति, सन्त्यस्पग्नयोगाः कृतो5प्येकपदिकाः । यथा 
अततिः, दमूना, जाव्यः, आद्णारः, जागरुकः, दविहोमी इति | 


(३) इसी [दूसरी युक्तिके खण्डनमें दिखळायी हुई प्रक्रिया]से 
अगली [युक्ति]का भी खण्डन हो जाता है । 

(४) और जो यह कहा था कि-[जिस प्रकारसे इन शाब्दोका . 
-अर्थं स्पष्ट हो जाय इस प्रकारसे इनको कहना चाहिये |] [उसका 
उत्तर यह हे कि कम प्रयुक्त होनेवाले कुछ] परक़्ति-प्रत्ययके विभागसे 
युक्‍त, कृदन्त भी [एकपदिकसे अर्थात्‌] प्रकृति-प्रत्ययके विभागसे 
रहित-से [अस्पष्टाथंक] पाये ज ते हैं । जैसे ब्रततिः [ लता ], दमूना, 
[ अतिथि या अग्नि], जाल्यः [ जटिल ], आदणारः [ अरन- 
शील], जागरूक और [दिव्या जुहोतीति] दर्विहोमी [चम्मच से 
हवन करनेवाला] आदि शाब्द कदन्त पद हे । उनमें प्रकृति-प्रत्ययका 
विभाग है, परन्तु उनका अथे स्पष्ट नहीं होता है]। 


इसका आशय यह है कि पूर्व-पक्षकी दूसरी और तीसरी युक्तियाँ समान 
न्यायपर आश्रित हैं । इसलिए उनका खण्डन भी एक ही न्यायसे हो जाता 
है। पू्व-पक्षकी दूसरी युक्तिका सारांश यह था कि यदि सब नामोंको 'आख्यातज' 
माना जाय तो ओ कोई उस कामको करेगा, उन सबका उस नामसे व्यवहार 
होगा । अर्थात्‌ एक नाम अनेक व्यक्तियोंके लिए प्रयुक्त होगा । इसके विपरीत 
तीसरी युक्तिका सार यह था कि जिस पदार्थमें जितनी क्रियाएँ पायी जाचेंगी | 
उन सबके आधारपर उस एक व्यक्तिके अनेक नाम होंगे | इन दोनोंके खण्डनके 
लिए सिद्धान्त-पक्षकी ओरसे एक ही युक्ति दी गयी है कि जिन नामोंको आप 
‹आख्यातजः मानते हैं उनमें ही यह नियम लागू नहीं होता है.। परिव्रजन क्रिया 
सब ही करते हैं किन्तु सबको “परि्राजक? नहीं कहा जाता है केवळ संन्यासीको 
ही परित्राजक कहते हैं | इसी प्रकार जिन शब्दोंकों आप आख्यातज नहीं मानते 
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हैं उनको भी यदि आख्यातज” मान लिया जाय तो भी एक क्रियाके आधारपर 
अनेक व्यक्तियोंका एक नाम नहों होगा और न जिस पदार्थमें जो-जो क्रिया 
पायी जाती है उस-उसके आधारपर उस एक व्यक्तिके अनेक नाम होंगे। 
इसलिए. पूर्वपक्षी द्वारा प्रस्तुत की गयी दूसरी तथा तीसरी युक्तियोंका खण्डन एक 
ही युक्तिसे हो गया, यह “एतेनेवोत्तरः प्रत्युक्तः’ इस वाक्यका आशय है । 


जो यह कहा था कि जिस प्रकारसे दाब्दांका अथ स्पष्ट हो जाय उस 
प्रकारसे इनको कहना चाहिये । “पुरुषको 'पुरिशयः', अस्वको 'अष्टा' कहना 
ववाहिये | इस युक्तिका उत्तर यह है कि आप जिन कृदन्त पदोंमें प्रकृति-प्रत्ययका 
विभाग मानते हैं उनमें अभी कुछ ऐसे शब्द हैं जो प्रतीतार्थक नहीं | “कारकः” 
(हारकः? आदिके समान सुनते ही उनका अर्थ प्रतीत नहीं होता है | इसी प्रकार 
जिन शब्दोंकों आप “आख्यातज' नहीं मानते परन्तु इम 'आख्यातज' मानते हैं 
वे यदि स्पष्टार्थं नहीं हैं तो कोई दोष नहीं है। उससे उनके आख्यातजत्वका 
खण्डन उसी प्रकार नहीँ हो सकता | जैसे आपके अस्पष्टार्थक कृदन्त पदोंके 
प्रकृति-प्रत्ययके विभागका खण्डन नहीं होता है | इस प्रकारके शब्दोंके उदा- 
हरण देते हुए खण्डन करते हैं--“यथो एतत्‌? इत्यादि 


ये सब कृदन्त पद हैं जिनमें प्रकृति-प्रत्ययका विभाग है| ब्रतति शब्द प्र 
उपसर्ग-पूर्वक “तनु विस्तारेःधातुसे 'क्तिचूक्ती च संज्ञायाम्‌ [अश० ३-३-१७४] 
सूत्रसे क्तिच-प्रत्यय करके और “पृषोदरादीनि यथोपदिष्म! [अष्टा० ६-३-१०९] 
सूत्रसे 'प्र के स्थानपर “र, होकर बनता है । “दमूना” पद “दमु उपक्षये' धातुसे 
“द्मेरूनसिः? ['उणादि ४-६७४] सून्रसे ऊनसि-प्रत्यय होकर बनता है । 'जाट्यः? 
पद “नटा? शब्दसे “रूपादाहतम्रशांसयोर्यप्‌? [अ० ५-२-१२०] इस सूत्रपरके 'अन्य- 
भ्योऽपि इश्यते’ इस वातिकसे मतुवर्थमें यप्‌ प्रत्यय और फिर स्तार्थमें अणू-प्रत्यय 
होकर 'जट्य एव जास्थः? यह बनता दै । 'आटणारः' अटन-दाब्दसे शीळ अर्थमें 
औणादिक आरक्रत्यय होकर बनतां है । जार-घातुसे “जागतेंक्कः' [अष्टा० 
३-२-१६५] सूत्रसे सिद्ध होता है । इस प्रकार ये सब कदन्त शब्द हैं, परन्तु 
सपष्टार्थक नहीं हैं । इसीलिए निरुक्तमें भी उनकी गणना नैगम-काण्डमें एक- 
पदिकोर्म की गयी है । और उनके अर्थोंकी व्याख्या करनेकी आवश्यकता पड़ी 
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प्रथमो ऽध्यायः ९३ 
(५) (अ) यथो एतत्‌-- 'निष्पन्नेऽभिव्याहारेऽभिविचारः 
यन्ति’ इत । भवति हि निष्पन्नेऽभिच्याहारं योगपरीष्टिः । 
(आ) “ग्रथनात्‌ एथिवी”? इत्याहुः, क एनामप्रथयिष्यत्‌ 
किसाधारञ्चेति । अथ वै दशनेन एथुः, अंग्रथिता चेदप्यन्येः । 


(५) (अ)--जो यह कहा है कि शाब्दोके प्रसिद्ध हो जानेक बाद 
उनके निर्वेचनके विषयमै विचार करते हैं [खो यह तो कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि सब ही शाब्दोमें] शाब्दोके प्रासद्ध हा जानेपर ही [योग 
[अर्थात्‌ उसके] अवयवाका ['परीष्टिः अर्थात ] परीक्षाकी जाती हे ।' 
[अर्थात्‌ ळाक-ऽ्यवद्वारमे प्रचलित हा जानेपर ही उनके अर्थकी परीक्षा 
आदि को जाती है। पहिले नहीं | इसलिए यह कोई दोष नहीं हे 1] 


(आ) इस शंकाका दूसरा भाग यह है कि--ओर जो यह कद्दा - 
है कि फैलायी दुई होनेसे पृथिवी [कहलाती] हे, पेसा [सब शब्दोको 
आख्यान जञ माननेचाळे] कहते है । तो मिलने इसको फैलाया और 

~ ~ ०, ४, देते ज्ञ 
कहाँ खड़ होकर [फेल्शया] ? [इस शांकाका उत्तर देते. है कि] वह 
देखनेसे फैली हुई [प्रतीत होती है यदि किसी ओरने नहीं फेलायी है 
[तो भी 'प्रथनात्‌ पृथिवी” यह उसका निर्वचन किया जा सकता हे] । 


है । तब “पुरुष” आदि पर्दोको 'पुरिशयः आदि प्रतीताथंक रूपमें पढे जानेका 
प्रन उठाना उचित नहीं है, यह इसका अभिप्राय है। 

पूर्वपक्षकी पाँचवाँ युक्तिका उत्तर आगे दो भाग करके देते हैं--“यथो एतत्‌? 
इत्यादि | 

इस प्रकार पूर्वेपक्षमे जो पाँचवाँ युक्ति दी गई थी उसका दो भागोंमें विएले- “ 
घण करके उत्तर दिया है । अमी इसीके उत्तरमें एक बात और कहते हैं-- 
“प्रथनात? इत्यादि । अ 
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(इ) अथाप्येवं सर्व एव द्टप्रवादा उपालम्यन्ते । 

(६) यथां एतत्‌-'पदेभ्यः पदेतगाद्धान्‌ संचस्कार? इति । 
योऽनन्तितेऽ्थे सं चस्कार स तेन गय; । सैषा पुरुषगर्हा न शाख- 
गही इति । 

इ--[किसने फैलायी ? आदि इस प्रकारके आक्षेप याद किये जाने 

लगे ता फिर इल प्रकार तो] सभी प्रत्यक्ष वचनोंका वाध हो जायया । 

_ ४-ओरग् जो यह कहा कि-[भिन्न-भिन्न] पदोसे [सत्य आदि] 

पदक आधे-आधे भागाँको [शाकटायनने] बनाया हे । [इसका उत्तर 

यह ह कि] जिसने [इस प्रकार अनुचित ढंगसे हछाव्दोंका] वन या 

है उससे उस व्यक्तिको दोष मिळता चाहिये । क्‍योंकि यह तो पुरुष- 
का दोष है शास्त्रका दोष नहीं हे । 


अर्थात्‌ इस युक्तिसे तो यह कहना भी कठिन है कि देवदत्त विष्णुमित्रका 
पुत्र है । क्योंकि उसे विष्णुमित्रसे उत्पन्न होते किसने देखा है! यह इस कथन- 
का अभिप्राय है । 
पूर्वपक्षकी अगली छठी युक्तिक उत्तर आगे देते हैं-'यथो एतत्‌? इत्यादि । 
पूर्वपक्षमें सातवीं युक्ति यह दी गयो थी कि द्रव्य पहिले उत्पन्न होता है और 
क्रिया बादको उत्सन्न होती है । इस दशामें बादको उत्पन्न होनेवाली क्रियाके 
आधारपर पूर्वोत्मन्न द्रव्यका नामकरण उचित नहीं है । इसलिए सब शब्दोको 
आख्यातज नहीं मानना चाहिये | इस शंकाका उत्तर ग्रन्थकार अगले अनुच्छेद 
में देते हैं | उसका आशय यह है कि इस प्रकारका व्यवहार हम लोकमें भी देखते 
हैं कि वादमें उत्पन्न होनेवाळी क्रियाके आधारपर पूर्व उत्पन्न हुए पदार्थका 
नामकरण किया जाता दै । इसके दो उदाहरण 'बिल्वाद और “लम्बचूडक' 
` यहाँ दिये हैं | इन शब्दोंका अर्थ पूर्वटीकाकारोंने स्पष्ठरूपसे नहीं किया है । 
वे किन्ही प्राणियोंके नाम प्रतीत होते हैं | 'बिल्वाद' कदाचित्‌ बैलका नाम है 
क्योंकि वह वेळके फलको रुचिसे खाता है | और रूम्बचुड़का सम्बन्ध कदाचित्‌. 
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प्रथमोऽध्यायः ९५ 
(७) यथो एतत्‌-'अपरस्माद्‌ भावात्‌ पूर्वस्य प्रदेशो नोप- 
पद्यते’ इति । पञ्यामः पूर्वोत्पन्नानां सत्त्वानाम्‌ अपरस्माद्‌ भावात्‌ 


नामधेयभ्रतिलम्भमेकेषां न एकेषाम्‌ । यथा बिल्वादो लम्बचूड्क 
इति । दिल्वं सरणाद्‌ वा भेदनादू वा ॥ १३-४॥ 


इति प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ 


(9)-जो यह कहा हे कि-बादको उत्पन्न होनेवाळी क्रियासे 
पहिले उत्पन्न हुए [दरव्य]का नामकरण उचित नहीं है। [इसका 
उत्तर यह है कि] कहीं पहिले उत्पन्न हुए पदार्थोंका भी बादमें 
उत्पन्न होनेवाळी क्रिया से नामकरण देखा जाता है, और कहीं नहीं 
देखा जाता हे। जैसे 'बिल्‍्वाद? और “लम्बचूड' । [आदिमें विल्वभक्षण 
आर रूश्बी चूड़ाकी उत्पत्ति बादको होती है परन्तु उनके आथार- 
पर इन नामोंका प्रयोग जन्मसे ही होने लगता हैं] ॥१३॥ 


मयूरके वाचक शिखी शब्दसे है | स्कन्दस्वामीने इन दोनों पदोंको पुरुषविशेष- 
का विशेषण माना है । पर वह उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि ये [वशेषण 
जन्मसे पुरुषके साथ जुड़े हुए नहीं होते हैं । क्रियाके वाद ही जुडते हैं | इसी 
बातको ग्रन्थकार कहते हैँ- “यथो एतत्‌? इत्यादि | 

इस प्रकार सव नामोंको आख्यातज माननेके विरोधमें जो सात युक्तियाँ 
गार्ग्य-पक्षकी ओर से दी गई थीं उन सबका निराकरण हो जाने से सब नामोंको 
आख्यातज माननेवाळा नैरुक्त पक्ष, तथा शाकटायनका ,मत सम्पुष्ट हो 
जाता है ॥१३॥ 

यह प्रथम अध्यायका चतुर्थपाद समाप्त हुआ |) : 
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९६ 
पञ्चमः पादः 
(१४) 
अथापादमन्तरेण मन्त्रेष्वर्थप्रत्ययो न विद्यते ! अर्थमग्नति- 
यतो नात्यन्तं खर-संस्कारोदेश! । तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य 
कात्स्न्ये खार्थसाधक॑ च | 
पञ्चम पाद्‌ 
(१४) 
ओर इस [निरुक्त] के बिना मन्त्रामे अर्थोका ज्ञान नहीं हो 
सकता है । अर्थके जाने बिना [पदोके] खर तथा संस्कार [प्रक्कति- 
प्रत्ययका विभाग आदि] का निरूपण नहीं हो सकता है। [क्योंकि 
स्वर-संस्कारादि सब अर्थाके ऊपर निर्भर होता हे अर्थके अछुसार 
उसकी व्यवस्था होती हे] इसलिए यह [निरुक्त] शास्त्र [विद्यास्थान] 
व्याकरणका पूरक भो है [क्योंकि मन्त्रार्थके परिज्ञान द्वाग स्वर- 
संस्कारके विधानमें व्याकरणकी सहायता करता है] और अपने 
[निवेचनरूप] अर्थका साधक भी हे । 


पूर्व-सङ्गति 
प्रत्येक अन्थके आरम्भमें उसके विषय, प्रयोजन आदिका निर्देश कर देना 
उपयुक्त होता है, उससे ग्रन्थको समझनेम सुविधा होतो है, इसीलिए शास्त्रकारोंने 


शास्रारम्भमें अनुवन्ध-चतुष्टयके निर्देशकी आवश्यकताका प्रतिपादन करते हुए 


लिखा है-- 
“सिद्धार्थ सिद्धसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवते | 
शास्त्रादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः ||” 

| [-छोकवार्तिक प्रथमसूज्न] 
निरुक्त, निघण्डुकी रीका है | उसका प्रथमाध्याय [६ पाद] तथा द्वितीयाध्यायका 
प्रथम पाद [कुळ मिलाकर सात पाद्‌] उसकी भूमिका रूपमें लिखे गये हैं। 
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“निघण्टुः के पदोंकी नियमित व्याख्या द्वितीय अध्यायके द्वितीय पादसे आरम्भ होती 
है । इसलिए प्रारम्भके सातों पादोंको शास्त्रकी भूमिका कहा जा सकता है । इसी 
प्रारम्भिक भागमे ग्रन्थकारने अनुवन्ध-चतुष्टयका निर्देश किया है । प्रथम पादमें 
“समाम्नायः समाम्नातः, स व्याख्यातम्यः।' छिखकर यास्कने अपने ग्रन्थके विघय- 
रूप प्रथम अनुवन्धका निर्देश किया दै । नाम, आख्यात, उपसर्ग तथा निपातरूप 
चार प्रकारके शब्दोंका वर्णन भी उसी प्रसंगमें किया गया है | उसके बाद चतुर्थ 
पादमें जो नामोंके आख्यातजत्वका प्रतिपादन किया है | वहींसे ग्रन्थ के प्रयोजन- 
रूप द्वितीय अनुवन्धका निरूपण प्रारम्भ हो जाता है। और छठे पाद अर्थात्‌ 
प्रथम अध्यायके अन्त तक अम्थके प्रयोजनांका निरूपण चलता दै । निरुक्तके 
अधिकारी रूप तृतीय अनुवन्धका निरूपण द्वितीय अध्यायके प्रथम पाद “विद्या 
ह वै त्राह्णमाजगास' आदि भागसे किया है | इस प्रकार तीन अनुबन्धोंका 
विस्तारपूर्वक वर्णन हो जानेके वाद सम्बन्धरूप चतुर्थ अनुबन्ध शेष रह जाता 
है। सो झाञ्जका विपयके साथ प्रतिपाद्य-प्रतिपाद्कमाच सम्बन्ध तथा अधि- 
कारीके साथ बोध्य-वोधकभाव सम्बन्ध स्वयंसिद्ध दै । इस प्रकार यास्कने अपने 
भूमिका-भागमें “अनुवन्ध चवुष्टय'का निर्देश अत्यन्त विस्तारपूर्वक किया 
है। इस समय प्रयोजनरूप द्वितीय “अनुवन्ध'के निरूपणका प्रसंग चळ 

रहा है । 


निरुक्तके प्रयोजन 


पिछले पादमें ग्रन्थकारने समस्त नामोंकों आख्यातज या योगिक सिद्ध करने- 
का य्न किया था | जब सव नाम आख्यातज या यौगिक ही हैं तो उन सबके 
अवयवाथाँका निरूपण भी आवश्यक है । इसीको निर्वचन कहते हैं । यही 
निरुक्तशास्त्रका मुख्य प्रयोजन है। इसलिए उस पादमें जो नामोंके आख्यात- 
जत्वको सिद्ध करनेका यक्ष किया गया है वह भी निरुक्तके प्रयोजनका प्रति- 
पादन करनेके लिए ही किया गया है | यह बात इस पादके ग्रारम्ममें आये हुए 
“अथापिः पदके अपि’ भागसे सूचित होती है। उसका अभिप्राय यह है क्रि निरः 
चनरूप निरुक्तका मुख्य प्रयोजन तो पिछले पादमें दिखला आये हैं । उसके 
अतिरिक्त निरुक्तके और भी अनेक प्रयोजन हैं उनको इस पादमें दिखलाते हैं । 

७ 
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' यदि मन्त्रार्थग्रत्ययायानर्थकं भवतीति कौत्सः । अनर्थका हि 
मन्त्राः । तदेतेनोपेक्षितव्यस्‌ । 

(१) नियतवाचोयुक्तयो नियतानुपू्या भवान्त । 

यदि मन्त्रके अर्थका वोध करानेके लिए [ही निरुक्त बनाया 
शया] है तो यह व्यर्थ दै, यह कोत्सका मत हे । क्‍योंकि सन्याक 
कोई अर्थ नहीं होता हे । यदद वाठ निम्न युक्तियोसे समझनी चाहिये । 
कोत्सके मतसे मन्तरोके आनथक्यकी युक्तिया 

१ [मन्त्र] निश्चित शब्दोकी योजनासे युक्त होते हैं और [उन 
निश्चित शब्दोंकी आनुपूर्वी अर्थात्‌ | क्रम भी नियत होता ह । 


निर्वचनके वाद निरुक्तका दूसरा प्रयोजन मन्त्रोके अर्थाका ज्ञान कराना दै । उस 
प्रयोजनका निरूपण यहाँ करते दै-- अथापीदम' इत्यादि । ई 
मन्त्रोकी अनथंकताका पूवपक्ष Er 


इस प्रकार यहाँ यास्कने मन्त्रोंके अर्थका बोध करना निरुत्तेका दूसरा सुख्य 
प्रयोजन वतलाया है | इसपर “कौत्सः आदि कुछ लोगोंका कहना दै कि मन्त्रांका 
कोई अर्थ ही नहीं होता है | उनका जो कुछ फल दै वह तो उनके उच्चारण- 
सात्रसे ही प्राप्त हो जाता है | इसलिए यदि मन्त्रार्थका बोध ही निरुक्तका .प्रयो- 
जन है तव तो निरुक्त व्यर्थ ही हे | इसी पूवपक्षको युक्तियो द्वारा पुष्ट करते ह--- 
“बदि? इत्यादि) , 

इसका अभिप्राय यह है कि लोकिक-वाक्य जो सार्थक होते है उनमें न तो 
शब्द निस्चित होते हैं और न क्रम ही निश्चित होता है । हम 'उदकम्‌ आनय 
भी कह सकते हैं और उसके स्थान पर 'जळमाहर', 'तोयमानव' आदि वाक्य 
भी बोळ सकते हैं | इसलिए सार्थक वाक्यमें पर्दोंके निश्चित होनेका नियम नहीं 
होता है। इसी प्रकार जलम्‌ आयन'के स्थान॒पर क्रमको बदल कर 'आनय जलूम! 
इस प्रकार भी वोला जा सकता है | पर “अग्निमीले पुरोहितम” आदि वेदिक 
मन्तरोसें न तों “अग्निमीले? दाब्दोंको बदलकर 'वहिं सौमि’ बोळा जा सकता दै 
और न उनके क्रम [आनुपूर्वीरूप] को बदलकर ईले अभिम? ही बोलला जा सकता 
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(२) अथापि ब्राह्मणेन रूपसम्पन्ना विधीयन्ते । 'उरु 
प्रथस्थ इति ग्रथयति?, 'प्रोहामि इति प्रोहति |! 


२ आर ब्राह्मण [ग्रन्थ] के द्वारा ['मन्य रूपसम्पन्न' अर्थात्‌ 
कायसे विनियुक्त किये जाते हैँ । [अथवा रूपसस्पन्न अर्थात्‌ छिंग- 
युक्त होनेपर सी '्राह्मणेन विधीयन्ते? घ्राह्मणके द्वारा उस कर्मेमें 
विनियुक्त किये जाते इं] । जेसे--/डरू प्रथस्व [यजु० १-२२] इससे 
[पुरोडाशको] फेळाता है? [इस प्रकार पुरोडाशके फेलनेमें शतपथ 
९-८ ब्राह्मण द्वारा विनियुक्त किया गया हे और 'भोहामि' इत्यादि 
[मन्त्र यजु० २-१५] से [पुरोडाशकों पूर्वकी ओर] प्रेरित करता है । 


दै । 'अभ्निमोले पुरोहितम्‌ इन्ही झब्दोंकों इसी ऋमसे बोलना अनिवार्य है | इससे 
यह प्रतीत होता है कि इन दाव्दोंका कोई अर्थ नहीं है अपितु केवल उनके 
उच्चारणमात्रसे कुछ अपूर्व फळ उतपन्न होता दै | यह मन्त्रोंक आनर्थक्यकी सिद्धिः 
के लिए प्रथम युक्ति कौत्सकी ओरसे दी गयी है | अन्य युक्तियाँ आगे देते हैं । 

इसका अभिप्राय यहद दै कि “उस प्रथस्व? इत्यादि “उरुप्रथा उर्‌ प्रथस्वो- 
रु ते यज्ञपतिः प्रथतामः इत्यादि [यजु० १-२२] मंत्रसे यह टुकड़ा लिया गया है | 
यजु० १-२२ मन्नका विनियोग शतपथ व्राद्दाणने पुरोडादाके फँलानेके कार्यम 
करते हुए “उरू प्रथस्व इति प्रथयति’ यह लिखा दै | यदि यह मन्त्र सार्थक होता 
तो उसके “उर प्रथस्व? पदोंकों पढ़ते ही यह विदित हो जाना चाहिये था कि इसको 
पढ़कर पुरोडादाका प्रश्‍न करना-फेलाना--है । उस दशामे ब्राह्मणको “इति 
प्रथयति’ यदद लिखनेकी आवश्यकता न होती । परन्तु त्राह्मणम “इति प्रथयति?’ 
यह लिखा गया दै यह प्रतीत होता हे कि त्राह्मणग्रन्थकी हए्िमें मत्रमें इस 

. अर्थका वोध करानेकी सामर्थ्य नहीं है । क्योंकि “मन्न अनर्थक है। इसीलिए. 

व्राह्मणने उसको “रूपसम्पन्न' किया है, उसका विनियोग किया है| अतः मन्त्र 
अनर्थक ही हैं | 

दूसरा श्रोह्ममि इति प्रोइति’ वाला डुकड़ा यजुर्वदक द्वितीयाध्यावके १५ बे 
मंत्रमेंसे लिवा गया है | पूरा मत्र निम्नप्रकार दै-- 
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(३) अथाप्यंलुपपन्नार्था भवन्ति । “ओषधे त्रायस्वैनम्‌? 
(खघिते मैनं हिंसीः? इत्याह हिंसन्‌ । 


३ और ['यदि मन्त्रको सार्थक माना जाय तो चे] असंगत अथे 
चाले होते है [यह कहना चाहिये] जैसे 'हे ओषधि, त्‌ इसकी रक्षा 
कर? 'हे कुठार ! तू इसको मत मार [मत काट]' यह कारते हुए भी 
[इस मन्त्र के द्वारा] कहा गया है । 


“ अझीषोमयोरुजितिमनूजेषं वाजस्य मा प्रसवेन प्रोहामि | 
अझीषोमौ तमपनुदतां योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मो वाजस्यैनं प्रसवेनापोहामि । 
इनदराग्न्योरुजितिमनूज्जेषं वाजस्य मा प्रसवेन प्रोदामि | 
इन्द्राग्नी तमपनुदतां योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मो वाजस्यैनं प्रसवेनापोहामि ॥ 

इस मन्रमें ग्रोह्दामि' पद (यजु० २-६५) दो जगह आया है,। उसका 
अर्थ प्रेरित करना दै । इस मन्नकों पढ़कर यज्ञीय पुरोडशको पूर्वकी ओर सरकाने 
या फैलानेका विधान गतपथत्राझणमै किया गया है | '्रोहामि इति ग्रोहति' 
यहं वाकय शतपथ-ब्राह्मण ग्रंथ से लिया गया है। इसका अर्थ है-_इस सन्रमें 
'प्रोह्ममि' पद आता उसको पढ़कर पुरोडशको पूर्वकी ओर प्रेरित करे । ब्राह्मण 
अन्थका यह विनियोग इस वातको सूचित करता है कि इस मत्रका अपना कोई 
अर्थ नहों दै । यदि मन्नका अर्थ होता तो उसके 'प्रोह्ममि' आदि पदोंकों पढ़कर 
स्वयं ही प्रोहनक्रिया करनेकी प्रेरणा मिलती और व्राह्मणग्रम्थको इति प्रोहति? 
लिखनेकी आवश्यकता नहीं होती । अतः मन्त्र अनर्थक हैं, यह कोत्सकी इस 
दूसरी युक्तिका अभिप्राय है । 

मंत्रोंको अनर्थक सिद्ध करनेके लिए. 'कोत्सकी तीसरी युक्ति निम्न 


प्रकार है । 
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२०९ 
(४) अथापि विग्रतिषिद्धाथा भवन्ति । 
Li र्द्रो ® = ~ ..] 

''अ--एक एव रुद्रो अवंतस्थे न द्वितीयः? । 'असं ख्याताः 
स॒हर्ाणि.ये रुद्रा अधिभूस्यास्‌ ।' 
छ ओर [यदि मन्त्रोको सार्थेक माना जाय तो चे] परस्पर विरुद्ध 
अर्थोको कहनेवाळे [ठरते] हैं। [जैसे-तैत्तिरीयसंहिता १-८-६-१ 
सें] "एक ही रमर स्थित है दूसरा नहीं |! [इसमें द्वितीयरद्ित केवळ 
एक झरुहकी सत्ताका प्रतिपादन किया है। परन्तु दूसरी जगह 
चाजसनेयसंदिता १६-५४ में] इस पृथिदीपर असंख्य सहस्थो रुद्र 
हे! [इस प्रकार असंख्य रुद्रोकी सत्ताका प्रतिपादन किया गया हे । 
` थे दोनो मन्त्र यदि अर्थवान्‌ माने जावें तो परस्पर विरुद्ध अर्थेके 
घतिपादक ठहरते हैं। इसलिए वे सार्थक नहीं अपितु अनर्थक हैं ।] 


चज्ञमे स्थापित किये जानेवाले यूपके निर्माणार्थ त्रक्षको काटनेकी क्रियामें 

इन [यजु० ४-१ | ६-१५] मन्‍्त्रोंका विनियोग किया गया है| उक्षके ऊपर 
कुद रख कर कुठार द्वारा उसको काटा जाता है। उस समय कुशकों सम्बोधन 
करके “ओषधे ज्रायस्व' इस प्रकार वृक्षकी रक्षाकी प्रार्थना की जाती है। और 
कुठारसे काटते समय “खधिते मैनं हिंसीः? इस प्रकार हिंसा न करने अर्थात्‌ वृक्षको 
न काटनेकी प्रार्थना की जाती है। यदि इन मन्त्रों को सार्थक माना जाय तो 
जब इनको पढ़कर वृक्षको काटा जा रहा है उस समय “ओपधे चरायख' और 
“स्वघिते मैनं हिंसीः? इस प्रकारकी प्राथनाएँ बिल्कुल असङ्गत हो जाती हैं। 
इसलिए यह सिद्ध होता है कि मन्त्रीका वास्तवमै कोई अर्थ नहीं दै । उस समय 
इन सन्त्रोंके पाठ अथवा उच्चारण-मात्रसे ही फल होता है । उसके साथ अर्थका 
कोई सम्बन्ध नहीं है | र 


मन्त्रोके आनर्थक्यकी सिद्धिके लिए कोत्स चौथी युक्ति निम्न प्रकारसे 
प्रस्तुत करते हे--'अथापि? इत्यादि | 
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६०२ लिरुक्तम्‌ । 
आ- अगुघुरिन्द्र जज्िपे ।? शृतं सेना अजयत्‌ साकमिन्द्रः” 
इति । 
३--अथापि जानन्तं सम्प्रेष्यति “अग्नये समिध्यमानाय 


अचुन्रुहि! इति । . = 

आ--[इसी प्रकार ऋ० १०-१३३-२] इन्द्रका कोई शु नहीं हैं 
[यह कहा गया हे । इसके विपरीत ऋ १०-१०३-१ से] इन्द्रने “क 
साथ सैकड़ों सेनाओको विजय किया यह [कहा गया हे] । ये दोनों 


वाते परस्पर विरुद्ध हैं] । 


NS 


इ- भोर जाननेचाले [होता]को [अध्ययु] प्रेरणा करता ह 
प्रदीप्त होनेचाळे अञ्निकी स्तुतिके लिए [अनुवाक्या सम्त्रॉको] प 


— = ७ 
क 


यदि मन्त्रांको सार्थक माना जाय तो इन परस्पर विपरीत बातोंकी कोइ 
संगति नहीं लगती दै। अतएव मन्त्रोंको अनर्थक मानना ही उचित है। यह 
कौत्सका अभिप्राय दै । 


अपने मतक ससर्थनके लिए. कोत्सकी ओरसे पाँचवों युक्ति निम्न प्रकारसे 
प्रस्तुत की गई दै--अथापि जानन्तम्‌? इत्यादि | ` 


“अग्नये समिध्यमानाय अनुत्रूहि' यह यजुर्वेद तैत्तिरीयसंहिता ६-३-७-१ का 
वचन दै | उसमें अध्वर्युकी ओरसे होताको यह प्रेरणा दी जा रही है कि अझिके 
भली प्रकार प्रदीप्त हो जानेपर “अनुवाक्या” मन्त्रीका उच्चारण करो | होता तो 
. खयं वेदका और अपने कर्तव्यका ज्ञाता दै । उसको इस प्रकारकी प्रेरणा करने 
की आवश्यकता नहीं है | इसलिए प्रतीत होता है कि यह “ मन्त्रका अर्थ नहीं 

1 मन्त्र अनर्थक है । उसके उच्चारणमात्रसे यहाँ फल होता है। यह “वि 
गतिंपिद्धार्था भवन्ति’ इस चतुर्थ युक्तिके स्पष्टीकरणमे तीसरा उदाहरण है | उसीके 
ग्रसंगमे चौथा उदाहरण आगे देते है-“अथाप्याह' इत्यादि | 
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_ ई--अथाप्याह 'अदितिः सर्वम्‌ इति । अदितिद्यौः 
आंद !तरन्तरिश्षम्‌? इति । तदुपरिष्टाद्‌ व्याख्यास्यामः | ट 


नाप अथाप्यविस्पष्टार्था भवन्ति । अस्यण्‌ , यादेमन्‌, जार 
याय, काणुका इति ॥ १४॥ 


~ 


और यद्द भी कहा है कि अदिति [ही] सव कुछ है। [इसके 


समर्थने लिए (० १-८९-१०) मन्त्रका भाग उद्धृत करते है जैसे 


के] अदिति ययौ है; अदिति ही अन्तरिक्ष है।! इस ['अदितिद्यौः 
अदिलिरन्तरिक्षम्‌? इत्यादि मन्त्र]की व्याख्या हम आगे [चतुर्थाः 
ध्यायके चतुथे पादम] करगे । 
५-[यदि मन्चको सार्थक माना जाय तो चहुतसे मन्त्र ऐसे हैं 
~ ~ ००० ७. > 
अचिस्पए अर्थवाळे होते हें । जैसे अम्यक्‌, यादड्मिन्‌, जारयायि, 
[णुका ये [शब्द सन्त्रामें आते है । इन शब्दोंका अर्थ ही स्पष्ट नहीं 
! | इसलिए जिन मन्त्रामै ये शब्द आये ह चे मन्त्र भी अस्पष्ट अर्थ- 
चाळे है| ॥१७॥ 
यहद भी मन्त्रके विप्रतिषिद्धार्थ अर्थात्‌ परस्पर विपरीत अथोंके प्रतिपादक 
होनेका एक उदाहरण है । एक ही वस्तु माता भी वन जाय, पिता भी वन 
जाय यह नहीं हो सकता है । अदितिको ही यां आर अन्तरिक्ष दोनों वतळाना 
इसी प्रकारका विरुद्ध कथन हे । यदि इन मन्त्रीको साथक माना जाय तो उनमें 
विरुद्ध अर्थका अतिपादन मानना होगा । जो कि उचित. नहीं है। इसलिए 
मन्त्र अनर्थक ही मानने चाहिये | यह कौत्सका अभिप्राय है । 
मन्त्रोकी अनर्थकता सिद्ध करनेके लिए छठी युक्ति यह देते हं--'अथाप्य०? 
इत्यादि | * 
इन चारों दब्दोंका प्रयोग निम्न मन्‍्त्रोंमे हुआ है-- 
अम्पक [ऋ० १-१६९-३] अम्यक्‌ सा त इन्द्र ऋष्टिः | 
याहरिमिन्‌ [तड० ५-४४-८] याहरिंमन्‌ धायि तसपस्यया विदत्‌ | 
जारयायि [ऽऽ ६-१२-४] पितेव जारयायि यजञैः | 
काणुका [ऋ० ८-७७-४] इन्द्रः सोमस्य काणुका । 
३ ~ ९ चेल ८. त्सः 
इन युक्तियोसे सिद्ध होता है कि मन्त्र अनर्थक हैं | यह कोत्सका मत है ॥ १४॥ 


~ 
fori 


[a 


०५० ४| 5, 
~ 
| 


CE-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१ ०४ Digitized by Arya Samaj निस्के Chennai and eGangotri 
[१५] 
0 चो (1 
अथंवन्तः शब्द्सामान्यात्‌ । एत यज्ञस्य सब्ृद्ध यडूप- 
समृद्ध यत्कर्म क्रियमाणम्‌ ऋग यजुर्वा अभिवदति' इति च 
` 'भ्राह्मणस्‌ । 'क्रीशन्तौ पुत्रेनंप्तमिः/ इति । 
[९ 
[लेकिक] शब्दोंकी समानताके कारण मन्त अर्थचान्‌ हे । ओं 
[मन्ओंकी सार्थकताका सूचन करते हुए] यह ब्राह्मण [-वाक्ष्य] 
* मिळता हे कि-“यज्ञकी यही विशेषता [समद्धि] हे कि जिस रूपसे 


“युक्त जो कमे किया जाता हे उसीका [उस यज्ञमें पढ़े जानेचाळे] 
- ऋगेद और यजुबंद [के मन्त्र] भी प्रतिपादन करते हैँ'। जैसे 


[सन्तानीत्पत्तिके लिए किये जानेवाळे विचाइके अवसरपर पढ़े जाने- : 


चाले मन्ओमं बर-वधूको यह आशीवोद दिया जाता हे कि--] 'तुभ 
दोनों पुत्र-पोघाके साथ आनन्द करते हुए' [अपने ग्ृहस्थ-जीवनको 
व्यतीत करो] । [ऋ० १०-८५-४२] 


मन्चाकी साथकताका उपपादन 
पिछले खण्डमे कोत्सने मन्त्रीको अनर्थक सिद्ध करनेका वत्न किया था | 
इस खण्डमें उसके मतका निराकरण करके ग्रम्थकार मन्त्रांको सार्थकताचा रे 
सिद्धान्त-पक्षकी स्थापना करेंगे । इस प्रयोजनके लिए वे पहिले सिद्धान्त-पक्षकी 
स्थापना करते हुए लिखते: हैं--“अर्थवन्तः? इत्यादि | 
जिस सन्तानोत्ादनरूप कार्यके लिए विवाह किया जाता है उसीका 
वर्णन इस मन्त्रमें किया गया है । इससे मन्त्रांकी सार्थकता सिद्ध होती दै । और 
उक्त ब्राह्मण-वचन भी मन्तरोंकी सार्थकताको ही सूचित करता दै | इसलिए 
न्त्राको अनर्थक नहीं सार्थक ही मानना चाहिये | पूरा मन्त्र इस प्रकार है ~ 
इददैव स्त मा वियो ४ विश्वमायुव्य इनुतम | 
क्रीडन्ता अन्ननप्तभिमोद्मानों स्वे गह्दे || (नऽ १०-८५-४२) 
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(१) यथो एतत्‌--नियतवाचोथुक्तयो नियतालुपूव्या 
भवन्ति इति । लोकिकेष्वप्येतत्‌ । यथा--इन्द्रानी’ 'पिता- 
च्छ ~ 
पुत्रो' इति । 


(१) जो यह [कोत्सने कहा था कि-मन्त्रामें] शब्दोंकी योजना 
निछ्चित [अपरिवर्तनीय] और उनका क्रम भी नियत [अपरिवर्त- 
नीय] होता है [इसलिए मन्त्र अनथेक हैं] यह [युक्ति टीक नहीं हे । 
क्योकि] छोकिक [वाकयो]मे यद वात [अर्थात्‌ पदो और उनके ऋमकी 
अपरिवर्तेनीयता] पायी जाती है । जैसे इन्द्राग्नी' और 'पिता-पुजरो' 
ये [लौकिक प्रयोग हे । इनमें 'इन्द्राग्नी' के. स्थानपर अग्नीन्द्री ओर 
“पिदा-पुचौ' के स्थानपर पुत्र-पितरो प्रयोग नहीं होता है] । 


इस प्रकार अपने सिद्धान्त-पक्षकी स्थापनाके लिए ग्रन्थकारने 'शब्दसामा- 
न्यात रूप एक युक्ति और एक ब्राह्मण-वाक्य प्रमाणके रूपमें उपस्थित किया है | 
युक्तिका आशय यह है कि जैसे लोकमें अग्नि आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं यैसे 
ही, अग्नि आदि शब्द वेदमें भी प्रयुक्त होते हें । तव वे लोकमें तो सार्थक्र हं 
और वेदमें अनर्थक हो जायें यह तो नहीं हो सकता है। जैसे लोकमें अग्नि आदि 
शब्द सार्थक हैं इसी प्रकार वेदमें भी उनको सार्थक मानना होगा । इसलिए 
सत्र भी लौकिक वाक्याँके समान सार्थक ही हें | इस युक्ति द्वारा मन्त्रोकी 
सार्थकताको सिद्ध करके उसके समर्थनके लिए, ऐतरेयत्राझण [१-४, १-१३, 
१-१६, १-१७] तथा गोपथब्राह्मण [२-६, ४-२] आदि अनेक खार्नोपर आये 
हुए अतएव प्रबल एवं असन्दिग्धरूपसे मन्त्रोकी सार्थकताको सिद्ध करनेवाले 
त्राहण-वचन उद्धृत किये हैं। इस प्रकार युक्ति और प्रमाणोंके द्वारा अपने 
सिद्धान्त-पक्षकी स्थापना कर देनेके वाद, पूर्व-पक्षी कोत्सने मन्त्रांकी अनर्थकता 
सिद्ध करनेके लिए जो युक्तियाँ प्रस्तुत की थीं उनका एक-एक करके आगे 
खण्डन करते हैं | 

इसका आशय यह है कि लौकिक शब्दोंमें भी इन्द्रसमासमें अनेक स्थानों 
पर पूर्वनिपात और परनिपातका नियम पाया जाता है। और शब्दोंका भी 
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(२) यथो एततू--बआाह्मषणेन रूपसस्पन्ना विधीयन्ते’ इति । 

उद्ताचुवादः स भवति | 

(३) यथो एतत्‌-“अनुपपन्नार्था भवन्ति’ इति | आम्ना- 
यक्चनाद हिँसा प्रतीयेत । 
ओ- (२) और जो यह कहा है कि ्राह्मणके द्वारा [मन्च रूप- 
सम्पन्न अर्थात्‌ ] कार्यमै विनियुक्त किये जाते हैं [इसलिए सन्भोका 
अपना अथ नहीं होता है । इसका उत्तर [यह हे कि ब्राह्मण छारा जो 
मन्त्रका विनियोग है ] वह कहे हुए अर्थका अझ्ुवाद है । 

(३) और जो यह कहा है कि-[मन्ञोको यदि साथक साना 
जाय तो चें] असंगत अरथचाले उरते हैँ सो वहाँ वेदके कथनसे 
अहिसाकी प्रतीति होती है। | 
नियस पाया जाता दै कि अमुक शब्दोंका द्रन्द्रसमास होनेपर अमुक शब्द नियम- 
से पहिले आवेगा और अमुक .दाव्द वादको आबेगा। जेसे “अजाद्यदन्तम्‌! 
[अष्टा २-२-३३] इस सूत्रमे अजादि और अदन्त पदके पूर्वप्रयोगका नियम 
किया गवा है | इस नियमके अनुसार 'इंदा-कृष्णी? यह प्रयोग ही होटा है कृप्ण- 
इगो? नहीं हो सकता है । इसी प्रकार इसी सूत्रके अन्तर्गत “्यम्तादजाद्यदन्तं 


>“ 


विप्रतिषेघेन' इस वातिक द्वारा इन्द्राग्नी? यहद प्रयोग नियन्त्रित होता दै | इसके । 


स्थानपर 'अग्नीन्द्री' पद नहीं हो सकता दै । इसलिए क्रम या पदोंके नियत 
होनेसे जैसे ये लौकिक प्रयोग अनर्थक नहीं होते दें इसी तरह वेदिक मन्त्र भी 
अनर्थक नहीं हो सकते हैं | 
कोत्सकी दूसरी युक्तिका खण्डन करते हुए कहते हे--“अथो एतत्‌' इत्यादि । 
इसका अभिप्राय यह है कि उन स्थलोमं वास्तविक अर्थका प्रतिपादन तो 
वस्तुतः मूल वेदमन्त्र ही करता दै । ब्राह्मण-वाक्य तो उस वेद द्वारा प्रतिपादित 
अर्थका अनुवादमात्र करता दे । अनुवादकी प्रक्रिया लोकमें भी पाद्री जाती है | 


उससे मूल ग्रन्थका आनर्थक्य नहीं माना जाता है। इसी प्रकार ब्राह्मण द्वारा 
अनृदित होनेसे वेदमन्त्रको अनर्थक नहीं कहा जा सकता दै । 
कौत्सकी तीसरी युक्तिका उत्तर देते हुए लिखते हैं--“अथों एतत्‌? इत्यादि । 
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(४) यथो एतत्‌. विश्रतिपिद्वार्था भवन्तिः इति । लोकिके- 


० 
>, 


प्वप्यततू । यथा 'असपत्नोऽयं त्राह्मणः?, “अनमित्रोज्यं राजा! 


"(७ और जो यह कहा हे कि-[वहुत-से मन्त्र] परस्पर विरुद्ध 
थको कहनेबाले होते हैं. [जैसे कहीं रुद्रको एक ही वतलाया हे 
आर कहाँ असंख्य । इसका उत्तर यह है कि] कोक में भी यह[अथौत्‌ 
अकार का प्रयोग] पाया जाता है ।' जेसे-'इस त्राह्मणका कोई 
दाऊ नहीं हें, यह [युधिष्ठिर आदि] राजा 'अजातदात्र 


इसका अभिप्राय यह है कि.जव वेदमन्त्र काटे जानेत्राले वृक्षक लिए ग्रहृ 
हता ह॑ कि "ओपधं चायस्व' “स्विते मेनं हिंसीःः तो इस बेद-वचनसे यहद प्रतीत 
ता दे कि बृक्षके काटे जानेपर भी यहद उसकी हिंसा नहीं | इससे उसका अप- 
क नहीं अपितु उत्कर्ष ही होता है। बहुजनहिताय--बहुजनसुखाय किये 
जानेबाले किसी महत्‌ कार्यमे व्यक्तिका आम्मोत्सग भी उसके गौरवका कारण 
माना जाता हैं| इसी प्रकार यज्ञके निमित्त होनेवाले इस वृक्षच्छेदनकों उसके 
उत्कषका हेतु मानकर ही उस कर्तनको मी 'त्राणरूप मानकर वेदने “ओपसे | 
त्रायस्व आदि कहा है। उसी प्रकार “स्वधिते मैनं हिंसीः'से उसकी हिंसाका 
अभाव अर्थात्‌ जीवनकी सार्थकता सूचित होती है | इसलिए इस युक्तिके द्वारा 
कोत्स जो मन्त्रौंका विरोध दिखाकर उनको अनर्थक सिद्ध करना चाहते हैं 
चह उचित नहीं ह । 
कात्सकी चोथी युक्तिका उत्तर देते हुए लिखते हं-- “अथो एतत्‌? इत्यादि 
इसका अभिप्राय यह है कि इस प्रकारके प्रयोग प्रशंसा-परक लाक्षणिक 
प्रयास होते हें । ळोकमें.भी उनको विरोधी प्रयोग नहीं माना जाता है। जैसे 
रासचन्द्र, युधिष्ठिर आदिके लिए 'अजातदात्रु' विशेप्रणका प्रयोग किया जाता 
है । पर रावण, दुर्योधन आदि उनके शत्रु तो विद्यमान थे | तव ये लाक्षणिक 
प्रयोग शब्रुओंकी विरळता एवं नगण्यताका सूचन करनेके लिए आते हैं । इसी 
प्रकार वेंदमें जो इन्द्रको कहीं अशत्रु और कहीं सेकड़ों सेनाओंका विजेता कहा 


ला, 
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(५) यथो एतत्‌-'जानन्तं सम्प्रेष्यति’ इति । जानन्तम- 
सिवादयते, जानते मधुपक प्राह इति । 
( A 6 ~ लोब ~ ब्नप्ये ia 
(६) यथो एतत्‌-- “अदितिः सवस! इति । लोकिकेष्वप्ये- 
तत्‌ । यथा--'सवरसा असुम्रास्ता पानीयभू! इति । 

(५) और जो यद्द कहा हे--'जानते हुए को प्रेरणा करता है। 
[इससे मन्त्र अनर्थक हैं । इसका उत्तर यह है कि लोकस भी] जानते 
हुए [गुरुको [शिष्य आदि अपना नास उच्चारण करके 'असिव्पद्येऽह 
देवदत्तः? इत्यादि रूपसे] अभिवादन करता है और जानते हुएको 
मधुपक प्रस्तुत करता हे । 


०0 


(६) ओर जो यह कहा दै कि-'अदितिः सवस आदिति ही 

सब कुछ यो, अन्तरिक्ष आदि हे [सो एक वस्तु अनेकरूप झरे हो 

च ~ 

सकती है। इसलिए मच्च: अनर्थक है । इसका उत्तर यह है कि 
मे 


(टौकिकेघु)ळौकिक प्रयोगों में भी यह होता है । जैसे--'पानी 
रस आ गये है? 


गया है | तथा रुद्रको कहीं एक ओर कहीं असंख्य कहा गया दै वे उनके अपूर्व- 
महत्त्वके अभिव्यञ्जक लाक्षणिक प्रयोग हें । उनसे न परस्पर-विरोध सिद्ध होता 
है और न मन्त्रीका आनर्थक्य सिद्ध होता दै | 

कौत्सकी अगली युक्तिका उत्तर देते हुए लिखते हैं-“अथो एतत? इत्यादि । 

इसका अभिप्राय यह है कि प्राचीन कालकी रिष्टाचार-व्यवस्थामे शुरु 
आदिको जब शिष्य आदि अभिवादन करते ह तो उसके साथ सदा अपना 
नाम लेकर ही अभिवादन करते दं | इसका कारण यह है क्रि दिप्य-वाहुल्यके 
कारण कदाचित्‌ गुरुको उसका नाम विस्मृत हो गया हो, इसलिए सिष्य अभि- 
वादनके समय अपना नाम लेकर ही नमस्कार करता है | इसी प्रकार जिसको 
मधुपक दिया जाता है वह जानता दै कि यह मधुपर्क दिया जा रहा दै फिर भी 
विधानके अनुसार “धुपको मधुपका मधुपकः प्रतिण्ह्यतास्‌? तीन बार मधुपर्क 
पदका उच्चारण करके मधुपर्क दिया जाता है | यह उसकी ओर विद्येषरूपसे 
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(७) यथो एतत्‌--'अविस्पष्टार्था भवन्ति’ इति । नैष 
याणारपराथा यदनसन्धा न पश्यात । पुरुपापराथः सं भवात । 

(७) ओर जो यह कहा कि--[बहुतसे मन्त्रके अथे स्पष्ट नहीं 

होते हैं] जैसे [अस्यक्‌ , जारयायि, काणुका] आदि शब्द जिन मन्त्रा 

में आये है उनका अर्थ स्पष्ट नहीं है। इसका उत्तर यह है कि-- 

यह स्थाणु [वृक्षके हठ] का तो दोष नहीं हे कि जो अन्धा उसको 
देख नहीं पाता है । यह तो पुरुषका दोष है। 


ध्यान आकृष्ट करनेके लिए किया जाता है। इसी प्रकार अपने कर्तन्यको 
जाननेवाछे “होता? को जो “अम्नये समिध्यमानायानुद्रूहि' आदि सम्प्रेष या प्रेरणा 
की जाती है उसका आशय यह है कि यदि सनके किसी अन्य ओर चले 
जानेसे उसको अपने कार्यका ध्यान न रहे तो उसकी ओर उसका ध्यान दिला 
दिया जाय । इस आधारपर मन्त्रांको अनर्थक नहीं कहा जा सकता है । 


कौत्सकी अगली युक्तिका उत्तर देते हुए ग्रन्थकार लिखते हैं-“अथो एतत्‌?" 
इत्यादि । 


इसका अभिप्राय यह दै कि रसोंका एकमात्र या मुख्य आधार जल ही है 
इस बाततके सूचनके लिए, “सर्व रसाः पानीयमनुप्रासताः' इस प्रकारका प्रयोग होता 
है। इसी प्रकार अदितिकी प्रधानताके सूचनके लिए . 'अदितिद्यो:' आदि 
कहा गया है | इसी प्रकारका लौकिक इलोक भी अत्यन्त प्रसिद्ध पाया जाता है । 


“त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव | 
त्वमेत्र विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वे मम देवदेव || 
( भागवत ) 
इसका आशय यह है कि अन्धेको स्थाणु दिखलायी नहीं देता दै तो यह 
स्थाणुका दोष नहीं है अपितु पुरुषका दोष है | इसी प्रकार मन्त्रोंम विद्यमान 
अर्थ जिसको दिखलायी नहीं देता है उस पुरुषका दोष है। 
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यथा जानपढापु विद्यातः पुरुषाचशषा भवात । पारावय- 
वत्सु तु खलु बोदितृषु भूयीचिद्यः प्रशस्यो भवात ॥१५॥ 
इति प्रथसाध्यायस्य पञ्चम; पादः ॥ ड 
जैसे (जानपदी) अर्थात्‌ शिस्प आदि बिद्याओंमें ज्ञानसे अनुभव- 
के चैरिप्ट्यके आधारपर ही अनुभवी [पुरुष विशेष] माना जाता हे 
इसी प्रकार [पारोचयण चिदन्ति आचाथपरस्परया ते पारोबर्यविद:] 
अर्थात्‌ गुरु-परम्परासे विदाको] जाननेबाळोसे [सूयो विचयः] अधिक 
जानकार वहुश्न त पुरुष ही [प्रशस्यः] आदरणीय समझा जाता है 1१५॥ 
इसका अभिप्राय यह दै कि आप जो मन्त्रोंक अर्थकी प्रतीति न होने, अतः 
मन्नों के असपषटार्थक दोनेसे मन्रो अनर्थक कहना चाहते दें, यह उचित नहीं 
है | मत्रांका अर्थ तो पढ्नेसे जात होगा । आपने यदि अभी इतनी योग्यता 


प्रास्त नहीं की दै कि कठिन मन्नोंके अर्थको समझ सके तो यहद आपका दोप टै | ` 


आपको चाहिये कि आप और अधिक ज्ञान प्रास कर अपनेको उन मन्त्रोका 
अर्थ समझने योग्य वनावें। मन्रोंका अर्थ आपकी योस्वताके,आधाग्पर ही 
' आपको प्रतीत हो सकता दै। आपमें यदि योग्यता नहों है तो आपको मन्नोंका 
अर्थ ज्ञात नहीं हो सकता दै | किन्तु उसका यह अर्थ नहीं है कि मन्त्र अनर्थक 
, हें--मन्रोंका कोई अर्थ नहीं दै । जैसे अन्धा पुरुप यदि किसी वस्तुको नहीं देख 
पाता दै तो इससे वस्तुका अस्तित्व नहीं मिट जाता है । वह पुरुपका दोप समझा 
जाता है | इसी प्रकार ज्ञान-नेत्रोसे विहीन दोनेक कारण यदि किसीको किन्ही 
मन्रोंका अर्थ नहीं प्रतीत होता है तो उससे मन्रोंका अर्थ नहीं है यह नहीं कदा 
जा सकता है | मन्न साथक जो जितना-जितना ज्ञानाजन करता जाता दै 
उसे उसी उसी क्रमसे वेदोंके अर्थका भान होता जाता है | 
यह बात केवळ वेदोंक ही विषयमे नहीं अपितु सारी लौकिक विद्याओं तथा 
दिल्पकळा आदिके विषयमें भी लागू होती दै | ज्ञान और अभ्यास के आथिक्य- 
«से हीं मनुष्य उस विद्याका अनुभवी व्यक्ति माना जाता दै । इसी प्रकार वेदोंके 
विषयमे समझना चाहिये | वेदाँम अनेक विद्याओंका समावेश होनेपर भी अधि- 
' कांदा विद्वानोंने जो उनके केवळ यज्ञपरक अर्थ किये हैं उसका कारण भी यही 
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पष्ठः पादः 
[१६] 
अथापीदमन्तरेण पदविभागो न विद्यते । 'अव॒सायं पद्वतेः 
पष्ठ पाद्‌ 


[१६] 
आर इस ( निरुक्त ) क विना ( मन्ञाके ) पदका विभाग नहीं 
किया जा सकता है। जैसे- दि रुद्र' [हमारे] पैरोंसे युक्त पाथेय 
[अवस]को सुखी रखो'। यहाँ पद्वदू अवस .पिरोसे युक्त, पाथेय 
द कि वंदक आध्यात्मिक, आधिमोतिक, आधिदेविक आदि अन्य प्रकारके 
अर्थोको जाननेकी क्षमता उनमें नहीं थी, इसलिए, उन्हें एक हो प्रकारके अर्थका 
भान हो सका | अन्य ज्ञान-विज्ञान आदिके विशेषज्ञ विद्वान यदि वेद-भापाको. 
समझनेको योग्यता ग्राम कर उनके अथोका मनन करें तो विविध प्रकारके नृतन 
सान-विज्ञानके मुरू सिद्धान्तको भी प्राप्त कर सकते हैं । 
था जानपदीपु विद्यातः पुरुषविशेषों भवति | पारोवर्यवित्सु तु वेदिवृपु 
भूयोविद्यः प्रशस्यो भवतिः इस वाक्यकी रचना कुछ अटपरी-सी प्रतीत होती 
पहिले वाक्यमे यथा शब्दके प्रयोगके कारण दूसरे वाक्य “तथा? या एवं आदि 
किसी पदका प्रयोग होना चाहिए था। और 'तु' शब्दका प्रयोग यह अनावस्यक 
सा प्रतीत दोठा है | इसलिए तु-शब्दकों यहाँ 'एवं'के अर्थमें मानना उचित 
होता दै | यदि 'तु~शब्दको 'एवंके अर्थम मान लिया जाय तो वाक्यका अर्थ 


टीक लग जाता हैं | अन्यथा वह ठीक नहीं वनता है । अतः हमने 'तु-को एवं 
अश्रमं मानकर ही अर्थ किया । 


पारोवर्यवित्सु’ पदका प्रयोग भी कुछ आप-प्रयोग-सा ही प्रतीत होता है | 
क्योंकि अन्यत्र लौकिक भाषामें इस पदका प्रयोग नहीं मिलता है | 
इस प्रकार कोंत्स द्वारा प्रस्तुत की गयीं पूवपक्षकी साता युक्तियोंका खण्डन 
करके अन्थकारने यहाँ मन्त्रोंकी अर्थवत्ता सिद्ध कर मन्त्राथका परिज्ञान निरुक्तका 
प्रयोजन दे यह कहा है ॥१५॥ 
यह प्रथम अध्यायका पञ्चम पाद समाप्त हुआ | 
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रूद्र शुड’ इति । पद्‌ अवस गावः, पथ्यदनम्‌ । अवतेगंत्य- 
थस्य असा नामकरणः । तस्मान्नावगरह्वान्त । 


मागका भोजन] गाय है [क्योंकि याचाके अचलरपर सागमें उसका 
दुध पीकर जीवन-निर्वाह् किया जाता है। इसलिए] सागेका पाथेय 
गोको कहा है । “अब रक्षण-गतिकान्ति-प्रीति-तृति-अचणम्ज-प्रचेशा- 
श्रचण-स्वास्य थं-याचन-किया--इच्छा-दीसि-आलिंगन-हिसा-दान-साग- 
चुद्धिषु' भ्वादिगणकी इस] गत्यथेक अच-धालुसे [“अति-अवि-यजि- 
तमि*नमि-रभि-लभि-नभि-तपि-पति-पनि-पणि-महिर्यो5सच?' उणादि० 
३-३९७ इस सूचके हारा | असप्रत्यय [ नासकरणः शिरुक्तनें 'नास- 
करण? पद्‌ 'प्रत्यय'के अर्थस प्रयुक्त होता ] हे । इसलिए 'अवसाय' 
एक पद होनेसे उसमें [अवग्रह अर्थात्‌] पदच्छेद नहीं करते हैं । 
निरुक्तका तीसरा प्रयोजन 
निरुक्तके प्रयोजनरूप द्वितीय अनुबन्धके निरूपणका प्रसङ्ग चल रहा हे | 
उसी प्रसङ्गसे अब यहाँ निरुक्तके तृतीय प्रयोजनका प्रतिपादन करते हैं। चतुर्थ 
पादस सब नामोंको आख्यातज सिद्ध करनेका यत्न किया था | उसका अभिप्राय 
यह था कि सब्र नागोके आख्यातज होनेसे जो अति-परोक्षत्रत्ति नाम हैं उनका 
निर्वचन निरुक्तके द्वारा ही हो सकता है। इसलिए इस प्रकारके शब्दोका 
निर्वचन करना निरुक्तका प्रथम प्रयोजन है | 
उसके वाद पञ्चम पादमें मन्त्रोंके अर्थका परिज्ञान करना निरुक्तका दूसरा 
प्रयोजन बतलाया गया है। निरुक्तके इस मुख्य प्रयोजनकी पुष्टिक्रे लिए ही 
अन्थकारने मर्न्वोंकी अर्थवत्ताकी सिद्धिका यह प्रयास किया था । मन्त्रांके 
अथज्ञानसे सम्बद्ध रूपमें ही निरुक्तका तीसरा प्रयोजन पदविभाग इस पादमें 
बतलाते दै--“अथापीदम्‌ इत्यादि । 
इसका अभिप्राय यह हुआ कि यद्यपि 'अवसाय पद्वते रुद्र मूड” ( ऋऽ 
१०-१६९-१ ) तथा “अवसाय अश्वान्‌? ( ऋ० १०-१०४-१ ) इन दोनों 
स्थानों पर्‌ “अवसाय? यह समानरूपका पद्‌ प्रयुक्त हुआ दै । परन्तु ऋम्वेदके 
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“अवसाय अद्वान? इति स्यतिरुपसृष्टो विमोचने । तस्मा- 
दवगूहन्ति। 

दूतो निऋ'त्या इदमाजगाम’ इति पञ्चम्यथग्रेक्षा वा 
पष्ठयथग्रेक्षा वा आःकारान्तस्‌ । 


[ इसके विपरीत ऋ० १-१०४-१ सन्त्रमें आये हुए | “अवसाय 
अशवान्‌' इसमें अच उपसगे-पूवेक पो-घातु विमोचनके अथमें 
[ प्रयुक्त हुआ ] हे । इसलिए उसमें [ पद्पाठकार पद्च्छेद्‌ ] अवग्रह 
करते द्वै । 

“यह [कपोतरूप] दूत दूरसे [या दूरका] यहाँ आया है, इसमें 
आकार है वह जिसके अन्तमें हो वहाँ पंचमीके अर्थका प्रतिपादन 
या षीके अर्थका प्रतिपादन समझना चाहिये [ अर्थात्‌ 'निक्रत्याः 
यह पंचस्यन्त या षष्ठ्यन्त पद्‌ है ]। 


पृदपाठकार शाकटायनने पहिले मन्त्रम अवसायको एक पद माना है उसका 
अवग्रह नहीं किया है । परन्तु दूसरे मन्त्रम अव +साय इस प्रकार दो भागोंमें 
उसका अवग्रह किया दै । यह भेद निरुक्तके द्वारा अर्थज्ञानके आधारपर ही 
किया गया है । उसके बिना नहीं हो सकता है । अतः यह अवग्रह या पद 
विभाग भी निरुक्तका तीसरा प्रयोजन दै । इसीका एक उदाहरण और आगे 
देते हे--'दृतो? इत्यादि । 

इस सन्त्रमें कपोतके द्वारा किये जानेवाले दूत-कार्यका वर्णन है । “निति 
का अर्थ दूर है । यह भाग जिस मन्त्र, (१०-१६५ १) से लिया गया दै | बह 
मन्त्र इस प्रकार दै-- 

देवाः कपोत इप्रितो यदिच्छन्‌, दूतो नित्रः त्या इदमाजगास | 

तम्मा अर्चाम ऋणवाम निष्कृतिं शं नो अस्तु द्विपदे दां चठुप्पदे ॥ 

[० १०-१६५-१] 
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“पूरो निऋ त्या आचक्ष्व' इति चतुथ्यंथप्रेश्षा ऐकारान्तम्‌। 

परः सन्निकषः संहिता? “पदम्नकृतिः संहिता ।? पदभ्रकृतीनि 
सवंचरणानां पापदानि । | 

[ इसके विपरीत हे डुःस्वप्न तुम मेरे मनको छोड़कर यहाँसे | 


दुर परे भाग जाओ । यहाँ [ पदपाठकार ऐकारान्त चतुर्थीका | 


नि यह पद्का रूप मानते है । 
[सन्त्रौमै पदॉके ] अत्यन्त खन्निकपको संहिता कहते हैं 
[ यह खंहिताका लक्षण अष्टाध्यायी [ १-४-१०८ | में किया हैं ओ 


द आर्‌ 
प्रातिशाख्यमें [ २-१-२१०५ 'पदप्रकातिः संहिता! इस सूञर्मे उसी आ 
प्रायका ] पदके आश्रित संहिता हे, यह संहिताका लक्षण कि 

है । पद्‌ और सव शाखाओं [ चरणों]के पातिशाख्य [ पार्पद्रूप 
व्याकरण ] पदाँके ऊपर ही आश्रित हैं [पद दी उनकी भक्ति है 


इसलिए केवळ संहितापाठरे काम नहीं चळ सकता हे.। पदपटका - 


ज्ञान आवश्यक हे और वह निरुक्तसे ही होता है। अतः -पद्चिभार 
निरुक्तका तीसरा प्रयोजन हे ।] 


इसका अश्र यह है कि जसे पहिले मन्त्रमं नित्रइत्या/ इस प्रकारका संहिता- 


पाठ पाया जाता दै उसी प्रकार इसपर [ ऋ० १०-१६४-१'] सन्त्रमे मी. 


“निऋत्या? यह पद संद्विता-पाठमें उसी रुपम पाया जाता है, परन्तु पदपाठकारने 
उसका पदच्छेद भिन्न-भिन्न प्रकारसे किया है । यह भेद निरुक्तके द्वारा अर्थज्ञान- 
के आधारपर ही किया गया है | निरुक्तके विना नहीं किया जा सकता है | 
इसलिए इस प्रकारका पदविभाग या अवग्रह भी निरुक्तका तीसरा प्रयोजन है | 
यह पूरा मन्त्र इस प्रकार दै 
अपे'हि मनसस्पृते अपक्राम परश्चर | 
परो नितक्र त्या आचक्ष्व वहुधा जीव॑तो म॑नेः ॥ [ऋऽ १०-१६४-१] 
यहाँ अवग्रह या पद-विभागके प्रसंगमें यह शंका हो सकती है कि इस पद- 
विभागकी आवश्यकता ही क्या है | वेदका मुलपाठ तो संहितारूपमें है | इस 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्रथमोऽध्यायः ११५ 
[१६] 
अ ~ NN आ). रू < ~ PN 
अथाप याज्ञ दवतन वहवः प्रदंशा भवान्त । तदेतेनोपेक्षि- 
तव्यम्‌ । ते चेद्‌ त्रूयुः, लिङ्गज्ञा अत्र स्म इति-- 
७. 

. ओर यक्ञके मखंगमं वहुत-सी विधियाँ[ प्रदेशाः ] देवताओंके 
निदेशसे ही होतो हें । 'उन सवको इस [ निरुक्त अथवा याज्ञिक ]के 
द्वारा सळी मकारसे समझ लेना चाहिये । 

यदि चे [ निरुक्तको अनावश्यक माननेवाळे याज्ञिक] यह कहे 
कि हम तो [ मन्त्रम आये हुए देवताओंके नामरूप ] लिङ्ग [ 'सामर्थ्ये 

९ ०, ~ ~ 26. SS ~ Ss 
खबशाव्दानां लिङ्गमित्यभिधीयते ।' ] को जाननेबाळे है [ उसीसे 
देवताओंका निर्णय कर लेंगे । तो उनका यह समझ लेना भूल है, 
कयाँकि ] 


शंकाके समाधानके लिए, ग्रन्थकारने अगली पंक्ति लिखी है । पदपाठ या पदः 
च्छेदके विना मन्त्रके अर्थका. जान नहीं हो सकता है, इसलिए पहिलेसे ही वेदके 
दो कारके पाठ पाये जाते हैं एक संहितापाठ है और दूसरा पदपाठ | मन्त्रों के पद- 
पाठके कर्ता शाकटायन माने जाते हैं | पर्दाको अत्यन्त मिला देनेसे संहिता बनती 
हैं | इसलिए मंहितापाटके,साथ पदपाटका ज्ञान भी आवश्यक है । और सारी 
वैदिक शाखाओंके पार्षद अर्थात्‌ पातिशाख्य, जो कि उन शाखाओंके व्याकश्ण- 
रूप हैं, पदोके आधारपर ही चलते है इसलिए पदपाठका जान आवश्यक है | 
इसीलिए आगे ग्रन्थकार कहते दैँ-“अथापि? इत्यादि | 
` निरुक्तका चोथा प्रयोजन 

(१) निर्वचनका ज्ञान, (२) मन्त्रार्थका ज्ञान ओर (३) पदपाउका ज्ञान 
निरुक्तके ये तीन प्रयोजन पिछले प्रकरणोमे कहे जा चुके हैं | अत्र इस स्वण्डमें 
देचता-ज्ञानरूप निरुक्तके चौथे प्रयोजनका प्रतिपादन करते हैं | 

“आग्नेय्या अग्नीश्रमुपतिष्ठते’, वैष्णव्या हविर्धानम्‌? अर्थात्‌ आग्नेयी ऋचासे. 
अग्ीश्रका उपस्थान करता है | वेण्णवी ऋचासे हविखका स्थापन करता है | 
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-११६ 
इन्द्र' न त्या शवसा ढे वता वायुं एणन्ति’ इति वायुलिङ्गं 
च इन्द्रलिङ्ग चाग्नेये मन्त्रे । 'अग्निरिव मन्यो त्विपितः सहस्व? 


इति तथाग्निर्मान्यवे मन्त्रे । 
त्विषितः ज्वलितः। त्विषिरित्यप्यस्य दीपिनाम भवति ।। १६ 


इन्द्रके समान और वायुके समान तुझ [ अग्नि ]को देवता लोग 

'अपने वळसे प्रसन्न करते हैं? इस आग्नेय [ अर्थात्‌ अग्नि जिसका 
देवता है इस प्रकारके ] मन्त्रम इन्द्रका और वायुका नाम [लिङ्ग] 
पाया जाता है । [ यदि निरुक्तके विना केवळ लिङ्ग अर्थात्‌ नामंको 
देखकर देवताका निर्णय करोगे तो इस [ऋ० ६-४-७] सन्त्रका देवता 
आप इन्द्र या चायुमेसे किसीको उहदराचेंगे जो अछुचित होगा | । 

हे मन्यो ! तू. अञ्चिके समान प्रज्वलित होकर | शञ्चथोका] नाचा 
'कर! [ ऋ० १०-८४-२ ] इस सम्यु-देवताक मन्त्रे अञ्चि [ का सी 
नाम या लिङ्ग होनेसे । अञ्चि उसका देवता हो जावेगा | । 

त्विषितः अर्थात्‌ प्रज्वलित । 'त्विट्‌? इसका दूसरा नाम दीपछि भी 
होता है ॥१६॥ 


इत्यादि वहुत-सी विधियां यज्ञके प्रसंगमं ऐसी मिळती ह जिनका विधान 
आग्नेयी, वेण्णवी' आदि देवता-परक शब्दोंसे ही होता है। अभि जिसका देवता 
है वह आग्नेयी ऋचा है । इसी प्रकार विष्णु जिसका देवता है वह 'वेष्णवी' 
ऋचा हुई | दोनोंके अग्नि, विष्णु आदि देवताओंका ज्ञान निरुक्तके विना नहीं 
हो सकता है | इसलिए, देवता परिज्ञानके निमित्त भी निरुक्तका ज्ञान आवश्यक 
है, यह निरुक्तका चौथा प्रयोजन है | 1 
इसपर यह शंका हो सकती है कि देवताका परिज्ञान तो मन्त्रमँ आये हुए 
उनके लिंग या परिचायक शाब्दोसे भी हो सकता है। उसके लिए निरुक्तकी 
क्‍या आवश्यकता है । इसका समाधान करनेके लिए अगळा प्रकरण लिखा 
गया है । 
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[१७] टॅ 
अथापि ज्ञानप्रशंसा भवति, अज्ञाननिन्दा च । 
स्थाणुरयं भारहारः किलाभूत्‌ अधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थ म्‌। 
योऽथ ज्ञ इत्सकलं भद्रमश्नुते. नाकमेति ज्ञानविधृतपाप्मा ॥ 


[१७] 

ओर [शास्प्रमें चेद्के अर्थके] ज्ञानकी प्रशंसा तथा [अर्थके] 
अज्ञानकी निन्दा मिलती ह । जेसे-- 

जो वेदको पढ़कर [भी उसके] अर्थको नहीं जानता हे वह केवळ 
चोझा ढोनेचाला [यथा खरश्चन्दनमारवाही भारस्य वेत्ता न तु 
चन्दनस्य । गदेश केवळ. भारको समझता है चन्द्नको नहीं या 
फर्कोका बोझ उठानेवांले इसी प्रकार] अथको समझे बिना केवल 

चको रट लेनेचाला बर्षका ठूंठ जैसा [सूखे] हे । जो [पढ़े हुप | 
चेदके| अथंको समझता हे बह ही [उसके द्वारा] समस्त कल्याणांको 
प्रात कर सकता है ओर [वेदॉसे प्राप्त] ज्ञानके द्वारा पापोंका नाश 
करके [पापासे वचकर] स्टगॅको प्राप्त करता है । 
निरुक्तका पाँचवाँ प्रयोजन 

१ निर्वचन, २ मन्त्राथ-ज्ञान, ३ पदविभाग-ज्ञान और ४ देंबता-परिज्ञान 
रूप चार प्रयोजन पहिले कहे जा चुके दै अब अर्थज्ञ होनेके नाते प्रशंसाकी पासति 
भी हो सकती है यह प्ररांसाप्रासि निरुक्तका पाँचवाँ प्रयोजन बतलाते हैं | 

यह कोई मन्त्र नहीं है । कहींका प्रसिद्ध इलोक है । इसमें स्पष्टरूपसे 
सेदके अर्थ-ज्ञानको आवश्यक वतलाया है । 'अर्थज्ञानके विना केवळ वेदको 
कण्ठस्थ कर लेनेमात्रसे कल्याण नहीं हो सकता है । अर्थको न जानकर केवळ. 
वेदको घोट लेनेवाल्म व्यक्ति भारवाही गर्दभके समान है | इस प्रकार इसमें 
मन्त्रार्थके अज्ञानको अत्यन्त निन्दित बतलाया है और ज्ञानकी प्रशंसा की गयी 
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यद गुह्दीतमविज्ञातं निगदेनेव शब्यते । 
अनग्नाविव शुष्कैधो न तज्ज्वलति कर्हिचित्‌ ॥ 

स्थाणुस्तिष्ठतेः । अर्था अतेः । अरणस्थो वा ॥१७॥ 


—- 


जो [विषय, अर्थको] विना समझे कण्ठ कर छिया जाता हे 
ग्रहीतम्‌] और पाठमात्रसे ही उच्चारण किया जाता है घ विना 
अञ्चिमें रखी हुई सूखी समिधाओंके समान कभी भी अज्चलित 
[सफर] नहीं हो सकता है । | 

स्थाणुः--शिब्द "ठा गतिनिचुत्ती' भ्वा०] स्था-यातुसे बना है । 
अथे [शब्द ऋ सेवने? अदादि०] कर-घातुसे बना हे । अथबा [अरणे 
ज्ञाने तिष्ठतीति अथः, अरणे स्थामिमरणे इहेच तिष्ठनीति अर्थः 
धनम्‌] अरणमें [ज्ञानमें या स्वामीका मरण होनेपर] स्थित हो 
अर्थं हे ॥१७॥ 


है । वह वेदार्थका ज्ञान निरुक्तके विना नहीं हो सकता है, इसलिए, निरुक्तका 
पढ़ना अत्यन्त आवश्यक है । निरुक्तको पढ़कर और वेदार्थको जानकर प्रशंसा 
` प्राप्त करना निरुक्तका पाँचवाँ प्रयोजन है । 

अर्थके अज्ञानकी निन्दा अगले इलोकम भी निम्न प्रकारसे की गयी द्‌ 
“यह्‌? इत्यादि । 

यह भी उसी प्रकारका दूसरा इलोक है | इसमें अज्ञानकी निन्दा की गयी 
है। विना अर्थके समझे केवळ वेदको कण्ठ कर लेना व्यर्थ दै । जैसे विना 
अभिके सूखीसे सूखी मी समिधा प्रज्वलित नहीं हो सकती हैं | इसी प्रकार 
अर्थज्ञानके विना वेद जैसी महत्त्वपूर्ण विद्या भी विफल व्यर्थ हो जाती दै । अतः 
वेदार्थका जान आवश्यक है | और उसके लिए निरुक्तकी दारण लेना अनिवार्य 
छं) अतः अज्ञानी होनेकी निन्दासे बचकर वेदज्ञ होनेकी प्रदांसाकी प्राप्ति करना 
निरुक्त शाज्ञक़ा पाँचवाँ प्रयोजन कहा गया है ॥१७॥ 
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[१८] 
उत स्वः पश्यन्‌ न ददश वाच॑सुत त्वः शरुण्वन्‌ न शृणोत्येनाम्‌ । 
1 त्वस्म तन्वं विसस्रे जायेव पत्यं उश॒ती सुवासाः ॥ ` . 
[ऋ० १०-७१-४] 
_ अप्येकः पश्यन्नपि न पञ्यति वाचम्‌ | अपि च शृण्वन्न 
शृणोत्येनाम्‌ इति । अविद्दांसमाह अर्धम्‌ । अप्येकस्मै तन्वं विसस्रे 
[१८] अप 
[जो वेदको कण्डस्थ करके भी उसके अर्थको नहीं समझता हे 
चह 'उत स्व: एकः] वाणीको देखता हुआ भी नहीं देखता है और 
[वही] एक खुनते हुए भी उसको नहीं सुनता है। [अर्थात्‌ उसका 
स्वयं अपनी आँखोंसे देखकर पढ़ना या गुरु-मुखसे सुनकर याद्‌ 
करना सभी कुछ विल्कुळ व्यर्थ है। और जो अर्थको समझनेवाला 
हें उस] पक [अर्थ] के लिए वाणी अपने स्वरूपको इस प्रकारसे 
खोलकर रख देती है जैसे कि [कतुकाळमें] कामयमान और सुन्दर 
वस्त्रांसे सजी हुई पत्नी अपने पतिके लिए [अपने सम्पूर्ण .स्वरूपको 
प्रकाशित कर देती है। खोळ देती है] । 
एक [अर्थात्‌ अर्थको समझे विना स्वयं पुस्तक देखकर याद 
करनेवाला व्यक्ति] देखते हुए भी वाणीको नहीं देखता हे । ओर 
[अर्थको समझे विना गुरुमुखसे सुनकर कण्ठस्थ करनेवाला व्यक्ति] 
इसको सुनते हुए भी नहीं सुनता है। यह [मन्त्रका] आधा भाग 
अविद्वान्‌ [अर्थात्‌ अर्थके न जाननेवाळे]को कहता है । [अर्थात्‌ अचि- 
द्वानकी निम्दासे सम्वन्ध रखता हें] । और [जो अर्थको जाननेवाला 
ज्ञानप्रदांसाके विषयमे तीसरा वचन 
अज्ञानकी निन्दा एवं जानकी प्ररांसाके विपयमें ऊपर दो वचन प्रमाण- 
रूपसे उद्धृत किये गये हैं | ये दोनों वेदमन्त्र न होकर कहीं अन्यत्रके इळोक 
हं । इसलिए अव इसी सम्बन्धमे दो वेदमन्त्र भी अस्तुत करते हैं । उनमेंसे 
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इति । स्वमात्मानं विवृणुते । ज्ञानं ग्रकाशनमर्थस्य आह अनया 


चाचा । उपमा उत्तमया वाचा । जायेव पत्ये कासयसाना सुवासा 


ऋतुकालेषु ।- यथा स एनां पश्यति, स श्रृणोति इत्य्थजञप्रशंसः.। 
[१९] 


तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय-- 

है उख] एकके लिए वाणी अपने स्वरूपको खोल 1 [“वन्वं 
विसरे? अनया चाचा] इस वाणीसे [अर्थात्‌ तृतीय पादसे] अ्थेके 
ज्ञानका प्रकाशन कहा गया है। और [उच्चमया वाचा अर्थात] 
अन्तिम चरणसे [पत्ये जाया इच यह] उपसा [कही गयी है]। 
ऋतुकालोमे कामयमान सुन्दर वरखाले अळंछत पत्नी जैसे प 
सामने अपने स्वरूपको खोळ देती हे । जेले वह [पलि] इः 

कामयमाना पत्नीके निखिल स्वरूप] को देखता है ओर बह [पलि 
ही] उस [पत्नीकी वाणी] को झुनता हे [इस प्रकार अर्थको जानने- 


० ae 


चाळा ही वस्तुतः चेदचाणीको देखता हे और सुनता हे] पचम 
प्रशंसा है । 

[१९] 
चोथा प्रमाण 


उस [ज्ञानकी प्रशंसा तथा अज्ञानकी निन्दा] के ओर अधिक 
स्पष्ट करनेके लिप अगली [ऋचा भी] हे -- 


Ee 2 
पहिला मन्त्र उत त्वः पञ्चन्‌? इत्यादि दिया दे। उसका अथ ऊपर दिया 


है | यह मन्त्र “त्वः? निपातके प्रयोगकें प्रसङ्गम पहिले भी दिया जा चुका है | 

इस प्रकार ज्ञानको प्रशंसा तथा अज्ञानकी निन्दाके विप्रयमें यह वेदमन्त्र 
तीसरे प्रमाणके रूपमें उद्धृत किया गयो दै | इसी विषयमे एक मन्त्र और उद्धृत 
कर उसकी पुष्टि करते हैं | 
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उत त्वं सुख्ये स्थिरपी' माहुः नेनं' हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु 
अधेन्वा चरति माययैष वाचं शुशरु वाँ अफूलामंपुष्पाम्‌॥ 

(० १०-७१-५] | 
_ अप्येकं वाक्‌ सख्ये स्थिरपीतमाहु! । रममाणं विपीतार्थम्‌ । 
देवसख्ये रमणीये स्थान इति वा । चिज्ञातार्थं यं नाप्नुवन्ति 


वाइन्ञेयेषु वलवत्स्वपि । अधेन्वा हेष चरति मायया वाकूप्रति- 


[वेदके अर्थौको जाननेवाळे] एकको [वाणीकी] मित्रतामें पक्का 
कहते है । इसलिए अन्य लोग चाणीके द्वारा जानने योग्य [अर्थात्‌ 
शास्त्र-सस्चल्धी] कठिन विषयोम इतके पाल नहीं फटक सकते हैं 
[इसकी वरावरी नहीं कर सकते हैं । इसके विपरीत] जो अर्थको न : 
जानकर केवल वेदको कण्ठस्थमात्र कर लेता है [फल और पुष्प-. 
खे रहित वाणी अर्थात्‌ वेदका श्रवण करता है] बह [असली गायके 
धोखेस अर्थात्‌ मैंने वास्तवमै वेदका अध्ययन कर छिया है इस 
'योखेमें] बनावटी [मायाको वनी हुई] गाय [जो वास्तवमै गाय नहीं 
है] के साथ विचरण करता है [वेदशानका मिथ्या अभिमान लिये 
फिरता है] । 

यह समन्त्रका अर्थ हुआ इसीको वृत्ति द्वारा स्पष्ट करते हैँ 

एक [अर्थात्‌ वेदाथके ज्ञाता] को वाणीके साथ मित्रताम पक्का 
[स्थिरपीत] कहते हें । [स्थिरपीत अर्थात्‌ वेदज्ञानमें] आनन्द करने- 
चाळे, अर्थको पूर्णरूपसे ग्रहण कर ळेनेवाळे [विपीताथ] को [*स्थिर- 
पीत” कहते है] । ['वाक्सख्ये'का अर्थ हे] देवताआंकी सित्रतामें 
अथवा रमणीय स्थानमै | क्योकि अर्थके जाननेवाळेको [अन्य अर्थात्‌ 
चेदार्थको न जाननेवाळे] वाणीके द्वारा जानने योग्य कठिन [शास्त्रीय] 
विषयोमें भी [उसके पाख नहीं फटकते हैं उसकी वरावरी नहीं कर 
पाते हैं] । जिसने फळ और पुष्पसे रहित वाणीको सुना होता है 
[अर्थात्‌ अर्थको जाने बिना वेदको कण्ठ किया डुआ होता हैं] चह 
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रूपया । नास्प कामान्‌ दुग्धे वाग्‌ दोह्यान्‌ देवमचुष्यस्थानेपु ! 
यो वाचं श्रुतवान्‌ अवति अफलामएुष्पा्िति । अफलाऽस्मा 
अपुष्पा वागू भवतीति वा । किञ्चित्‌पुष्पफलेति वा । अर्थ वाचः 
पुष्पफलमाह । याज्ञदैवते पुष्पफले | देचताध्यात्मे वा ॥१९॥ 
[२०] 

साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुः, तेऽवरेस्यो असाक्षाल्क्षत- 

धर्मस्य उपदेशेन मन्त्रान्‌ सम्प्राहुः । उपदेशाय ग्छायन्तोञ्बरे 


वनावटी वाणीरूप मायामयी अधेचुके साथ विवरण करता दै 
[अर्थात्‌ वेदज्ञानका मिथ्या अभिमान लिंये फिरता है] । वड मशुष्य 
स्थानामे [अथात्‌ सामान्य जनतामे] ओर देवस्थाने [अर्थात्‌ 
विद्वानोंके वीच कहीं भी] इसको, वाणीसे घात दोनेबाळे फलको, 
प्रदान नहीं करती है । उसके लिए वाणी फळ तथा फुष्पसे रहित 
ही रहती है । अथवा [नअका प्रयोग इषदर्थमै मानकर] कुछ थोड़ा- 
सा फळ देनेचाळी होती है। अर्थको वाणीका पुष्प और फल कहा 
हे । अथवा यश्चसम्वन्धी ज्ञान और देचता-परिज्ञान पुप्प और फल 
हैँ । अथवा देवता तथा अध्यात्म [जीवात्मा या परमात्मा] का ज्ञान 
[चाणीके पुष्प और फळ हैँ] । ॥१९॥ 


[२०] 

[प्रारम्भे 'साक्षातक्रतधमोण? अर्थात्‌] वेदाथेको खयं समझ लेने 
चाळे ऋषिगण होते थे । [जव आगेके ळोगोंमें यह साम्ये कस हा 
गयी तो] उन [साक्षात्कृतथ्मा ऋषियों] ने धर्मका साक्षात्कार करनेमें 
असमर्थ अपनेसे वादके अथवा अपने ले छोटे लोगांको उपदेश द्वारा 
मन्त्रोको प्रदान किया [अर्थात्‌ मन्रोंके अर्थौका उपदेश दिया । उसके 
वाद उस] उपदेशसे ग्रहण करनेमें भी असमर्थे वादके ळोगोंने 
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बिल्मग्रहणाय इमं ग्रन्थं समाम्नासिपुः | वेदं च वेदाङ्गानि च । 


बिलम भिल्मं भासनमिति वा ॥२०॥ 


चिद्के अर्थाके] स्पष्टरूपसे ग्रहण कर सकनेके लिप इस ग्रन्थ 
[अर्थात्‌ 'निघण्डु? रूप चैदिक-कोश] की रचना की । [उन्होने 
केवळ इस बैदिककोशरूप निघण्डुकी ही रचना नहीं को अपितु 
उसके साथ] चेद और वेदांगांको भी [लिपिवद्ध किया] । 

विल्म-सिल्म-अर्थात्‌ स्पए अथवा प्रतीत कराने [के लिए निघण्डु- 
की रखना की, यह अभिप्राय हे] ॥२०॥ * 


निघण्डुकी उत्पत्तिका इतिहास 

पिछले खण्डॉमें निरुक्तके प्रयोजनोंका प्रतिपादन कर चुके हैं | इस खण्डमै 
निरुक्तके आधारभूत नित्रण्डुकी उत्पत्ति केसे हुई इसका इतिहास वतलाते हैं। 
बह इतिहास इस प्रकार है कि पहिले सृष्टिके आदिसें ऋषिगण वेदोके अर्थौको 
योगास्यास द्वारा साक्षात्‌ कर लेते थे | 

इसका अभिप्राय यह हुआ कि आरम्भमे ऋषिगण वेदार्थकों स्वयं योग- 
वळसे साक्षात्कार करके जान लेते थे। उसके वाढ जब लोगोंमें इस प्रकारकी 
सामर्थ्य कम हो गयी तब उन ऋषियोंने उत्तरकालके न्यूनसामर्थ्यवाळे मुनियाँको 
मन्नोंके अर्थोका उपदेश करना अर्थात्‌ अध्यापन करना प्रारम्भ किया ।-उसके 
वाड सामर्थ्यमे और भी न्यूनता होनेपर . पढानेपर भी अर्थका स्मरण रखना 
उनके लिए कठिन हो गया तब स्पष्टरूपसे शीघ्रतासे मन्नोंका अर्थ समझमे आ 
जाय इसके लिए इस "निघण्टु? रूप वेदिककोशकी रचना उन्होंने की। और 
इसके साथ ही वेद जो अब तक श्रुतिरूपमें गुरु-परम्परासे चला आ रहा था 
उसको भी लिपिबद्ध किया और उसके साथ ही अर्थज्ञानमै उपयोगी वेदाज्ञोंकी 
रचना मी की । 'वेदं च वेदाङ्गानि च? का अर्थ सत्यत्रत सामाश्रमीने वेदपदसे 
ब्राह्मण-य्रन्थांका ग्रहण किया है । दुर्गाचार्यने वेदकी शाखाओंका ग्रहण किया 


है| स्कन्दस्वामीने 'ऋत्स्नवेदग्रन्थप्रहणा समाग्नातवन्तः' यह किया दै । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ° * र 


900 
A! 
०02 


£ 
Digitized by Arya Sana Nn Chennai and eGangotri 
इसका मुख्य भाव यही दै कि वेदको कण्ठ करने तथा उसका अर्थ जाननेके 


०७०० ०० ०० 


लिए सारे वेदको उन्होंने लिपिबद्ध किया । 


“इमं ग्रन्थ समाम्नासिषुः, वेदं च, वेदाङ्गानि च? इस वाक्यमे इस ग्रन्थ? 
से स्पष्ररूपसे 'निधण्ड'का ही ग्रहण होता है। उसके साथ प्रयुक्त “वेदं 'च? 
की व्याख्या दुर्गाचार्य, स्कन्दखामी और सत्यत्रत सामाश्रमीने भिन्न-भिन्न 
ग्रकारसे की है उसे हमने ऊपर दिखा दिया है। इनके अतिरिक्त एक और 
व्याख्या दै, वह अधिक उपयोगी भी जान पड़ती है। 'निवण्टु' मूल ग्रन्थ है 
और “निरुक्तः उसकी टीका है। किन्तु ६ वेदाङ्गोंमें 'निघण्टु की गणना न 
करके निरुक्तकी गणना की गयी है । इसका क्या कारण है, इसका स्पष्टीकरण 
इस “वेदं च? पदसे होता दै। यहाँ वेदं च' को “इमं ग्रन्थ? का विशेषण मान 
लिया जाय तो उसका अभिप्राय यह हो जायगा कि 'निवरण्टुः स्वयं वेदरूप 
है, इसलिए उसकी गणना बेदाङ्गामें नहीं की गयी है। यों निण्डु' वेदिक 
शब्दोंका कोरा दै | उसमें वेदके शब्दोंका संग्रह किया गया दे | किन्तु वे वेदिक 
शब्द अपने समुदायसे अलग होकर भो '्रूथपरिश्र गवादि न्यासे? वेद्‌ 
कहे जा सकते हैं | जसे अपने झुण्डसे विछुड़ जाने पर भी गाय, गात्र ही रहती 
है, वदळ नहीं जाती, इसी प्रकार 'निवण्टुर में संग्रहीत वेदिक शब्द अपने ग्रसे 
परिभ्रष्ट होकर भी बेद ही कहे जा सकते हें । 'इमं ग्रन्थ? के साथ वेद च? को 
जोड़कर यह अर्थ किया जा सकता है। उस दशामें 'निघण्टु की गणना 
वेदाज्ञोमे क्‍यों नहीं की गयी, इस प्रश्नका समाधान हो जाता है । अतः यह 
व्याख्या स्कन्द, दुगाचाय तथा सामाश्रमीकी अपेक्षा अधिक उपयुक्त प्रतीत 
होती दै | किन्तु हमने ऊपर जो अर्थ दिया है क्रि 'वेदोंको भी लिपिबद्ध किया 
तथा लकी रचना कौ? परन्तु यह अर्थ इन सबसे अधिक उचित प्रतीत 
होता है | 


साक्षात्क्ृतर्माण ऋपयः? में धर्म शब्दसे वेदार्थका ग्रहण करना चाहिये | 
इसीमें 'अवरेभ्य:” पदका अथ छोटा’ न करके 'उत्तरकालक्रे' 'बादके' छोगोंकों 
यह करना चाहिये । 'विल्म? शब्द अतिपरोक्षश्वत्ति है । “भिल्म? उसका परोक्षत्रत्ति 
रूप है | उसका अर्थ स्पष्ट अथवा शीघ्र करना चाहिये || २० | 
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[२१] 
१. एतावन्तः समानकर्माणो धातवः । थातुर्दधातेः । 
एतावन्त्यस्य सर्वस्य नामधेयानि।. 
[ २१] 

१ अ- इतने एक अर्थके चाचक धातु [वेदमें आये] हैं । घातु- 
शब्द [दघ धारणे’ स्वा० से होता हे । अथात्‌ जो अर्थको चारण 
करता है वह धातु कहलाता हे] । 

आ- इतने इस द्रब्यके [पयायचाचक] नाम हैं । 


निघण्डुका विषय ओर विभाग 

जैसा कि ऊपर कह जा चुका है “निघण्टु? वेदिक-कोश है । उसमें शब्दोंका 
संग्रह आज-कलके कोश-गरन्थोके समान अकारादिःक्रमसे नहों अपितु अन्य क्रमसे 
किया गया दै | इस संग्रह-्कमके अनुसार वह तीन भागों या तीन 'काण्डों? में 
विभक्त दै । पहिले काण्डका नाम 'नैवप्टुक-काण्ड'; दूसरेका “नैगम-काण्ड' और 
तीसरेका नाम ९दिवत-काण्ड' रखा गया दै। अध्यायाँको दृष्टिसे निघण्डुमें पाँच 
अध्याय हैँ | जिनमेंसे पहिले तीन अध्यायोंको सिला कर 'नैषण्डुक-काण्ड? बनता 
है । चोथा अध्याय नैगम-काण्ड' तथा पाँचवाँ अध्याय “दैवत-काण्ड? के अन्त- 
गंत आता है । इनमेंसे सबसे पहिले नैधण्डुक-काण्ड' में समानार्थक अर्थात्‌ एक 
अर्थके वाचक समस्त शाब्दोंका और इसी प्रकार एक अर्थका प्रतिपादन करने 
वाली समस्त घातुओंका एक जगह संग्रह किया गया है । अर्थात्‌ वेदमें इतने . 
शब्द या इतनी धातुएँ इस अर्थर प्रयुक्त होती हैं | इस प्रकार समानार्थक दाब्दों 
तथा समानार्थक धातुओंका संग्रह किया गया दै | दूसरे “नैगम-काण्ड में 
अनेकार्थक शाब्दोंका संग्रह किया गया है । अर्थात्‌ यह शब्द इतने अथोका 
वाचक हो सकता है इस प्रकारके अनेकार्थक शब्द "निगम? कहलाते हैं और 
उनका संग्रह 'नेंगम-काण्ड' में हुआ है। तीसरे “दैवत-काण्ड' में सन्मे प्रयुक्त 
देवताओंके प्राधान्य, अप्राधान्य आदिका विवेचन किया गया है| इसलिए 
उसको “दैवत-काण्ड' कहते हैं | इसी क्रमसे ग्रन्थकार 'निघण्ठः का विषय तथा 
उसका विभाजन इस खण्डमै दिखळाते हुए आगे लिखते हैं---'एतावन्तः इत्यादि । 
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२, एतावतामथानां इदमभिधानम्‌। 

३. नेघण्ड्कमिदं देवतानाम ग्राधान्येन इदम्‌ इति । 
तदन्यदेवते मन्त्रे निपतति नेघण्ड्कं तत्‌ । “अश्व न त्वा 
वार॑बन्तम्‌? । अश्वमिव त्वा वालवन्तम्‌ । वाला दंशवारणार्थाः 
भवन्ति । दंशो दशतेः । 


२--यह नाम इतने अर्थोका [वाचक] है [इस प्रकारके अने- 
काथक नामा तथा अनेकाथक चातुओंका संग्रह जिसमें किया गया 
है वह निघण्डुका दूसरा काण्ड है । और उसको 'नेगभ-काण्ड? कहा 
जाता है] । 

३--यह अप्रधान [नेघण्डुक] देवताका नाम है ओर यह प्रथान- 
रूपसे [वर्णित देवताका नाम है । इसका विवेचन निघण्डुके 'देवत- 
काण्ड' नामक तीसरे काण्डमें किया है] । ५ 

इनमेंसे जो [देवता] अन्य देवतावाले मच्चमे आता है वह 
नेघण्टुक [देवता--अप्रधान देवता-कइळाता] है । जैसे- २.३ 

'चाळॉसे युक्त अश्वके समान [हे अग्ने !] तुम्हारा [हम प्रणामो 
द्वारा आराधन करते हैं? [ऋ० १-२७-१] | 

[मच्चमे आये हुप वार” शब्दका अर्थं वाल! हे । ओर वाळ 
* डांसोंका वारण करनेके लिए होते हैं, [अर्थात्‌ डांसों मच्छरोका 
घारण करनेवाले होनेके कारण वारणाथक थातुसे बनते हैं] दंश 
[शब्द भ्वादिगण-पठित 'दंश दशने' इस दंश-धातुसे वना है। 


ये दोनों मिलकर नेघण्डुक-काण्ड? के विषय होते हें। अर्थात्‌ निघण्टु 
काण्ड में वेदम आनेवाले समानार्थक धातुओं तथा समानाथक गब्दोका संग्रह 
किया गया है | 

निरुक्तमं १-३ तक तीन अध्याय 'नेत्रण्टुक-काण्ड', ४-६ तक तीन अध्याय 
'नेंगम-काण्ड? तथा ७-१२ तक ६ अध्याय 'दैवत-काण्डः मे हैं | 4 
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गा न भामः कुचरो गिरिष्ठाः । मृग इव भीमः कुचरो 
सुगो माशगतिकमणः । भीमो विभ्यत्यस्पात्‌ । माष्माञ्प्यतस्मा- 
दच । कुचर इति चरति कम कुत्सितम्‌ । अथ चेद्‌ देवताभिधानं 
चवाय न चरात डात । गारिष्ठा गिरिस्थायी । 


पंत पर' रहनेवाळे [गिरिष्ठाः] ओर भयंकर गतिवाले [कुचरः] 


सग [अर्थात्‌ सिंह] के समान [इस मन्त्र खण्डका उत्तराद्धे याँ है 
परावत आजगन्था परस्याः’ ऋ० १०।१८०।२] । 

सग शव्द गत्यथ क 'सूज' घातुसे ['खजू शुद्धौ’ अदादि० ओर 
"बुज शोचाळंकारयोः चुरादि० धातु हैं । गत्यर्थमें उसका प्रयोग 
“्ातूनामनेकाथत्वात्‌? ही होता हे] भीम शब्दका अर्थ है जिससे डरते 
हैं । भीष्म [शब्द] भो इसी [कारण तथा इसी धातुसे वनता हे । 
अर्थात्‌ जिससे डरा जाय उसको भीष्म भी कहते है] । 'कुचर? यह 
कुत्लित गति अर्थका वाचक है [कुत्सितं चरति इति कुचरः] । ओर 
यदि देवताका नाम है [अथोत्‌ इन्द्रके पक्षम इसका निवंचन हे तो ] 
ध्यह कहाँ नहीं जा सकता हे' [अर्थात्‌ सवच इसकी गति है यह अर्थ 
होता है] । 'गिरिष्टा [का अथ गिरि अर्थात्‌] पर्वेतपर रहनेदाळा हे । 


निघण्टुक इस चिषय-विभागके अनुसार 'देवत-काण्ड' में नेघण्टुक-देवताके 
नाम और प्रधान देवताके नामका विवेचन किया गया है | अर्थात्‌ जिन मन्नोंमे 
अनेक देवताओके नाम आये हैं उनमेसे अमुक नाम नेघण्डक अर्थात्‌ अप्रधान 
देवताका है और अमुक नाम प्रधान देवताका है इसका निर्णय आदि देबत- 
काण्डम किया गया है । इनमें नेधण्टुक-देवता किसको . कहते दें और प्रधान 
देवता किसको कहते दें इसका स्पष्टीकरण ग्रन्थकार उदाहरण द्वारा समझाते हुए 
अगले अनुच्छेदोंमें निम्न प्रकारसे कहते दे--'तदन्य' इत्यादि | 

यहाँ मन्नका मुख्य देवता “अग्नि? है| उसमें “अश्व? का नाम भी. आया है | 


परन्तु वह अन्य देवतावाले सन्रमें अप्रधानरूपसे आया है इसलिए चह यहाँ मुख्य ` 


देवता नहीं अपित 'नैघण्डक-देवता? है | इस अभिप्रायसे यह उदाहरण दिया है | 
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गिरिः पर्वतः, समुद्गीणों भवति । पर्ववान्‌ पर्वतः । पर्व 


'पुनः एणातेः प्रीणातेर्वा । अर्घमासपर् देवानस्मिन्‌ प्रीणन्तीति । 


तत्मकृतीतरत सन्धिसामान्यात्‌ । मेघस्थायी । मेघोऽपि गिरिरेत- 
स्मादेच । 


गिरि" का अर्थ पर्वत हे । [क्योंकि बह] 'ससुद्गीणो सवति? 
अथोत्‌ ऊपर उठा हुआ होता है। ओर बह 'पचच,न? पच! [अर्थात 
पत्थरोंके जोड़ों] से युक्त होता हे इसलिए [उसको 'पर्वत' कहते हैं] 
और पर्व [शब्द "पृण प्रीणने’ (तुदादि), 'श्रीजू तर्पणे कान्तौ च’ 
क्रयादि ०] प-घातुसे अथवा प्री-घातुसे वनता हे । सासझे अर्थे साग 


[अर्थात्‌सूणिमा तथा अमावास्या]को 'पर्चे' कहते हैं, ब्योकि इनमें [दशे 
Le 


पौर्णमास यागोके द्वारा] देचताओंको ठत करते है । इसीके आधार 


पर सन्धिकी समानताके कारण अन्य [अर्थात्‌ वाँलकी या गन्नेकी 
गाठ आदिको भी पच’ कहते हैं । क्योकि जेसे पूणिमा तथा अमावस 
दो पक्षांकी खन्धिपर होती है इसी प्रकार वाँकी गाठ आदि 
सन्धि-स्थल पर होती है । सच्छके 'गिरिष्ठा” पदका दूसरा अर्थ जो 
इन्द्र पक्षम लगता हे] मेघमें रहनेवाला हे । मेघ भी इसी कारण से 
अर्थात्‌ समुद्दीण आकाशमै उठा हुआ होनेसे] 'गिरि' [कहलाता] है ।. 


इसी नैघण्डुक-देवताका दूसरा उदाहरण [ऋ० १०-१८०-२] देते हैं 

इस मन्नका प्रधान देवता “इन्दर? है और मृग नाम उसके भीतर पढ़ा गया 
है. इसलिए वह नेघण्डुक देवता है । आगे मन्रमें आये हुए झाव्दोंके निर्वचन 
करते हैं 

ये दो उदाहरण नेघण्टुक देवताके दिखलाये | इस प्रकार नेश्रण्टुक-देवता 
तथा प्रधान-देवता दो प्रकारके देवता होते हैं यह प्रतिपादन किया है । इनमेंगे 


, दैचत-काण्डमें नैघण्डुक देवताओंका नहँ अपितु प्रधान देवताओंका ही मुख्य- 


रूपसे विवेचन किया है | इसी बातको कहते हुए और अगले कार्यक्रमको दर्शाते 
हुए आगे कहते हैं-“तद्मानि? इत्यादि | 
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तथानि नामानि ग्राधान्यस्तुतोनां देवतानां तद्दैवतमित्या- 


: चक्षते । तदुपरिषटात्‌ व्याख्यास्यामः । नैषण्डकानि नेगमानि इह 


इह ॥२१॥ 


इति ग्रथमाध्यायस्य षष्ठः पादः समासः । 

(१) समास्नायः, (२) इन्द्रियनित्यं [तत्र चतुप्ट्चं],(३) न निबद्धाः 
[अतोऽन्ये], (४) अथ निपाताः (५) अथ यस्यागमात्‌ [वायुर्वा त्वा], 
(६) न नूनमिति, (७) अथापि पदपूरणः [नूनं सा ते], (८) ` त्व इति 
[ऋचां त्वः], (९) निपात इत्येके [अक्षण्वन्तः], (१०) अथ ये [निष्टु- 
क्ताखः], (११) इतीमानि चत्वारि [इचिभि०], (१२) तदेतन्नो (इती- 
मानि], (१३) अथापीदे [अथापि यो], (१४) अर्थवन्तः [यथो हि], 
(१०) अथापीदमन्तरेण पद्विमागो [अथापीदं], (१६) अथापि याज्ञे 
[अथबन्तो], (१७) अथापि ज्ञानप्रशंसा [अथापीदं], (१८) उत स्वः 
[स्थाणुः], (१९) तस्योत्तरा [स्थाणु],(२०) साक्षात्त [उत त्वं],(२१) 
प्तावन्तः । इत्येकचिशतिः ॥ 


इति प्रथमाध्यायः समाप्तः ॥ 


उनमेंसे जो नाम प्रधान स्तुतिवाळे देवताओंके [होते] है उनको 
"दैवत? कहते हैं [अर्थात्‌ दैबत-काण्डमें उनका विवेचन किया गया है] | 
उनका विवेचन वादको [दैवत-काण्डमें] करेगे । [उसके पूव क्रमशः] 
नैघण्डुक तथा नैगम [काण्डाँके प्रतिपाद्य विषयोको क्रमशः] यहाँ 
[कहते हें । अर्थात्‌ अगले अध्यायोमें नैघण्डुक-काण्डके और उसके 
आगे ४-६ अध्यायोमें नेगम-काण्डके पदाँकी व्याख्या करेंगे । उसके 
वाद्‌ ६--१२ अध्यायामें दैवत-काण्डके पदोकी व्याख्या करेगे ।] 


यह प्रथम अध्यायका षष्ठ पाद समा हुआ | 
९ 
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खण्डविभाजनका स्पष्टीकरण 


इस अध्यायका विभाजन २१ खण्डाँमै किया गया है। पूर्वसंस्करणोंमें अध्याय- 
के अन्तमें उनके प्रतीकोंका उल्लेख किया हुआ है | हमने इनमें कुछ संशोधन 
किया है । पुराने परम्परागत खण्डविभाजनमें खण्डोंके आरम्भके जो प्रतीक 
दिये गये हैं उन्हें हमने यहाँ कोष्ठमें दिखला दिया है। परम्पराको न मानकर 
. हमने विषयकी दृष्टिसे खण्डविभाजन किया है। किन्तु खण्डोंकी कुछ संख्या 
परम्परा-विभाजनके अनुसार २१ ही रखी है | उसके अनुसार खण्डोंके आरम्मके 
प्रतीक निम्न प्रकार बनते हैं-- 
१ समाम्नायः, २ इन्द्रियनित्यं [तत्र चतुट्ठू) ३ न निवद्धा [अलोऽम्ये], 
४ अथ निपाताः, ५ अथ यस्यागमात्‌ {वायुर्वा त्वा], ६ नूज्ञसिति, ७ अथापि पद- 
पूरणः [नूनं सा ते], ८ त्व इति [ऋचां त्वः], ९ निपात इत्येके [अक्षण्वन्तः], 
१० अथ ये [निष्ठुक्त्रासः], ११ इतीमानि चत्वारि [हविर्भिः] १२ तदेतन्नो 
[इतीमानि] १३ अथापीदं [अथापि यो], १४ अथबन्तः [यथो हि |, १५ 
अथापीदमन्तरेण पदविभागो [अथापीदं] १६ अथापि याज्ञे [अर्थवन्तो], १७ 
अथापि ज्ञानप्रशंसा [अथापीदं], १८ उत खः [स्थाणु ],१९ तस्योत्तरा [उत त्वं], 
२० साक्षात्त [उत स्वः], २१ एतावन्तः इत्येकविंशति । 


यह प्रथम अध्याय समास हुआ | 
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'न्वितौ स्यातां तथा तानि निजरू यात । 
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ड्वितीयोऽध्यायः 


प्रथमः पादः 


[१] 
अथ निर्वचनम्‌ । 
(१) तद्येषु पदेषु स्वर-संस्कारो समथों ग्रादेशिकेन शुणेना- 


DN ० 


द्वितीय अध्याय 
प्रथम पाद 
[१] 

अव निर्वेचन [विधिका प्रतिपादन किया जाता] हे । 

(१)- जिन पदामें स्वर [उदात्त , अनुदात्त आदि] तथा संस्कार 
[अर्थात्‌ प्रकृति-प्रत्ययका विभाग और संइलेषण, समर्थं [अर्थात्‌ 
व्याकरणके नियमोसे समर्थित और अर्थाचुगामी] हों उन [प्रत्यक्षवृत्ति 
शब्दों] का उसी प्रकारसे [व्याकरणकी प्रक्रियाके अनुसार] निवंचन 
करना चाहिये । 


निर्वेचनविधि व 

प्रथम अध्याय यास्कने विषय-प्रवेशके लिए भूमिकारूपमें लिखा है] 
उसमें 'निघण्टु'से सम्बन्ध रखनेवाळे सामान्य विषयांकी चर्चा की है। अब 
द्वितीय अध्यायमें 'निघण्टु की व्याख्या या निर्वचन प्रारम्म करेंगे। किन्तु 
इसमें भी इस पहिले पादमें निर्वचनके सामान्य नियमोंका वर्णन कर रहे हैं | 
इसलिए, यह भी उसी भूमिकाका भाग है । अन्तर यह है कि यह पाद निर्वचन- 
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१३२ निरुक्तम्‌ 


्रक्रियासे साक्षात्‌ सम्बन्ध रखता है, इसलिए इसको प्रथम अध्यायसे अलग कर 
इस द्वितीय अध्यायके आरम्ममें रखा है | 
यह पाद निरुक्तका प्राणभूत है । शेष सारा ग्रन्थ इसका कलेवरमात्र है । 
अन्थकार यास्कने अपने ग्रन्थके आधारभूत मौलिक निर्वचनके सिद्धान्तोंका प्रति- 
पादन इंसी पादमें किया है | पादके प्रथम वाक्य “अथ निर्वचनम्‌?में निर्वचनके 
आधारभूत सिद्वान्तोंके प्रतिपादनकी प्रतिज्ञा की है। उसके वाद निर्वचनके 
६ मौलिक सिद्धान्त इस पादमें दिखलाये हैं | इनमेंसे पाँचवाँ सिद्धान्त “न संस्कार- 
माद्रियेत' है | इसका भाव यह है कि निर्वचन करते समय व्याकरणके द्वारा होने 
वाळे झान्द-संस्कारकी चिन्ता न करे | यह न सोचे कि यह शब्द व्याकरणसे केसे 
बनेगा ? बनेगा भी या नहीं । इस वातकी चिन्ता किये विना “अर्थनित्यः 
परीक्षेत? अर्थको प्रधान मानकर निवंचनका मार्ग निकाले | जिस मार्गसे अपे- 
क्षित अर्थ प्रात हो सकता हो उसके अनुसार निर्वचन करे । व्याकरण द्वारा 
होनेवाले शब्द्‌-संस्कारकी चिन्ता न करनेकी जो वात यहाँ कही है, वह अनर्गल 
बात नहीं है। उसका शास्त्रीय आधार है | इसी बातका समर्थन करनेके लिए 
अन्थकारने अगली पङ्कि “विशयवत्यो हि वृत्तयो भवन्ति’ लिखी है । इसुमें 'हि 
` पद हेत्वर्थक है। क्योंकि व्याकरणकी बृत्तियाँ भी नाना प्रकारकी और 
संशयजनक होती हैं | इसलिए निर्वचन करते समय व्याकरणके बन्धनाँसे 
भयभीत नहीं होना चाहिये | इसी वातके समर्थनके लिए. ग्रन्थकारने इस पादमें 
व्याकरणके नियमोंके अनुसार होनेवाले लोप, आगम वणविकार, आद्यन्त 
विपर्यय आदि सम्बन्धी . ११ प्रकारकी इृत्तियोंका प्रदर्शन उदाहरणा द्वारा 
कराया है | उनके द्वारा यास्कने यह सिद्ध करनेका यत्न किया है कि जव 
व्याकरणके क्षेत्रमें आनेवाले प्रत्यक्षवृत्ति” शब्दोंमें इस प्रकारके यथेष्ट परि 
बर्तन हो सकते हैं तो निरुक्तके क्षेत्रमै आनेवाले 'अतिपरोक्षदत्ति? शब्दोंके 
निवचनमें यदि उनका अवलम्बन किया जाय तो वह सर्वथा उचित ही होगा । 


यहाँ दिखलाये हुए नियमोंको ही संक्षेपमें संग्रह करके निरुक्त या निर्वचन . 


शैलीका स्वरूप प्रतिपादन करनेवाले निम्न इळोककी रचना की गयी 
“वर्णागमो वणविपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्णविकारनाशौ | 
. घातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम्‌ ||? 
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(२) अथ अनन्तितेऽर्थे अग्रादेशिके विकारे अर्थनित्यः परी- 
क्षेत केनचिद्‌ बृत्तिसामान्येन । 
(३) अविद्यमाने सामान्येऽप्यक्षरवर्णसामान्यान्नित्र यात | 
(४) न लेव न नि्गरु॒यत्‌। . ` ` 
(५) न संस्कारमाद्रियेत । विशयवत्यो हि वृत्तयो भवन्ति | 
(६) यथार्थ विभक्तीः सन्नमयेत्‌ । 


(२)- जहाँ [किसी धातु-प्रत्ययके साथ स्पष्टरूपसे) अर्थका 
सस्वन्ध न प्रतीत हो और [प्रादशिक विकार अर्थात्‌] व्याकरणाचुकूल 
परिवर्तन व ['प्रदिश्यन्ते साध्यन्ते शब्दा अनेन इति प्रदशो व्याकर- 
णम्‌ , उससे प्रतिपादित लोप, आगम, आदेश आदि रूपपरिवतन 
चिकार स्पष्टरूपसे] न पाये जाते हों वहाँ [अथंनित्यः अथ नियतः) 
अर्थको प्रनान मानकर [निवेचनकी] परीक्षा करे । [अर्थात्‌ निर्वचन 
करे] । किसी भी प्रकारकी वृत्ति [छोप, आगम, आदेश आदि) की 
समानतासे [निर्वंचन करे] । 

(३)- [प्रकृति-प्रत्यय-छोप, आगमज आदेश आदिकी] कोई भी 
समानता न रहनेपर [अक्षर और वर्ण अर्थात्‌] स्वर या व्यंजनकी 
समानतासे ही निवेचन करे | 

(४) निवेचन न करे ऐसा [कमी भी] नहीं कहना चाहिये । 
निर्वेचन अवश्य ही करना चाहिए । 

(५) और उसमें [व्याकरणके अनुसार होनेवाळे] संस्कारको 

चिन्ता न करे । क्योंकि [व्याकरणके अनुसार होनेवाले प्रकात-प्रत्यय. 
लोप, आगम आदि रूप] वत्तियाँ भी [अनेक स्थळोपर अत्यन्त] सन्देह- 


. जनक होती है । 


(६) अर्थेके अनुसार विभक्तियाँमै परिवर्तन [व्यत्यय भी] कर 
लेना चाहिये। ` 
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क-पअत्तम्‌ , अवत्तम्‌ इति धात्वादी एवं शिष्येते । 


ख-अथाप्यस्तेनिघवत्ति्ानेषु आदिलोपो भवति । 
स्तः, सन्ति इति । 
क-प्रत्तम्‌ , अवत्तम्‌ [आदि प्रयोगो]मे धातुके आदि भाग ही 
शोष रह जाते हैं । 
 ख-और [गुण वृद्धिके] 'निवृत्तिस्थानो' अर्थात्‌ निषेघ-स्थळोसें 
[अर्थात्‌ कित्‌ ङित्‌ प्रत्यय परे होनेपर 'इनखलोरल्लोपः' अष्टा० ६-४-१११ 
सू्रसे] अस्‌-धातुके आदि [वर्ण|का लोप होता है। जैसे-स्तः 
न्ति । [इसी प्रकार परोक्षवृत्ति शब्दोंमे भी धातुके आदि भागका 
लोप माना जा सकता हे] । 


लोप, आगम आदि चृत्तियोंका समर्थन 

पिछली पंक्तियोमें कहां था कि व्याकरणके अनुसार होनेवाली. प्रकृति, 
प्रत्यय, लोप, आगम, चणविकार आदि इत्तियाँ भी अनेक स्थानोंपर संशयोत्पादक 
होती हैं | तो जब व्याकरणके क्षेत्रम आनेवाले प्रतयक्षबृत्ति शब्दोंमें लोप, आगम, 
आदि संशय-जनक होते हैं तो फिर परोक्षद्रत्ति तथा अतिपरोक्षबृत्ति शब्दोंमें 
उनको माननेमें औचित्यका उल्लंघन नहीं होता है । इसी बातको दिंखळानेके 
लिए आगे व्याकरणके कठोर नियमोंके अन्तर्गत सिद्ध होनेवाले प्रत्यक्षवृत्ति 
झाब्दोंमें 'विशयवती व्त्तियों? अर्थात्‌ संशयजनक लोप, आगम, वर्णविकार आदि- 
को उदाहरण सहित दिखलाते हैं | 

प्र उपसर्गपूर्वक दा-धातुसे प्रत्तम्‌ पद सिद्ध होता दै। प्र +दासे क्त 
प्रत्यय होनेपर “अच उपसर्गात्तः? [अष्टा ७-४-४७] सूत्रसे 'दाःके 'आरके 
स्थानपर त्‌! होकर प्र+द्‌+त्‌ू+त इस खितिमें 'झरो झरि सवर्ण' [अष्टा० 
८-४-६५] सूजसे उस “तूका लोप होकर प्र +द्‌ +तके शेष रहनेपर “खरि 
च? [अष्टा० ८-४-५५] सूत्रसे 'दःकों त्‌ होकर 'प्रत्तम! पद वनता है | इससे दो- 
घातुका आदि भाग “द्‌? और वह भी “त्‌'के रूपमें शेष रहता है। 'ग्रत्तमःका 
अर्थ “दत्तम्‌? होता है। इसी प्रकार किसी परोक्षदृत्ति गन्दमै धातुके एक भाग- 
मात्रके शेष रहनेसे दान्दसिद्ध होता है तो कोई हानि नहीं | 
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ग-अथाप्यन्तलोपो भवति । गत्वा, गतस्‌ इति | 
घ-अथाप्युपधालोपो भवति । जग्मतुः, जग्मुः इति । 
ङ-अथाप्युपधाचिकारो भवति । राजा, दण्डी इति | 


ग-और [कहीं कित्‌ ङित्‌ प्रत्यय परे रहते] 'अनुदात्तोपदेशवनो- 
तितनोत्यादीनामचुनासिकलोपो झलि कङिति’ [अष्टा० ६-४-३७] सूच- 
से अन्तका छोप होता है । जैसे-गत्वा, गतम्‌ । 


[इसी रकार परोक्षवृत्ति शब्दोंमे व्याकरणसूचके लगाये बिना 
सी धातुके अन्तका लोप माना जा सकता हे] । 

घ-ओर कहीं [कित्‌ ङित्‌ प्रत्यय परे रहते गम धातुके ही “गम- 
इनजन-खन-घसां लोपः किङित्यनङि' [अष्टा० ६-४-९८] सूचसे 'उपधा' 
का लोप होता है । जैसे-'जग्मतुः' 'जग्मुः । ['अळोऽन्त्यात्‌ पूर्वसु- 
पधा? अष्टा० १-१-६५ अन्तिम वणेसे पूवे वणेको 'उपघा' कहते हैं] । 

ङ-कहीं उपधामें चिकार भी होता हे जैसे--राजा, दण्डी । 


_ दूसरा 'अवत्तमः पद अव उपसर्गपूर्वक “दो अवखण्डने' धातुसे बना है | 
इसमें दो धातुके ओकारके स्थानपर “आदेच उपदेशे शिति' [अष्टा० ६-१-४५] 
सूत्रसे आकार हो जाता दै | शेष सिद्धि पूर्ववत्‌ है । 'अवत्तम्‌"का अर्थ “खण्डितम्‌? 
होता दै । 


“गम? धाठुसे क्रमशः “क्त्वा तथा क्त प्रत्यय करके अनुदात्तोपदेश० [अष्टा० 
६-४-३७] आदि उक्त सूजसे अन्त “म्‌'का लोप होकर “गत्वा? तथा “गतम्‌? पद 
सिद्ध होते हैं । र 

“राजन? तथा दण्डिन्‌? शब्दोंसे 'सु' विभक्तिके आनेपर “सर्वनामस्थाने 

. चासम्बुद्धौ' [अष्टा० ६-४-८] सञ्से 'आ' और ईको क्रमशः दी तथा 
“नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य [अष्टा० ८-२-७] से न्‌ का लोप होकर यह बनते हैं। 
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च-अथापि वणलोपो भवति 'तत्त्वा यामि’ इति | 
छ-अथापि द्विवणलोपः, तृच इति । 


छ-ओर कहीं दो चणाँका लोप होता हे । जैसे 'ठ्चः 


दुर्गाचार्य आदि सभी व्याख्याकारों ने “तत्त्वा यामि' इस उदाहरणको 

तरवा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविर्मिः । 

अददेडमानो वरुणेह बोध्युरुशंस मा न आयुः प्रमोषीः || (ऋ० १-२४-११) 

इस मन्रसे लिया हुआ माना है। और 'यामि? का अर्थ “याचामि? माना 
है । याच्‌ धातुके च-कारका छोप होकर “याचामि? के अथमें “यामि? प्रयोग 
बनता है । इसलिए यह वणलोपका उदाहरण है । यह उनका आशय है | 

परन्तु स्कन्दस्वामीने इस व्याख्याको अशद्ध-“अपव्याख्यान'-वतलाया है । 
उनका कहना है कि यह उदाहरण “याच” धातुके च-कारके लोपको दिखलानेके 
लिए नहीं दिया गया दै । क्योंकि यदि “याच्‌-धातुसे इसका सम्बन्ध जोड़ा 
जायगा तो यह एक वर्णके लोपके स्थानपर द्विवर्णलोपका उदाहरण बनेगा | 
क्योंकि “याचामि? में के “च? तथा उसके साथके “आ? इन दो वणाँका लोप 
होकर यामि पद बनेगा | अतः यह द्विवर्णलोपका उदाहरण होगा | वर्णलोपका 
नहीं | और 'यामि? पद खयं ही निघण्डमें याचामि’ के अर्थ में पढ़ा हुआ है | 
इसके अतिरिक्त उनका यह भी कहना है कि यहाँ तो सारे उदाहरण लौकिक 
प्रयोगोंके दिये जा रहे हैं, इसलिए बीचमै इस एक वैदिक उदाइरणके आनेका 
कोई अवसर नहीं है | अतः यह उदाहरण पूर्वोक्त मन्रसे नहीं लिया गया है । 
अपितु वह लौकिक भाषाका ही उदाहरण है | 

उनके मतमें इस वाक्यमें “यामि? यह अंश उदाहरणरूपमें अभिप्रेत नहीं 
है अपिठु 'तत््वा! यह अंश उदाहरणरूपमें प्रस्तुत किया गया है | 'तत्त्वा यामिः 
का अर्थ 'तनित्वुक्त यामि’ वस्र आदिका विस्तार करके जाता हूँ, यह है । “तनु 
विखारे' धातुसे क्त्वाप्रत्यय करने “अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामनुनासिक- 
ळोपो झलि कडिति’ [अष्टा० ६-४-३७] सूत्रसे “न” का ळोप और “उदितो वा 
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ज-अथाप्यादिविपर्ययो भवति । ज्योतिः, घनः, विन्दुः 
वाव्य इति । 


“ओर कहीं [वर्ण|का परिवर्तन [विपर्यय] होता हे । जैसे-- 
ज्योतिः विन्दुः, वाट्यः । 


[अश० ७-२-५६] सूत्र से “इट”का वैकल्पिक निषेध! हो जानेसे 'तत्त्वा! पद 
वनता. है। इनमेंसे न-का लोप तो “अन्तळोपो भवति?का उदाहरण होगा । और 

इट” लोप या इट्का अभाव इस वर्ण-लोपके उदाहृरणमें आवेगा । यह स्कन्द: 
स्वामीका अभिप्राय है । 

द्विवर्ण-लोपका उदाहरण “तृच? यह दिया गया है | इसमें “ऋ? इस स्थितिमें 
“बहुलं छन्दसि’ [६-१-३४] सून्रके "ऋति नेरुत्तरपदादिलोपस्छन्दसिः 
.वातिकसे 'त्रि'के “र' को “क्र सम्प्रसारण “इ? को “सम्प्रसारणाच्च? [अष्टा० 
६-३-१३९] से पूर्वरूप और उत्तरपदके आदि ऋ-कारका लोप होकर “तूच 
पद्‌ बनता है । इसमें “इको पूर्वसे छसकस्प, तथा “ऋका लोप मानकर 
द्विवणलोपका उदा हरणरूपमें प्रस्तुत किया गया है | 
आदि वर्णमें होनेवाले परिवर्तनके दिखलानेके लिए ये चार उदाहरण दिये 

हैं| इनमेंसे “ज्योति’ शब्द चुत दीप्तौ? धातुसे “युतेरिसन्नादेशद्च जः? [उणादि 
[२-२६७] सूत्रसे इसन्‌-प्रत्यय तथा आदि दू-के स्थानमें ज.-आदेशके होकर 
वनता है | अतः यह आदि विपर्ययका उदाहरण है । “घनः? शब्द 'इन हिंसा- 
गत्योः? घातुसे वना है । इसमें 'मूत्तौ घनः [अष्टा० ३-३-७७] सून्रसे अप 
प्रत्यय तथा “ह? को “घ? होकर घनः शब्द निपातित होता है । अतः यह मी 
आदिविपर्ययका उदाहरण है | “बिन्दु? शब्द व्याकरणमें “विदि अवयवे? धातुसे 
“गु-स्वृ-स्नि-हि-त्रपि-असि-वसि-इनि~क्लिदि-बन्धि-मनिभ्यश्चः(उणादि १- 
१०) सून्रके अन्तमें आये हुए च-शब्दसे विदि' आदि अन्य घातुओंका भी संग्रह 
मानकर उ-प्रत्यय करके उणादिगणमें बनाया गया है । परन्तु नैरुक्त लोग उसे 
मिदिर_ विदारंणे' धातुसे बनाते हैं । निरुक्तके टीकाकारोंने 'भिदिर' धातुसे ही 

बिन्दु-वाब्दकी सिद्धि मानी है । विदि धातुसे माने या मिदिर्‌-धातुसे, दोनों ही 
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झ-अथाप्या्यन्तविपर्ययो भवति । स्तोका, रज्जुः, सिकता, 
तः इति । 
अथाप्यन्तव्यापत्तिर्भ ~ = 
ज-अथाप्यन्तव्यापत्तिभवति । ओघः, मेघः, नाधः, गाधः, 
वधूः, मधु, इति । 


याणी किरण 


झ-और कहीं आदि और अन्त [के वर्णौ]का उलट-पछट [चिपर्यय] 
होता-है । जेसे--स्तोका, रज्जु, सिकता, तक । 
अ-और कहीं अन्तका परिवतेन [व्यापत्ति] होता हे । जैसे-- 
ओघ, मेघ, [में ह-को घ] नाधः गाधः [में अन्तित्न ह-को घ], वधू 
मधु [में ह को ध]। 
अवस्थाओंमिं आदिके “व? या “भ! के स्थानपर, “व? करना होता है | इसलिए यह 
आदिविपर्ययका उदाहरण वन जाता है । "वास्यः? पद “मर शतती? धातुसे 
प्यत्‌-प्रत्यय होकर और आदि “भकार फे स्थान पर वकार होकर बनता है । 
अतः वह भी आदिःविपर्ययका उदाहरण है | 
“स्तोका? पद “इच्युतिर क्षरणे? धातुसे “य? का लोप होकर 'स्कोता! 
इस रूपमे बनता है । परन्तु उसमें 'क” और “त? के क्रमको उलट देनेसे 'सोका- 
न्तिकद्रार्थक्रच्छ्राण क्तेन? [अष्टा० २-१-३९] सून्रके अनुसार निपातित होकर 
स्तोक वनता है । 'रज्जु' शब्द “सुज विसगे? धातुसे “सु का 'रसजु” और फिर 
“रज्जु? इस रुपम आद्चन्त-विपर्ययसे बनता है । "सिकता? शब्द “कस विकसने? 
घातुसे 'कसिता? और फिर 'क' तथा 'स' के क्रमका आद्यन्त-विपर्यय होकर 
` “सिकता” इस रूपमें बनता है | इसी प्रकार “ती छेदने? धातुसे 'कर्त” और फिर 
आयन्तःविपर्यय द्वारा 'तकु? (चरखेका तकुआ) बनता दै | 
स्कन्दस्वामीने इस वर्गको अपनी व्याख्यामें बिल्कुल ही छोड़ दिया है। 
“ओघ' शब्द वह प्रापणे' घातसे, “मेघ? शब्द “मिह सेचने? घातुसे बनते 
हैं । इन दोर्नोमै अन्तिम “ह? के स्थान पर. “घ? होता है । नाधः, गाधः ये दोनों 
शब्द क्रमशः “वह वन्धने’ “गाहू विळोडने' धातुओंसे वनते हैं। इन दोनोमें अन्तिम 


= 
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ट-अथापि वर्णोपजनः । आयद्‌, द्वारः, भरूजा इति ॥१॥ 


[२] 


ठ-तच्यत्र खरादनन्तरान्तस्ान्तर्धातु भवति तद्‌ द्विप्रकृतीनां 


उ-और कहीं चणंका आगम [उपजन] होता है। जैसे आस्थत्‌ 
[अल थातुसे छुङ्‌ लकारमें 'अस्यतेस्थुक' [अप्रा० ७-४-१७] सञ्जसे 
'शुक्‌का आगम], द्वार [पदम वारयतीति द्वारः वार के चकारसे पूर्व 
द्‌-का आगम] और भरूजा ['भ्रस्ज पाके? घातुमँ भ-के वाद अ और 
“२ क्ने वाद 'ऊ-का] आगम होता हे] ॥१॥ 

0000. र 

ओर जहाँ खरसे अव्यचहित अन्तस्थ वण ['यणोऽन्तस्थाः? 
अर्थात्‌ यर छ च ये चार वर्ण 'अन्तस्थ’ वर्ण कहलाते हें] जिस 
धातुके भध्यमै आते हो उसको ड्िप्रकृति [दो प्रकारके खभाववाले 
अर्थात्‌ उनमें कहीं सम्प्रसारण होता है कहीं सम्प्रसारण नहीं होता, 


हर को “धः ` हो जाता है । और वधूः, मधु शब्द क्रमशः “वह प्रापणे' तथा 
मद तृतो’ धातुओसे बनते हैं । इनमेंसे पहिळी जगह अन्तिम “इ? को "घ? तथा 


दसरी जगह अन्तिम द को 'ध' होता है। अतः ये छहों 'अन्तन्यापत्तिः 
उदाहरण हें । 


“आस्थत्‌? पद “अस्‌ क्षेपणे’ घातुसे 'थुकःका आगम होकर, 'द्वार! पद “बुङ 
संभक्तौ? धातुसे दका आगम होकर और 'भरूजा? पद “भ्रस्ज पाके? घातुसे रू? 
का आगम होकर बनते हैं | इसलिए ये तीनों पद “वर्णोपजनः? के उदाइरण- 


- रूपमै प्रस्तुत किये गये हैं | 


इस प्रकार यहाँतक यास्कने ११ नियम ऐसे दिखळाये हैं जिनमें व्याकरण 
त्रके अन्तर्गत आनेवाले शब्दोंके भी लोप, आगम, वर्णविकार, आद्यन्त- 
विपर्यय ओदि कार्य होते हैं। अतएव निरुक्तके क्षेत्रमे आनेवाले “अतिपरोक्ष- 
बृत्ति शब्दोमें तो इस प्रकारके परिवर्तन अत्यन्त स्वाभाविक हैं ।- अतः निर्वचन 
करते समय इस प्रकारके परिवर्तनांका यथेष्टरूपसे सहारा लिया जा सकता है । 
उसमें कोई अशास्रीयता नहीं होगी, यह यास्कका अभिप्राय है | 
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स्थानमिति प्रदिशन्ति । तत्र सिद्धायामचुपपद्य मानायामितरयो- 
पपिपाद्यिपेत्‌ । तत्राप्येकेऽस्पनिष्पत्तयो भवन्ति । 
_ तद्यथेतत्‌--ऊतिः, सदुः, एथुः, प्रषतः, कुणारुम्‌ इति । 
इसलिए दी प्रकारके खभाववाले] स्थान कहते है ।' उनमें एक प्रकार- 
से [अर्थात्‌ सम्प्रसारण मानने या न माननेसे] सिद्धि न होनेपर दूसरे 
प्रकारसे सिद्धि करनेका यत्न करे। उन [द्विपरझतिक धातुओं |मेसे 
भी कुछ [धातु सम्प्रसारण-युक्त रूपमे] कम प्रयुक्त होनेवाले हैं । 
जैसे-ऊतिः, सदुः, पृथु, पृषतः और कुणारुम्‌ । 
दूसरे अध्यायके इस प्रथम पादमें विवेचनशैलीके मौलिक सिद्धान्तोंके 
विवेचनका प्रकरण चळ रहा दै । गत प्रथम खण्डमें निर्वचन-दौळीके ६ मौलिक 
सिद्धान्तोंका प्रतिपादन किया गया था । जिनमें “न संस्कार-मा द्रियेत? वाळा. 
सिद्धान्त सबसे मुख्य सिद्धान्त था । निर्वचन करते समय व्याकरण सूत्रोंके 
अनुसार होनेवाळे इाब्द-संस्कारकी चिन्ता न करे इस बातके समर्थनके लिए 
“विशयवत्यो हि उत्तयो भवन्ति’ यह हेतु दिया गया थां। और इस हेतुकी 
पुष्टिके लिए अन्थकारने ११ उद्धरण पिछले खण्डमें दिये थे। जिन्हें क, ख 
आदि क से लेकर ट तक ११ अक्षरों द्वारा दिखळाया था | यही क्रम आगे 
द्वितीय खण्डमें मी चाळू है | इस खण्डमें इसी प्रकारके चार उदाहरण और 
दिखलायेंगे । जिप्से इनकी संख्या १५ हो जावेगी | इस खण्डे पहली वात 
यह कह रहे हैं कि कुछ धातु द्विप्रकृतिक होते हैं | उन धातुओंसे बननेवाले शब्द 
कभी धाठु के मूलरूपसे बनते हैं, और कभी उसके यणके स्थानमें इक्‌ सम्प्रसारण 
होकर बनते हैं | जैसे यज धातुसे विना सम्प्रसारण किये हुए यज्ञ? पद बनता है 
और 'य' के स्थानपर १” सम्प्रसारण होकर 'इष्टि पद भी उसी “यज? धातुसे ही 
बनता है, इसलिए कोई 'अतिपरोक्ष्त्तिः शब्द इनमेंसे जिस प्रकारसे भी वनना 
सम्भव हो उस प्रकारसे बनानेका यत्न करे | इसी वातको आगे लिखते हैं... 
तिद्यत्र इत्यादि। ` 
इसका अभिप्राय यह है कि जिन धातुओंके बीचमै स्वरके आगे या पीछे 
अव्यवहित रूपमै अन्तस्थ-अर्थात्‌ य र ल व इन वणोंमेंसे किसीका प्रयोग होता 
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है उनके दो प्रकारके रूप हो सकते हैं | एक तो वह जिसमें धातु अपने स्वरूपमें 
ही बना रहता है । यज धातुसे जैसे “यज्ञः? “यष्टा? 'यष्ठुं' इत्यादि रूप विना 
सम्प्रसारणके बनते हैं । और दूसरी जगह “य'को सम्प्रसारण होकर इ! हो जाता 
दै । जैसे “इषि, इज्या’ आदि | इग्यणः सम्प्रसारणम्‌? [अष्टा० १-१-४६] सूने 
अनुसार “यण्‌? अर्थात्‌ य र छ व के स्थानपर होनेवाले “इकू? अर्थात्‌ इ, ऋ, ल 
और उको सम्प्रसारण कहते हैं | इसलिए जिन धातुओंमें सम्प्रसारण होता है वे 
दो प्रकारके स्वमाववाळे बन जाते हैं | उनमें एक प्रकारसे सिद्धि न बने तो दूसरे 
ग्रकारसे सिद्धि करनेका यल करे | इनमेंसे कुछ धातुओंका सम्प्रसारणयुक्त प्रयोग 
कम पाया जाता है। उसके दिखानेवाले पाँच उदाहरण यहाँ दिये गये हैं | 
इनमेंसे “ऊतिः? शब्द “अव रक्षणे’ धातुसे “स्त्रियां क्तिन्‌? [अष्टा० ३-३-९४] 
सून्रसे 'क्तिन्‌ प्रत्यय? करके व्याकरणमें “ज्वरत्वरस्तिव्यविमवामुपधायाञ्च’ [अष्टा० . 
६-४-२०] सूत्रसे उपधासहित “वकार? अर्थाद्‌ “अव? दोनोंके स्थानपर “ऊठः 
आदेश करके सिद्ध किया जाता है| यास्कने उसको सम्प्रसारण और पररूप 
दीर्घादेश करके सिद्ध किया है । ऐसा कुछ लोगोंका कहना है । परन्तु यास्क 
यहाँ सम्प्रसारण ही मानते हों यह आवश्यक नहीं-है । वे तो इसे द्विप्रकृतिक 
घातुका उदाहरण दिखला रहे हैं | उसमें “व” का रूपान्तर हो जाना ही द्विप्रकृति- 
कत्वका सूचक दै | वह रूपान्तर चाहे सम्प्रसारण? द्वारा हो अथवा 'ऊठ' द्वारा 
इससे उसके द्विप्रकृतिकत्वमें अन्तर नहीं आता है | ; 
“मृदु? और 'प्रथु' शब्द 'प्रद मर्दनेः और प्रथ प्रख्याने' घातुओँसे 'पथि- 
प्रदि-भ्रस्जां सम्प्रसारणं सलोपद्च? [उणादि १-२८] सूत्रसे कु-प्रत्यय तथा सग्प- 
' सारण द्वारा 'र? के स्थानपर “ऋ? करके बनते हैं। "षतः? पद पष सेचने? 
धादुसे 'प्रषि-रजिभ्यां कित? [उणादि ३-३॥१] सूत्रसे ‘अतच्‌? प्रत्यय करके सिद्ध || 
किया गया है| उसके अर्थ बिन्दु और मृग दो होते हैं। पर यहाँ यास्कने 
ध्युघु' घातुसे उसकी सिद्धि मान कर उसे दिप्रकतिक धातुओंके उदाहरणरूपमें 
दिखलाया है । धातुपाठमें 'प्रुषु' और 'एघु' दोनों घाठ पाये जाते हैं | 
“कुणारु? मेघका नाम है | “क्ण शब्दे! धातुसे “पीयुक्रणिभ्यां काळन्‌ हखः 
सम्प्रसारणं च? [उणादि० ३-६७] सूत्रसे वाहुलक-विधिके अनुसार “कालन 
के स्थानपर कारु-प्रत्यय करके सिद्ध किया गया है | 
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ड-अथापि आषिकेभ्यो धातुभ्यो नेगमाः कृतो भाष्यन्ते । 
दसूनाः, क्षेत्रसाधाः इति । 
ढ- अथापि चेगमेभ्यो भाषिकाः । उष्णम्‌, छतम्‌ इति । 


ड-और [भाषिक अथोत्‌] लोकमें प्रयुक्त द्दोनेवाळे धातुओं 
वैदिक कुत्‌पत्यय होते हें । जैसे--'दम उपशमे? [इस लौकिक] 
धाहुसे 'दमेरूनसिः? [उणाद्‌० ४-६७४] सूचसे बैदिक ऊनसि- 
प्रत्यय होकर बनता है] दमूनाः और झेत्रखाधाः । 

ढ-ओऔर वैदिक घातुओसे लौकिक प्रत्यय भी कहे जाते हैं। 
जैसे--उष्णं और घत [पदोमें] । 


इनमेसे “दमूनाः? यह वैदिक प्रयोग “दम उपरामे? इस लोकें मुख्यरूपसे 
प्रयुक्त होनेवाले धातुसे “दमेरूनसि’ [उणादि ४-६७४] सून्रसे -ऊनसि’ वैदिक 
प्रत्यय होकर सिद्ध होता है । और क्षेत्रसाधा शब्द “साधि? धातुसे 'सर्वधाठुभ्योऽ- 
सुन्‌? [उणादि ४-६३८] सूत्रसे असुन्‌ःप्रत्यय होकर बनता है। इनमें दम? 
तथा “साधः धाठुआँको लौकिक धातु तथा उनसे होनेवाले 'ऊनस? तथा 
“असुन्‌? प्रत्ययोंको वैदिक प्रत्यय कहा है । ३ 
इसी प्रकार अगली पंक्तिमे “उष दोहे! और “शट क्षरणदीप्त्योः? धातुओंको 
वैदिक घाठ और उनसे होने वाले “नक? तथा क्त? प्रत्ययको लौकिक प्रत्यय 
कह कर “उप्णम्‌'तथा “इतम्‌? उदाहरण दिये हैं। 'जुद्दोत्यादिगण' के अन्तमें अथ, 
आरणान्ताः परस्मैपदिनश्छान्दसाश्चः रखकर ११ छान्दस धातु गिनाये हैं | 
आपिशलि-च्याकरणमें “उष? और “४? धातुआँको छान्दस धातु माना है । और 
उनसे बने “उष्ण? तथा “शृतं? पदोंसे होनेवारे 'नक? तथा “क प्रत्यय लौकिक 
प्रत्यय कहे हैं । क 
यह जो धातुओं तथा प्रत्ययोंका लौकिक तथा वैदिक दो प्रकारका विभाग 
किया गया है उसका अर्थ यह नहीं है कि अमुक धातु या अमुक प्रत्यय केवळ 
लोकमें या केवळ वेदमें ही प्रयुक्त होते हैं । दोनों ही धाठ और दोनों ही प्रत्यय 


० 
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ण-अथापि प्रकृतय एव एकेषु भाष्यन्ते विकृतय एकेषु ।! 


शचतिगतिकमा कम्वोजेषु एव भाष्यते । कम्बोजाः कम्बलभोजाः 


ण--ओर किन्ही देशों ['नामानि आख्यातजानि” इस सिद्धान्तके 


अझुसार आख्यात नामको प्रकृति है आर नाम आख्यातकी विकृति 


- है, इसलिए यहाँ प्रति शाव्द्से आख्यात अर्थात तिङन्तरूप ओर 


विरत शब्दसे नास अर्थात्‌ खुवन्तरूपका ग्रहण होता हे] केवळ 
तिङम्तरूप [प्रकृति या आख्यात] ही वोळे जाते दै । ओर किन्ही 
| देश] खुवल्त [विकृति, नाम] रूप [भी या ही चोळे जाते हें] । 
गनिके अथमें 'शव-घातु' [का तिडन्त 'शवति' रूप] केवल 
“कस्चोज' देशमै ही वोला जाता । 
कस्बोज [देश विशेष रूपसे] कम्वलौका भोग करनेवाले होनेसे 
[कस्चळ भोज पदोमेंसे 'छ' तथा “भ' दो बर्णोका लोप होकर 'कस्वोज” 


दोनों जगह प्रयुक्त होते हैं । परन्तु प्राधान्यके आधारपर उस प्रकारका निर्देश 
किया गया है | इसीको आगे कहते हैं-- 

उप दाहे? घावुसे “इणसिजूजिदीड्‌-उघि-अविभ्यो नक [उणादि ३-२८९] 
सूत्रसे “नक्‌” प्रत्यय होकर “उष्णम्‌? पद बनता है । 


देशाभेदसे प्रयोगभेद 


निर्वचनके सम्बन्धमें विशयवती वृत्तियोके १० नियम इससे पूर्वे बतळा चुके 
हैं । ग्यारहवाँ नियम जिसका निवेचन करते समय ध्यान रखना चाहिये वह 
यह है कि शब्दोंका भिन्न-भिन्न देशोमें भिन्न-भिन्न रूपसे प्रयोग मी देखा जाता 
है । उस देशमेद-मूळक प्रयोग-भेदका प्रभाव भी निर्वचनपर पड़ सकता है | 
निर्वचन-कर्ताको अपने सुविधानुसार इससे भी लाभ उठाना चाहिये । इस 
बातके दिखलानेके लिए अगली पंक्तियाँमै ग्रन्थकार -देदाभेदसे प्रयोगभेदके 
सिद्धान्तका प्रतिपादन करते हैं । 
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कमनीयभोजा वा । कम्बलः कमनीयो भवति । विकारमस्यायेंपु 
भाषन्ते । शव इति । 
दाति-ल॑वनार्थे प्राच्येषु । दात्रम्‌? उदीच्येषु । 
एवमेकपदानि निरयात्‌ ॥२॥ 


- पद्‌ बना है । यह इस निर्वचनका अभिप्राय है]। अथवा कमनीय 


[पदार्थौका] भोग करनेवाले दोनेसे [कम + सोजमें 'भ'के स्थातपर 
“व! होकर 'कस्बोज' शब्द वनता है यह इस दूसरे निर्वचनका असि- 
प्राय हे] | 'कस्वळ' कमनीय [अर्थात्‌ शीतातं पुरुषोके द्वारा माथे 
नीय] होता है। 


ओर इख [शच-धातुके] [विकार अर्थात्‌ आख्यातज नासके] 
सुचन्तरूप “शाव'को आयो [आर्य देशों] में बोला जाता है । 

इसीका दूसरा उदाहरण देते है-- 'दाति' धातु [तिङन्तरूप- 
में] कारनेके अर्थमें पूर्वीय देशोंमें और [उसका रुदन्तरूप] 'दाचम? 
उत्तरीय देशोंमें [चोळा जाता हे] । 

इस प्रकारसे एकपदों [अर्थात्‌ जहाँ प्रकृति-प्रत्ययका विभाग 
स्पष्ट न हो ऐसे परोक्षवृत्ति पदों]का निचंचन करना चाहिये ॥२॥ 


सटर 


इसको उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं | जैसे--'शवातिर इत्यादि | 


प्रसंगतः “कम्बोजः शब्द और फिर 'प्रसक्तानुग्रसक्त? रूपसे उसमें आये 
हुए कम्बल! शब्दका निर्वचन आगे करते है--“कम्बरोजाः? इत्यादि | 


इस प्रकार प्रसक्तानुप्रसक्त निर्वचनोंको दिखलाकर शव-धातुके सुबन्त या 
विकारभूत रूपका प्रयोग दिखलाते हैं-- विकार” इत्यादि । 
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१, अथ तद्वित-समासेषु एकपर्वसु चानेकपर्वसु च, पूर्व पूवम्‌, 
अपरम्‌ अपरं अविभज्य नित्रू यात्‌ । दण्ड्यः पुरुष” । दण्डमर्हति 
इति चा, दण्डेन सम्पद्यत इति वा। दण्डो ददतेर्घारयतिकर्मणः । ` 
'अङ्कूरो ददते मणिम्‌? इत्यभिमापन्ते | .दमनादित्यौपमन्यवः 
दण्डभस्याकर्षत इति गहायास्‌ । 


[३] 

१. अच णक जोड़बाळे ओर अनेक जोड़ोंवाले तद्धित और 
समासं [के निवचन] मै पहिले प्रथम [अर्थात्‌ तद्धित-प्रत्ययके अर्थ 
अथवा समस्त-पद्मै समास] का [निर्वचन करके] बादको दूसरे 
[अर्थात्‌ तद्धितके सूळ शब्दका और समासके घटक पदों] का 
निर्वंचन करना चाहिये । जैसे-'दण्ड्यः पुरुष? । 

[यह दण्ड्यः पुरुषः! तद्धितका उदाहरण हे । इसमें पहिले तद्धित 
अत्ययका निर्वचन दोगा फिर मूळ “दण्ड” पदका] दण्डमहति अर्थात्‌ 
दण्ड पानेके योग्य है [इस अथ में दण्डादिभ्यो यत? [अष्टा० ५-१-६६] 
सूत्र द्वारा दण्डशब्दसे यत्‌ःप्रत्यय करके 'द्ण्ड्यः' पद्‌ सिद्ध 
होता है] अथवा दण्डसे सम्पन्न--युक्त-होता है [वह दण्ड्यः? 
कहलाता हे] । | 

“दण्ड? [शब्द] धारणाथेक 'दद' धातु से बना है । [दद धातुका 
चारणार्थेमें कहाँ प्रयोग होता है, इसके लिए कहते हैं] 'अकूरो ददते 


. मणिम्‌? [यहाँ घारणाथंःमें “दद्‌? धातुका प्रयोग मानकर] यह 


कहते हैं । | 
“उपमन्यु? के शिष्य [औपमन्यवः] 'दम' घातुसे [दमन करनेके 
कारण दण्डशब्द वनता है, यह कहते हैं] 'इसको दण्ड दो! यह 


` निन्दा अथेमे [दण्डका प्रयोग] है| 


१० 
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तद्धित-समासाका निर्वचन 

इस पादके आरम्भसे इस खण्डके पूर्वतक अर्थात्‌ प्रथम तथा द्वितीय खण्डौँमें ' 
निर्वचनके छः. मुख्य सिद्धान्त बतलाये थे | ये सिद्धान्त मुख्यरूपसे "एकपद? के 
निर्वचनमें काम आते हैं | “एकपद? का अभिप्राय परोक्षत्रत्ति अथवा अति- 
परोक्षतरत्ति गब्दाँसे है । क्योंकि उनमें प्रकृति-प्रत्ययका विभाग अलग दिखलायी 


_ नहीं देता है, इसलिए, वे “एकपद”? कहलाते हैं | उन एकपदोका निवंचन-प्रकार 


ऊपर दिखला दिया दै । अव उनसे भिन्न यौगिक तद्धित पदोंके, जिनकी रचना 
प्रकृति-प्रत्ययके द्वारा होती है, तथा अनेक पदोंके योगसे बने हुए समासाँके, 
निर्वचनकी प्रक्रियाका प्रतिपादन आगे करते हैं । ये तदित तथा समास दोनों 
एकपर्ववाळे और अनेकपर्ववाळे हो सकते हैं। पर्व! का अर्थ सन्धि या 
जोड़ है | दो पर्दोसे मिलकर जो समास बनता दै उसमें एक्र जोड़ या एक “पे 
होता है औरं तीन या अधिक पदोंसे सिल कर जो समास वनता है वह अनेक 
पर्व” वाला समास होता है | इसी प्रकार तद्धितान्त पदमें एक प्रत्यय होनेपर 
(एकपर्व' और एक प्रत्ययके वाद फिर और प्रत्यय होनेपर “अनेकप तद्धित 
होगा | इन एकपर्ववाले और अनेकपर्ववाले तद्धित तथा समासके निर्वचनकी 
प्रक्रिया कहते दै-*अथ' इत्यादि | 

इस प्रकार पहिले “दण्ड्यः? पदमें होनेवाले तद्धित-प्रत्ययके अर्थका निर्वचन 
किया । इसमेंसे दूसरे अर्थमें यद्यपि पाणिनिने “वत्‌ प्रत्यय” का विधान न करके 
“सम्पादिनि? [अष्टा० ५-१-९९] सून्रसे ठञ्‌ प्रत्ययका विधान किया है । किन्तु 
निरुक्तमे इस अर्थमें भी यतूका विधान मानकर “दण्डेन सम्पद्यते, इस अर्थमें 
यत्‌ प्रत्यय करके दण्ड्य पदका निर्वचन किया दै । अब आगे दण्ड पदका 
निर्वचन करते हैं-“दण्डो? इत्यादि | 
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ककया रज्जुरुवस्य । कक्षं सेवते ।. कक्षो गाहते! क्स इति 
वामकरणः । ख्याते्वानर्थकोऽभ्यासः | किमस्मिन्‌ ख्यानमिति । 
कपतेवां । तत्सामान्यान्मनुष्यकक्षः । वाहुसूलसामान्यादरवस्य | 


[वद्धिवका दूखरा उदाहरण देते है-] 'ककष्या' घोड़ेकी रस्सी 
[जिसको तंग कहते हैं] है । क्योकि वह कक्ष [वगळ]का सेवन करती 
हे । [कक्ष 'शब्द'से 'दारीरावयवाद्यत्‌? [अष्टा० ४-३-५५] सूत्र द्वारा 
भव! अथेमे यत्‌’ प्रत्यय होता है । यहाँ 'सेचते? अर्थमै किया है] । 
[इस घकार तद्धितका निर्वचन करनेके वाद्‌ 'कक्ष' पद्का निर्वचन 
करते हैं] | कक्षदाब्द गाह-घालु ['गाह विळोडने' घातु] से [चना] है । 


. “क्स? यह [नामकरणः अर्थात्‌ ] प्रत्यय है। [अर्थात्‌ गाह धातुसे “कस” 


प्रत्यय करके छोप, आगम, वर्णचिकार आदि द्वारा 'कक्ष' शब्द 
बनता है] । अथवा ख्या यातु स्वार्थ में ['अनरथक' का अर्थ “स्वार्थे? 
करना चाहिये । अभ्यास अथोत्‌ ] द्वित्व [ होकर 'ख्यायते इति 
कक्षः? स्त्रीकी आयुका सूचक, अथवा रतिमें उपयोगी रूपसे प्रसिद्ध 
होनेसे 'कक्ष' कहलाता] हे । अथवा इसमें दिखळाने योग्य क्या है ? 
[अर्थात्‌ कक्षमें दिखळाने योग्य कुछ भी नहीं है, इसलिए 'कक्ष' कह- 
छाता है ] अथवा कष धातुसे [खुजलीका स्थान होता] हे। उस . 
[स्त्री-कक्ष]की समानतासे मजुष्यका कक्ष [वगळ] है। वाहमूलमें 
होनेकी समानतासे घोडके [अगले पैरोके पासके बगल-सदश भाग- 
को 'कक्ष' कहा जाता] है । 


समासका निचचन 
इस प्रकार तद्धितके निर्वचनके उदाहरण दिखलानेके वाद आगे समासके 
निवचनका उदाहरण देते दें--'राज्ञ:' इत्यादि | 
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राज्ञः पुरुषो राजएुरुपः । राजा राजतेः । पुरुषः पुरिषादः, 
पुरिशयः । पूरयतेवा, पूरयत्यन्तरित्यन्तरपुरुषममिमेत्य । 

यस्मात्‌ परं. नापरमस्ति किञ्चित्‌ 

यस्मान्नाणी यो न ज्यायो'5स्ति कश्चित्‌ । 

वृक्ष इंच स्तव्धो दिवि तिष्टत्येक- 

स्तेने द॑ पूर्ण, पुरुषेण सर्वम्‌ ॥ (इवेताइब० ३-९) इत्यपि 
निगमो भवति । 


राजाका पुरुष राजपुरुष! हे [यह “राजपुरुषः इस पष्टी-तत्पुरुष 


समासका निवेचन हुआ । अब उखके पर्दाका निवंचन करते है]। 
राजा [पद] राज-घातुसे “राज दीघतो' से बना हे । पुरुष! पढ्‌ पुर 


` [अर्थात्‌ ] शरीरमें बैठनेवाला, शरीरमै रहनेवाळा होनेसे है। अथवा 


[अन्तरपुरुष] अन्तर्यामी [परमात्मा]के अभिप्रायसे पूरणाथळ घातुसे 
[वना] है । [परमात्मा सर्वत्र पूर्ण है, इसके लिए प्रमाण देते हैं|-- 


जिस [परमात्मा]से कुछ न परे [अर्थात्‌ ] अधिक व्यापक] है 
ओर न कुछ ऊपर [अर्थात्‌ सूक्ष्म] हे । जिससे न कुछ छोटा [सूक्ष्म] 
है और न कुछ उससे वड़ा है । आकाशमै वृक्षके समान जो अकेला 
ही अविचलरूपसे स्थित हे । उस पुरुषसे यह सव [जगत्‌ ] व्याप्त 
हो रहा है। यह [इवेताइवतर उपनिषद्‌ ३-९ का] वचन भी [इसमें 


_ प्रमाण] होता है। 


इस प्रकार “राजपुरुषः? यह एकपर्ववाळे समासका उदाहरण दिया है । 
आगे अनेक पर्व वाले समासके दो उदाहरण दिखलाते हैं | 
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ङ्वितीयो ऽध्यायः १४९ 
_____ विकचकद्राकर्षः । वीति चकद्र इति खगतौ भाष्यते । 
द्रातीति गतिकुत्सना । कद्रातीति द्रातिकुत्सना । चकद्राति 
कद्रातीति सतोऽनर्थकोऽम्यासः । तदसिन्नस्तीति विश्चकद्रः । 


चिइ्चकद्राकर्घः । 'वि' [विशिष्टता सूचक उपखगं] {आर 
[दोनों सिक कर, ओर उनके वीचमें “सुट्‌? का आगम 
दर यह पद्‌] छुक्तेकी चाळके अथर्म चोळा जाता हे । 
[विश्चकद' पद्‌ कुच्तेकी चाळके अर्थेस क्यो चोळा जाता हे, इसकी 
पुष्टिफे लिए उसका निर्यंचन करते हैं। 'द्रा कुत्सायां गतो? इस 
पलुपाउके असार] द्राति [अर्थात्‌ द्रा यह घातु] गतिकी निन्दा 
[अर्थात्‌ निन्दित गतिके अथमें] हे । ['कुत्सितं द्राति कद्राति’ 'कु 
को कत्‌ आदेश होनेसे] 'कद्राति' यह 'द्राति' [अर्थात्‌ निन्दित गति] 
क [भी] निन्दा [अथात्‌ अत्यन्त निन्दित हिंसामयी गतिका वोधक] 
है। 'कद्राति’ इसका स्वार्थमे [अनथक] द्वित्व होकर 'चकद्राति 
[यह पद्‌ वना] हे [अर्थात्‌ चकद्रातिका अथं अत्यन्त निन्दित गति 
हुआ] चह जिस [ऊत्तम हे वह [कुत्ता] 'विइचकद्रः' हुआ। उसका 
आकर अर्थात्‌ खींचनेवाला शिकारी 'विदचकद्राकषे; हुआ] । 


“विङ्चकद्रापः? यह वडा विचित्र और अप्रसिद्ध-सा प्रयोग है । इसे हम 
तद्धित तथा समास दोनोंका सम्मिलित' उदाहरण कह सकते हें । इसमें 
“विश्चकद्रःः पद जैसा कि “तदस्मिन्नस्तीति विञ्चकद्रःः इस मूळ-पंक्तिसे प्रतीत 
होता है । मतुवर्थक 'अच-प्रत्यय'से बना है । यह तद्धितान्त पद है . फिर उसका 
“विझचकद्रस्‌ आकर्षति, विञ्चकद्रस्य वा आकर्ष इति विइचकद्राकरपः? पद बना है । 
इस प्रकार यह अनेक पर्वमाला तद्धित और समासका सम्मिलित उदाहरण है। * 
“विश्चकद्र'का अर्थ इवगति अर्थात्‌ कुत्तेकी चाळ है । वह जिसमें रहे वह कुत्ताः३। ३8... 
भी 'विश्वकद्र”! हुआ। उसको खींच कंर ले जानेवाला व्याध या शिकारी `” 
“विदचकद्राकषेः' हुआ इस प्रकारका अर्थ स्क्रन्दस्वामी तथा दुर्गाचार्य आदि- 
ने किया है । 
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२५० निः 
कल्याणवर्णरूपः । कल्याणवर्णस्यैवास्य रूपस्‌ । कल्याणं 
कमनीयं भवति । वर्णो बृणोतेः | रूपं रोचतेः । _ 

एन्‌ तादत-ससासाच्‌ आम । नेकपदान नित्र,यात्‌। ३॥ 

[४ | 

नावैयाकरणाय, नाजुपसन्नाय अनिदंविदे वा । निरथं हि 
अजिज्ञातुविज्ञाने अख्या । उपसन्नाय तु न्न यात । था वा जल 
विज्ञातं स्यात्‌ । मेधाविने तपस्विने वा । _ 


आ [अनेक पर्बेचाले खमासका उदाहरण देते है--] 'कस्याणवर्णरूपः। 
[कल्याणवणे अर्थात्‌] खुवणेके रूपके समान जिसका रूप है [वह 
'कल्याणवर्णरूपः' हुआ । यह समासका नि्वेचन हे । अब पदोका 
निर्वचन करते हैं] । कल्याणो चर्णः यस्य ख कल्याणचर्णः यह दूसरा 
समास हुआ । अतः यह पद्‌ _अनेकप्च-समासका उदाइरण हुआ] । 
कल्याण कमनीय होता है । चण[शब्द्‌ इञ्‌ आच्छादने'आच्छादमार्थक] 
वृ-धादुसे [वना] है । ओर रूप [दीप्त्यथेक] रूच-घातुसे [बना] है । 

इस प्रकार तद्धित तथा समासोंका निर्वचन करे। अकेले 
[प्रकरणहीन] पदोका निर्बंचन न नो ॥३॥ 


१. अवैयाक रणको, २. जो शिप्यभावसे न आया हो उसको [अछु- 
पसन्नाय],अथवा ३. जो इर्ख[ निरुक्त प्रक्रिया] को न जानता हो, उसको 
.[निर्वंचन] न बतलावे । क्योकि न जाननेचाळे [इस प्रकारके] झानभें 
सदा दोष निकालते हैं [गुणेषु दोषाविष्करणम्‌ असूया] । 'शिष्यभाव- 
से' श्रद्“धाभावसे आये हुएको तो निबंचन वतलावे। या जो इसको 


~ 


समझनेमे समर्थ हो [उसको निरुक्तका उपदेश करे] । मेधावी और 


तपस्वीको [निरुक्तका उपदेश करे । इसीका समर्थन निसन इलोकॉसे 
ज . .. 

_ यहाँ एकपरदोके निर्वचनका निषेध करनेका अभिप्राय यह है कि “अर्थनित्यः 
परीक्षेत? अर्थको प्रधान मानकर परीक्षा करे यह निरुक्तका प्रथम सिद्धान्त 
बतळा चुके हैं गा सो अर्थका ज्ञान प्रकरणके ज्ञानसे ही होता है । अतः प्रकरणको 
देखकर ही निर्वचन करना चाहिये | प्रकरण-होन अकेले पदोंका नहीं ॥|३॥ 
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विद्या ह च त्राह्मणमाजगाम गापाय मा ऽहमास्म | 
AO 


अदूयकायाऱजवेञ्यताय न मा ब्रूया वीयबती तथा स्याम्‌ ॥१॥ 
य॒ आतृणत््यवितथेन कणांवदुःखं कुवन्सृते सं प्रयच्छन्‌। 
मन्येत पितरं मातरं च तस्मे न द्रुह्येत्‌ कतमञ्चनाह ॥२॥ 
अध्यापिता ये गुरु नाद्रियन्ते विग्रा वाचा मनसा कमणा वा | 
यथ ते न्‌ शुरो'भोजनीयाः, तथे ब तान्न सुनक्ति श्रुतं तत्‌॥२॥ 

युम व विद्या; शुच्चिमम्रमत्तं मेधाविनं. त्रह्मचयोपपन्नम्‌ । 
य्‌ होत्‌ कतमचनाह तस्में मा जया निधिपाय ब्रह्मन्‌।४॥ 


विद्या [ एक वार] त्राह्मणके पास आयी [और बोली कि 
हे आर्ण ! मेरी रक्षा कर, क्‍योंकि मैं तेरी निधि हुँ । तू निन्दा 
करनेदाळे कुटिळ ओर ळस्पट [विद्यार्थी] को मेरा उपदेश मत कर 
जिससे में वीर्यवती वनी रहूँ ॥१॥ 

जो [शुरु वेदिक] सत्य [के उपदेश] से दुःखका-नार करते और 
[ज्ञानका] अस्रृत-प्रदान करते इए कानोंको पूर्ण करता हे । उसको 
[शिष्य अपना] पिता और माता समझे । और उसका दोह किसी 
अकार भी न करे ॥२॥ 

पढ़ाये हुए जो शिष्य [पढ्नेके बाद] मनसे वाणीसे, अथवा कर्मसे 
[किसी प्रकार भी] शुरुका अनादर करते हैं, जैसे वे [युरोने भोज- 
नीयाः] शुरुको आनस्द-प्रदान करनेवाले नहीं होते हैं इसी प्रकार 
[तान्‌ न भुनक्ति श्रुतं तत्‌ ] उनकी बह विद्या उनको [समयपर यथेष्ट] 
भोग नहीं देती हे ॥३॥ 

[हे ब्रह्मन्‌! आप] जिस किखीको पवित्र, अप्रमादी, मेधावी, 
और ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाला [जितेन्द्रिय] समझे और जो किसी 
भी दशामे आपका विरोध न करे उस अपनी निधि [अर्थात्‌ चिद्या] | 
की रक्षा करनेवाले [विनीत शिष्य] को मेरा उपदेश करो ॥४॥ 
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२९ नेदक्तम्‌ 


निधि; शेवधिरिति ।।४॥। 
इति द्वितीयाध्यायस्य प्रथम; पादः | 
इति यास्कभूमिका ॥ 


यह [वचन चिद्याके योग्य अधिकारी का प्रतिपादन करते हें] । 
"शेवधिः? [का अथे] निधि है ।४॥ 
द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद समाप्त 


निरुक्तके अधिकारी 
प्रत्येक ग्रन्थके आरम्भमें 'अनुवन्ध-चतुष्टय'के निरूपणकी परम्परा सदाचार- 
` प्रात है । इसलिए यहाँ यास्कने भी उस परम्पराका पालन किया है । निङ्क्त 
निघण्टुकी टीका है | निघण्टुकी असली व्याख्या अब अगले पादसे प्रारम्भ होगी | 
यहाँतकके सात पाद उसकी भूमिकाके रूपमे लिखे गये हैं | इसलिए यह सारा 
भाग मुख्य व्याख्या-ग्रम्थ निरुक्तका प्रारम्भिक भाग है । अतएव यास्कने इस 
सारे भांगमें मिलाकर विषय, प्रयोजन तथा अधिकारी आदि अनुबन्धोंका वर्णन 
. “किया है | इसमें सबसे अधिक विस्तार उन्होने प्रयोजनका किया है | १. विषय 
तथा २. प्रयोजनरूप दो अनुवन्धोंक्रा वणन पहिले समास हो चुका दै । अव अधि- 


कारी रूप तृतीय अनुवन्धका निरूपण इस चतुथ खण्डमें करते हें । चोथा 
सम्वन्धरूप अनुबन्ध दोष रह जाता हँ, उसका अळगसे निरूपण नहीं किया है | 
क्योंकि ग्रन्थका विषयके साथ प्रतिपाद्य-प्रतिपादकभाव और अधिकारीके 
साथ वोध्य-वोधकभाव सम्बन्ध स्पष्ट ही दै । अधिकारीका निरूपण करते हुए. 
ग्रन्थकारने योग्य अधिकारीके वतळानेक्रे पहिले अधिकारी व्यक्तिकी चर्चा की है 
और चह भी अधिक व्रिस्तारके साथ । लोक-प्रसद्ध निम्न आभाणकके आधार 
पर ही कदाचित्‌ यहाँ अधिकारीकी चर्चा पहिले की है । 
“दुजनं प्रथमं बन्दे सज्जनं तदनन्तरम्‌ | 
मुखप्रक्षालनात्‌ पूर्व गुदप्रक्षालनं यथा ||” 
तदनुसार जिनको निरुक्तका उपदेश नहीं देना चाहिये उनको गिनाते हैं-- 
नावैयाकरणाय? इत्यादि । 
इस प्रकार यहाँतक निरुक्तका (१) प्रयोजन, (२) विषय तथा (३) अधि- 
कारी इन तीन “अनुबन्धोँ'का निरूपण किया गया है ॥४॥ 
यह द्वितीय अध्यायका प्रथम पाद समाप्त हुआ | 
यहाँ यास्क-भूमिका समास हुई ॥ 
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द्वितीयः पादः 
[५] 
अथाताऽनुङ्गासष्यामः 
१-गारिति प्रथिव्या नासघयम्‌, यहर गता भवात । 


धयास्या भूतान गच्छन्ति । गातेवोंकारो नामकरणः । 


छितीय पद्‌ 
[५] 

इस [भूमिका-भाग] के वाद अव [निघण्डुके पदाँकी] क्रमसे 
व्याख्या करेंगे । 

१-गो यह [पद्‌] पृथिवोका वाचक [नाम] है, क्योंकि वह दर 
तक फेळी हे । ओर कयांकि उसपर घाणी चलते हैं। [इसलिए. 
गत्यथेक गम घातुसे गो-दाव्द वनता है। ओर डसकी दो प्रकारकी 
निरुक्ति हो सकती है । १ दूरं गच्छतीति गौः, २ गच्छन्ति भूतानि 
यस्यां खा गोः] । अथवा गा-घातुसे ['गाङ. गतो' घातुसे] औ-प्रत्यय 


[ना मकरण ] होकर गो [शब्द बनता] हे । 


अथ निघण्डु समाम्नाये प्रथमोऽध्यायः, 

१ गौः २ उमा, ३ ज्या, ४ क्ष्मा, ५ क्षा, ६ क्षमा, ७ क्षोणी, ८ क्षितिः, 
९ अवनिः, १० उवं, ११ पृथ्वी, १२ मही, १३ रिपः, १४ अदितिः, १५ इला, 
१६ नित्ऋतिः, १७ भूः, १८ भूमिः, १९ पूघा, २० गातुः, २१ गोत्रा इत्येकः 
विंद्यतिः प्रथिवीनामधेयानि ॥ १ ॥ 
निघण्डुकी व्याख्याका आरम्भ 

निरुक्तका प्रथमाध्याय [६ पाद] तथा द्वितीय अध्यायका प्रथम पाद [कुल 
सात पाद] अर्थात्‌ अवतकका सारा भाग एक तरहसे अन्थका विषय-प्रवेश या 
सूमिकारूप है । निघण्डुकी व्याख्याका कार्य इस द्वितीय पादसे ग्रारम्भ होता है | 
इसलिए इस पादके आरम्ममें “अथातः अनुक्रमिष्यामः? के द्वारा निघण्टुके 
रान्दोंकी क्रमशः व्याख्या करनेकी प्रतिज्ञा कर, निघण्डुके सबसे प्रथम गो-दाब्द्की 
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१५७ 
२-अथापि पशुनामेह भवत्येतस्मादेव । टर 
३-अथाप्यस्यां ताद्धितेन इृत्स्नवश्िगमा भवान्त 

“शोभि: श्रीणीत मत्सुरम्‌ ।' [ऋ० ९-४६-४] 


२-और [गौ यह पद] इसी [निर्षचनके अझुसार] से पछु [गाय] 
का नाम भी होता हे । 

३-और इस [गायरूप पशुके पक्ष] में तद्धित-प्रत्ययसे पूण इण 
[अर्थात्‌ तद्धितान्त पद] के समान [अथात्‌ गो-सस्बन्थी, या गोका 
विकार, इस अर्थमें भी] निगम [म्मे प्रयोग] पाये जाते डे । जैसे 
[गोभिः अर्थात्‌ गायके विकार अर्थात्‌] दूघके साथ [मत्खर] सोस- 
रसको पकाओ । 


व्याख्या प्रारम्भ करते हैं | निघण्टुमें गौ शब्द प्रथिचीके नामोंमें सबसे पहिले 
रखा गया है | उसमें पुथिवीके कुल २१ नाम दिये गये दें । जिनमें प्रथम “गो 


- € | उसका व्याख्यासे हा 1नरुक्तका प्रारम्भ होता हे | 


स्कन्दस्वामीने “अथातः अनुक्रमिष्यामः? के स्थानपर “अथात उपत्रसिप्यामः? 
पाठ माना है । 
सबसे पहिले गो-शव्दकी व्याख्या करते हैं 

इस प्रकार गौ-शब्द १ “गम्ल सप्ल गतो? धातुसे 'गमेडों:” [उणादि 
२-२३५] सूत्रसे “डो प्रत्यय, “गोतो णित्‌? [अश० ७-१-९०] सूत्रसे णिद्नद्धाव 
आर वृद्धि होकर बनता दे । अथवा 'गाइ-गतो' धातुसे डो-प्रत्यय करके बन 
सकता है | “्लानुदिम्यां डौः? [उणादि २-२३२] सूत्र डो-प्रत्ययका विधान करता 
है| उसमें “गा? धातुका ग्रहण नहीं है 4 किन्तु वाहुलक-विधिसं “गा” धातुका भी 

अहण मानकर डो-प्रत्यय किया जा सकता है | यह यास्कका अभिप्राय है | 

यह [ऋ० ९-४६-४] सत्रका टुकड़ा है। इसमें “गोभिः? यह झुद्ध गो-शब्दकां 
रूप है, परन्तु उसका प्रयोग तद्धितान्त पदके रूपमें . गौके विकार दधके अर्थमें 
किया गया है | इसी प्रकारके और भी उदाहरण आगे देंगे। पहले इस मन्त्रम 
आये हुए इव्दोंका निर्वचन करते 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


DPSS FS 


| 


PT TT क्सा 


Digitized by Arya Samaj Foupdation Chennai and eGangotri 
ज्वितीयोऽष्यायः A १५५ 


| ५1 


मत्सरः सोमो मन्दतेस्तृप्तिकमंणः । मत्सर इति लोभनाम 
अभिमत्त एनेन धनं भवति | म 
० ० री ०००० ^® Da घसेवा 
पयः पिबतेर्वा प्यायतेर्वा । क्षीरं क्षरतेः । धसेर्वा इरो नाम- 
करणः । उशीरमिति यथा । 

“मत्सर? सोम [का नाम] हे । दप्त्यथेक 'मदि-घातु' से [सरन्‌ 
उणादिप्रत्यय “तन्यूपिभ्या क्सरन्‌? [उणा० ३-३५५] सूचसे वाहुलक- 
विधिके आधारपर कसर नप्रत्यय करके चनता है। 'मत्सर' यह लोभ- 
का नास [भी] है ।. [क्योकि] इस [ळोभके कारण] से घनके प्रति 
[भउुण्य] उन्मत्त-सा हो जाता हे । [या धनिक पुरुष इसके कारण 
उन्मत्त हो जाता है । 

“प्यस्‌' [शब्द] पिव-धातुसे [अर्थात्‌ 'पा पाने! धातुसे 'सबे- 
धालुभ्योऽखुन्‌ [उणादि ५-६३८] सूत्रसे 'असुनपभ्त्यय' करके बनता] 
हे । अथवा ओप्यायी बुद्धो' [घालु] से [बनता] हे । [अर्थात्‌ पीयते 
यत्‌ तत्‌ पयः’, अथवा 'आप्यायन्ते जना येन तत्‌ पयः' ये दो प्रकारकी 
“पयस? शव्द्की व्युत्पत्तियाँ हो सकती हैं । “पय? के पयोयचाचक 
“शीर! पदका प्रसक्तालुप्रसक्त रूपसे निर्वचन करते हैं] क्षीर [शब्द] क्षर 
घातुसे [वनत] है। अथवा [मक्षणार्थंक 'घस्ल अदने' इस] घस 
घातुले ['घसेः किञ्च’ उणादि (२-४८२) इस सूजसे] इर-प्रत्यय [करके 
चना है । जैसे [वश धातुसे 'वशेः कित्‌' उणादि (४-४७९) सूचसे 
“र त्यय? करके] 'उशीर' यह [शब्द्‌] बनता है । 

_ “अभिमत्त एनेन धनं भवति’ यह पाठ त्रुटित-सा जान पड़ता है । “नं? के 
आगे 'प्रति?का प्रयोग होना आवश्यक है | सव टीकाकार्रोने “प्रति? का आध्या- 
हार करके ही इसका अर्थ किया है। उसके बिना वाक्यका अर्थ समझसेमें 
कठिनाई होती है | या फिर दूसरा मार्ग यह दै कि धनं पदको “धनिक? अर्थका 
वाचक माना जाय । धनिक लोग इस लोमके कारण मत्त हो जाते हैं, यह अर्थ 


भी हो सकता है। बन्‌ 7 इव्पेच छन्न 
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१७३ ` निरुक्तम्‌ 

अंशुं दुहन्तो अध्यासते गवि? [ऋ० १०-९४-९] इत्य- 
धिषवणचमणः । अंशुः शस्‌ अष्टमात्रो भवति । अननाय श भवः 
तीति चा । | 


[अंशु अर्थात्‌] सोम रसको दुद्दते इप [अर्थात्‌ निकालते समय 
रचि अर्थात्‌. यौके अवयव या विकार] गो-चम पर वेठते हे । [यहा 
गोशब्द तद्धितान्तके समान गो-चर्मके लिए प्रयुक्त हुआ है]. “अछ 
[सोमरखको कहते है, क्योंकि शारीरके भीतर] व्याप्त डोते ही 
कल्याणकारी होता है । अथवा [अज्ञु प्राणने! 'अनन' अर्थात्‌] दीघ 
जीवनके लिए कल्याणकारी होता हे । 


“गोभिः? का अर्थ गोदुग्ध किया है, इसलिए दूधके वाचक पव ओर क्षीर 
शव्दोका निर्वचन दिखलाते द--'पयः' इत्यादि | 

पहिली व्युत्पत्तिमे अंथु-दाव्द झंपूवक अञ्ङ्‌ -व्याप्तो' धातुसे “कृ-वा-पा-जमि- 
स्वदिसाध्यद्यम्य उण्‌? [उणादि १-१] सून्रसे उण्‌ प्रत्यय तथा शं’ तथा अंशके 
“अः का आद्यन्त विपर्यय करके वनता दे | दूसरे प्रकारसे या ,दूसरी व्युत्पत्तिकं 
पक्षमें अन + दाम्‌ + उ इस प्रकार धातु तथा प्रत्यवके बीचमें शाम” का निवेश 
करके “अंश? पद वनता है | यह ग्रन्थकारका अभिप्राय दै | 

धगोमिः श्रीणीत मत्सरम? वाळा पहिला पूरा मत्र निम्न प्रकार दै-- 

आधावता सुहस्त्यः शुक्रा गम्णी त मन्थिना. गोमिः श्रीणीत मत्स॒रम्‌ | 


[हः ० ४६-४] : 


*अंझुं,दुहन्तो अध्यासते गवि’ यह पूरा मन्त्र निम्न प्रकार दै 

ते सोमादो हरी इन्द्रस्य निंसते.ऽशु दुहन्तो अध्यासते गवि । 

तेभिंदु ग्धं पपिवान्त्सोम्य मध्विन्द्रो' वर्धते. ग्रथते पायते ॥[ऋह० १०-९४-९]| 

इस मन्नमें “मध्विन्द्रो वर्घते प्रथते व्ृघायते’ इस भागमें “वर्धते प्रथते उ्रृघायते 
इस अनेक क्रियाओंका कर्ता एक मधु ही है | इसलिए “अथ कारकमेकं स्यादने- 
कासु क्रियासु चेत? | दीपक अलंकारके इस लक्षणके अनुसार यहाँ दीपक 


अळंकार है | इसमें आये हुए “गवि? पदका अर्थ गो-चर्म किया है, अतः चर्म 


झाव्दका निर्वचन करते दे चर्म इत्यादि | 
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चर्म चरते, उच्चत॑ भवतीति वा । ` | 
अथापि चर्म च इलेष्मा च । “गोभिः सन्नद्धो असि वील 
यंस्व' [० ६-४७-२६] । इति रथस्तुतौ । अथापि स्नाव च 
इलेष्मा च । ‘गोभिः सन्नद्धा पतति ग्रस्ता’ [ऋ० ६-७५-११] 
इतीएस्हुतो ॥५॥ 


“र्मे? [शब्द “चर थातुसे [वनता है, क्‍योंकि “सस्मिन्‌ शरीरे 
चरति? खारे शारीरमें फैला दोनेसे चमं कहलाता] है। अथवा 
[“चुती हिखायाम! धातुसे वनता है। क्योंकि शरीरके ऊपरसे] उतारा | 
जाता है [इसलिए चम कहलाता है] । 

ओर चसे तथा चर्ची [इळेष्मा] भी [गोशब्द्स कहे जाते हैं] 
जैसें-'गौ [के विकार या अवयव चमं तथा चवी दोनों] से तैयार 
किये हुए हो; अतः [वीलयस्व] डढ़ वनो। यह मन्त्र ऋग्वेद ६-७-२६, 
और यजुर्वेद २९-५२ तथा अथववेद ६१२५ में रंथकी स्तुतिमें 
आया है] । 

और स्नायु [से बनी हुई ताँत] तथा चर्वी [इळेप्मा' के छिप 
भी 'गो' दाब्दका तद्धितान्त जैसा प्रयोग होता] है। जैसे-गो [अर्थात्‌ 
ताँत तथा चर्बी] से डढ़ बना हुआ [वाण घनुषसे] फेका जाने पर 
[दूर तक] जाता है। यद [मन्त्र ऋग्वेद ६-७५-१२, यजुर्वेद २९४७ में . 
चाणकी स्तुतिमे] आया ह्दे। 
चर्म-शब्दकी इन दोनों व्युटात्तियोंके पक्षमें “चर गतो? धातुसे अथवा “चुती 
हिंसायाम? धातुसे “सर्वधातुभ्यो मनिनः [उणादि ५-५९४] सूत्रसे मनिन-प्रत्यय 
होकर “चर्म? शब्दकी सिद्धि होती दै । 

गोशब्दके तद्वितान्तके समान दो प्रयोगोंके उदाहरण ऊपर दिखलाये है| 
इनमें गो-शब्द गौके विकार दूध और चर्मके लिए प्रयुक्त हुए हैं। आगे इसी 
प्रकारके दो उदाहरण और दिखलाते हैं-“अथापि' इत्यादि | 
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[६] 
ज्यापि शौरुच्यते। गव्या चेत्‌ ताद्वितम्‌। अथ चेन्म 
शव्या गमयति इपूनिति । 


——- —— ८ जात पमा एसरी. 72 पि 


[६] 
[चडुषकी] 'प्रत्यञ्चा को भी “गो? कहते हें । यदि [वह पत्यञ्चा] 
गोका चिकार हे [अर्थात्‌ गायके चस या ताँतसे वनी हुई] है तो 
२ 


[गोपद पहिले उदाहरणोंके समान यहाँ भी] तद्धित-लच्दा हे । ओर 
यदि [वह प्रत्यञ्चा] गोका विकार नहीं हे [अर्थात्‌ गो-च या गाय- 

ताँतसे न वनी होकर अन्य किसीसे वनी हे] तो [गमयति इषून्‌ 
इति गोः] 'वाणोँको फंकती है [इस व्युत्पत्तिके अनुसार 'गो' राव्दसे 
कही जाती है| | 


ये दोनों पूरे मत्र निम्नप्रकार हैं 

बनस्पते वीडवङ्ो हि भूया अस्मत्सखा प्रतरणः सुवीरः | 

गोभिः सन्नद्धो असि वीळयस्वास्थाता ते जयतु जेत्वानि ॥ [ऋ० ६-४७-२६ 

सु पण व॒स्ते मृगो अस्या दन्तो गोमिः सन्नद्धा पतति प्रसूता | 

यत्रा नर; स च विच द्रव॑न्ति तत्रास्मम्यमिपवः गर्म यंसन्‌ || 

: [० ६-७५-११] | 
गोशन्द्के ओर मुख्यार्थं 2 


प्रथिवी तथा २ गाय पशु ओर गौके विकार (अ) दूध या उसके अवयव 
रूप (ब) चर्म, (स) स्नायु तथा इलेष्मा आदिके लिए भी तद्वितान्तके समान 
गोशब्दका प्रयोग वेदमै पाया जाता है | इसके उदाहरण ऊपर दिखला चुके 
अब उसका एक अर्थ प्रत्यज्ञा भी होता दै । यह अर्थ गोशब्दके तद्धितान्त प्रयोगा 
द्वारा मी प्राप्त हो सकता है ओर मुख्यार्थके रूपमै मी । इस वातको दिखलाते 
हुए ग्रन्थकार आगे लिखते है--ज्यापि' इत्यादि | 
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~ lel ८ ॥ 
वृक्षे बृ क्षे नियतामीसयद्‌ गोस्ततो वयः प्रपतान्‌ पूरुपादः । 
५ [ऋ० १०-२७-२२] 
वृक्षे वृणे धनुपि धनुपि । इक्षो वृअनात्‌ । ` इत्वा कषां तिष्ठ- 
तीति वा । क्षा क्षियतेनिवासकमणः । नियतामीमयद्‌ शोः शब्दं 


प्रत्येक घसुपपर चढ़ी इई प्रत्यञ्चा [वाण छोड़नेके समय भयंकर 
उंकाररूप] शव्दको उत्पन्न करती है और उसके वाद्‌ [या उससे] 
पुरुषों [अथात्‌ शाश्ु-ळोगोंके नाश [भक्षण] करनेके लिए वाण [वयः] 
निकल पड़ते हैं । 
ब्र्षे-्क्षे अथात्‌ प्रत्येक धजुषके ऊपर [चढ़ी हुई प्रस्यश्चा । यहाँ 
“श्छ? शब्द थलुपके लिए प्रयुक्त हुआ है। उस पक्षमें छेद्नाथेक 
घश्च-घातठुसे 'स्वु-वश्चि-छाति-कषिभ्यः कित्‌’ [उणादि ३-३५३] सूत्रसे 
खन्‌-प्रत्यय करके, उसके कित होनेसे ग्रद्दिज्या०[अष्टा० ६-१-१६]सूचसे 
सस्घसारण 'स्कोः संयोगाद्योरन्ते च'[अष्टा० ८-२-२९] खूचसे 'स' का 
लोप “चोः कुः” [अ ८-२-३०] खजतसे 'च'.को 'क' और फिर 'सः को 
रके 'वृक्ष' शब्द वनता है]। अतः [घनुषके अर्थमें] 'वृक्ष 
[शब्द दाचुओका] छेदन करने [वाला होने] से [प्रसिद्ध] है । [और 
पेड्के अथम जो दक्ष शब्दका प्रयोग होता हे उसकी व्युत्पत्ति] 
एृथिघीको घेर कर [वहुत.दूर तक] फेला हुआ स्थित होता है। 
[क्षा शव्द पृथिवीका वाचक हे । उसका निवंचन करते हैं] 
[शब्द] निवासाथंक 'क्षि-घातुसे [चना] हे । [मन्त्रके अगले 
भाग 'नियतामीमयद्‌? आदिका अर्थ करते हैं] चढ़ी हुई प्रत्यञ्च 


प्रत्यज्ञाके अर्थमें गो-शब्दका प्रयोग निम्न मन्रम किया गया है | जैसे 
यह मन्त्र यहाँ यास्क्रने आधा ही उद्धृत किया दै | पूरा मत्र इस प्रकार है-- 
क्षे वक्षे. निर्यतामीमय॒द्‌ गौखतौ वयः प्रपतान्‌ पुरुषाः | 
अथे दं विश्वं, भुवन मयात इन्द्राय सुन्वह्पये च दिक्षत्‌ | 
[ऋ० १०-२७-२२] 
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करोति । मीभयतिः शब्दकर्मा । ततो वयः प्रपतन्ति पुरुषानदनाय । 


विरिति शकुनिनाम वेतेर्गतिकर्मणः । . अथापि इपुनामेह भवत्येत- ` 


स्पादेव । 

आदित्योऽपि गौरुच्यते | 'उतादः प॑रुषे गवि” । पर्वति 
भाखतीत्योपमन्यवः । 

अथाप्यस्यैको रश्मिश्चन्द्रमस प्रति दीप्यते । तदेतेमोपेक्ि 


शब्दको करती है । “मीसयति”घालु शब्दार्थक है। उससे पुरुषों 
खानेके लिए. वाण निकलते हैं। [मंत्रके 'बयः पदका सूळ्भूत] 
चिर पक्षीका नास भी है । गत्यर्थक वी-घाठुसे ['चि” शब्द घना हे] 
और यहाँ इसी [धातु] से [वना चयः शाब्द] वाणका वायक हे । 

८~ आदित्यको भी 'गो' [शब्दसे] कहा जाता है। जैसे-उस 
. [दिन-रातके जोड़नेचाळा दोनेखे] पवंयुक्त [अथवा चमकते हुए] 
सूर्यमें [स्थित । यहाँ 'गवि'का प्रयोग सूर्येके अर्थेमै इआ है। ओर 
“रुषे? उस सूर्यके विशेषणरूपमें प्रयुक्त है । उसका अर्थं करते हैं] 
जोड़से युक्त [पर्ववति अथवा] चमकते हुए [भगवति, सूये] भें यह 
[= यं] औपमन्यव [उपमन्युके शिष्यगण] कहते हैं । 

९ और हम [सूर्यीकी एक प्रकारकी [एको रह्मि यहाँ एक 
शब्द संख्यावाचक न होकर प्रकार-चाचक मानना चाहिये] रदि्मियाँ 
. चन्द्रमाके प्रति दीत होती हैं [अथात्‌ चन्द्रमाको प्रकाशित करती हैं। 


“गो? शब्द के १ एथिवी, और २ गाय, दो मुख्य अर्थ दिखला नेके बाद 
गोशब्दसे तद्धितप्रत्ययान्तके समान प्रयोग होनेपर ३ दूध, ४-५ चर्म और * 
उलेष्मा,'६ स्नायु और इलेप्मा, तथा मुख्य अमुख्य दोनों रूप ७प्रत्यञ्चा इन 
सात अर्थामे प्रयोग यहाँतक दिखला चुके है । अब आठवें अर्थ सूर्यमें उसका 
प्रयोग दिखलाते हैं--“आदित्योऽपि' इत्यादि | 
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जन ता का तागा गाव ताता SE LON 
ह्विती योऽध्यायः १६१ 
गन्धः इत्यपि निगमो भवति । सोऽपि गौरुच्यते । ‘अत्राह 
गारमन्चतु’ इति । तढुपारिष्टादू व्याख्यास्यामः ॥६॥ 


उनको भी “गौ! नामसे कहा जाता है। इसी र दिप्रयोंको धारण करने- 
से चन्दमाके लिए 'गन्धच” शब्दका प्रयोग भी होता है। 'गां धरः 
तीति गन्धर्वः! यह गन्धर्चपदकी व्युत्पत्ति है । इससे यह समझना 
चाहिये कि सूर्यले [ही] इसकी [अर्थात्‌ चन्द्रमाकी] दीसि होती है। 

खुपुस्णा [चन्द्रमाको प्रकाशित करनेवाली] सूर्यकी [विशेष प्रकार” 
की] रहिमरया है [रश्मि यह एकचचन जातिमें है]। और चन्द्रमा 
[डन विशेष रदिमियांका धारण करनेवाला होनेसे] “गन्धव हैँ । 
ऐसा भो निगम [में मन्त्र] पाया जाता है। वह [छेषुस्णा नामक 
विशेष रदिम] भो “गो” [बामसे] कही जाती है। जैसे--यहाँ [चन्द्र- 
मण्डळमें] ही [खुपुस्णा नामक सूर्यकी: रङ्मि [गो] को [प्रकाश 
करनेकी] अनुर्मात दा? [ऋ० १-८४-१५] । इसकी व्याख्या आगे 
[निरुक्त ४-२५ में] करेंगे ॥६॥ 


“तदेतेनोपेक्षितव्यम्‌? में “एतेन? पदसे दुर्गाचार्यने 'मन्त्रार्थवित्‌'का ग्रहण किया 
हैं अर्थात्‌ मन्त्रार्थको जाननेवाला मन्त्रौंके द्वारा इसकी समझे कि आदित्यसे ही 
इसकी दीप्ति होती है । स्कन्दस्वामीने तदेतेन? का 'सुयुम्ण इत्यनेन मन्त्रेण' यह 
अर्थ किया है | हमने इन दोनांसे कुछ भिन्न अर्थ किया दै | हमने "एतेन? पदसे 
न “मन्त्रा्थवित्‌?का ग्रहण किया दै और न “मन्त्र'का अपितु इसके पूर्व कहे हुए 
चाक्यका ग्रहण किया दै अर्थात्‌ कुछ रदिमयाँ चन्द्रमाके प्रति दीसत होती हैं। इससे 
यह समझना चाहिये कि सूर्यसे ही चन्द्रमाको प्रकाश प्रास होता दै | इसी बातके 
समर्थनके लिए आगे मन्त्र-्ण्ड देते हैं--“सुषुम्णः? इत्यादि । 


यह संत्र यास्कने आधा ही उद्धृत किया दै | पूरा मन्त्र निम्नप्रकार है-- 


सुषुम्णः सूर्य'रस्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वस्तस्य नकष॑त्राण्यप्सरसो मेकुरयों नाम । 
न इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मे स्वाहा वाट्‌ ताभ्य॒ः स्वाहा | [यजुः० १८-४०] 
११ 
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| [७] 
१०-सर्वेजपि रश्मयो गाव उच्यन्ते- 
ता वां वास्तून्युच्मसि गमंष्यै यत्र गावो भूरि शृङ्गा अयासः । 
अत्राह तदुरुगायस्य वृष्णः प्रमं प॒दमवभाति भूरि' ॥ 
[ऋ० १-१५४-६] 


[७] 

१०- [सर्यकी] सारी रश्मियोंको 'गो' कहा जाता है । जैसे 

[हि वर-वचुओ ! गृहस्थ आश्रममें प्रवेश करनेके चाद] तु 
दोनोको जाकर रहनेके लिए इम [तुम्दारे अभिभावक तः. हितैषी 
जन] ऐसे [उत्तम और खुले हुए] घरोंकी कामना करते हैं [उदमसि] 
जिनमें नाना चर्णोंसे युक्त [अथवा श्टंगोंके समान तीक्ष्ण] सूयेकी 
किरणोका आवागमन [रहता] है। पेसे ही स्थानोंपर [उदगायस्य] 
महागतिवाले [अथवा उडभिबंहुभिः गीयमानस्य--लवके दारा 
जिसकी स्तुति या गुण-गान किया जाता है उस] और [वृप्ण अर्थात्‌] 
सुखकी वर्षा करनेवाले परमात्माका वह परम [प्रम कृपामय | पद्‌ 
[अर्थात्‌ स्थान] अत्यन्त शोभित होता है। 


गो शब्दके और अथ 


पिछले खण्डमें गौ शब्दका आठवा अर्थ सूर्य और नवम अर्थ उसकी सुपुष्णा 
नामक एक ररिम है यह बतलाया था | अब उस “गौ? गाब्दका दसवाँ अर्थ 
सामान्यरूपसे सूर्यकी सारी रश्मियाँ मी होता है यह दिखलाते हैं--'सर्वेंडपिः 
इत्यादि । 5 
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द्वितीयो ऽध्यायः १६३ . 
तानि वां वास्तूनि कामयामहे गमनाय, यत्र गावो भूरिशृङ्गा 
बहुश्वृङ्गाः । भूरि इति बहुनो नामधेयम्‌ । ग्रभवतीति सतः । शृङ्गं 
श्रयतेर्वा, श्रुणातेवा' शरणायोद्गतमिति वा, शिरसो निर्गतमिति 
वां, अयासः अयनाः । तत्र तदुरुगायस्य विष्णोर्महागतेः, परमं : 
पदं पराध्येस्थम्‌ अवभाति भूरि। 
हम तुम्दारे विचरण करनेके लिप उन घरोंको 
चाहते है जिनमें 'भूरिश्टज्ञा” अर्थात्‌ बहुत श्टंगोँचाली [सूर्यकी] किरणं 
[आती-जाती रहती हैं] । “सूरि? यह 'वद्दुत'का वाचक [नामधेय] है 
[दुत पदार्थौके मिळनेपर] शक्तिशाली होनेसे । [भू धातुसे 'अदि- 
शदि-भू-शुभिभ्यः क्रिन' उणादि [४-११५] मूसे क्रिन-प्रस्यय होकर 
“भूरि' शब्द्‌ बनता है]। श्टंग [शाब्द थिञ्‌ सवायाम"] श्रि-घातुसे 
[गन-प्रत्यय, चुट्का आगम आदि होकर बनता ह] अथवा [हिसाथंक] 
शु-घाहुसे ['श्टणातेह स्वञ्चः उणादि [१-१२१] सुन्ने गन-प्रत्यय, 
झुटका आगम आदि होकर बनता ह] अथवा रक्षाके लिप उठा हुआ 
होनेसे, अथवा सिरसे निकला हुआ होनेसे [शटङ् कहलाता] है। 
[मन्त्रके] अयासः [पद्का अथं अयनाः] गमनशील है । वहाँ उस 
'डरुगाय! अर्थात्‌ 'महागति' विष्णु [परमात्मा या सूर्य]का परम पद्‌ 
संवसे ऊंचा स्थान अत्यन्त शोभित होता हे । 


इस मन्त्र में “गावः? यह पद सामान्यरूपसे सूर्यकी सारी किरणोंका वाचक 


है | आगे यास्क स्वयं इस मन्त्रकी व्याख्या करते हैं--'तानिः इत्यादि | 'पादः? 
इत्यादि | 


इस मन्त्रमै “गौ? शब्द सूर्यरदिमियोंका वाचक माना गया है| जिन घरोंके 
भीतर सूर्यकी किरणें बराबर आती हों वे ही घर निवासयोग्य होते हैं यह इस 
मन्त्रका भाव है । 


१. केवळ अजमेरवाले संस्करणमें इसके बाद “शस्नातेर्वा' यह अधिक 
पाठ पाया जाता है । अन्यत्र नहीं । ८ 
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पाद; पद्यतेः । तल्चिधानात्‌ पदम्‌ । पछुपादग्रकृतिः प्रभाग- 
पाढ! । प्रभागपादसामान्यादितराणि पदान । 


पाद्‌? [शब्द गत्यथेक] पद-घाठुसे [धञूप्रत्यय करके वनता] 
है | [इसके अनुसार 'पद्यते गम्यते अनेन इति पाद्‌ जिसके जारा 
कोई प्राणी चलता है उसको 'पाद' कहते है । यदद “पाद? शब्दका 
निर्वचन हुआ |] उस [पाद]के रखे जानेसे [अर्थात्‌ जहाँ पेर रखा 
जाता हे उस स्थान या चरण-चिह्ंका 'पद्‌/ [कहा जाता] हे । पशुके 
[चार पैर होते हैं, इसलिए [उसके] पैरोके आधारपर ['पशुपाद- 
अरतिः’ पशुपाद्‌ जिसकी प्रकृति सूल कारण हे वह वस्तुका चतुथ] 
भागरूप 'पाद' कहलाता हे । अर्थात्‌ जेसे पशुक चार चरणांसेंसे 
प्रत्येकको पाद्‌ कहा जाता है इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु के चतुर्थ 


भागको भी 'पाद' कहा जाता हें]। प्रभागरूर पादकी सम्रानतासे ' 


[इलोक आदि] अन्य [के चतुर्थ भाग] पद [कहळाते। है । 


मन्त्रमें आये हुए पद” शब्दका और उसके प्रसंगसे “पाद? शब्दका निर्वचन 
दिखलाते हुए 'पाद' शब्दके अनेक अर्थाँमै प्रयोगका कारण दिखलाते हैं-- 


_ “पादः? इत्यादि | 


इस प्रकार यहाँतक यास्कने गो-शब्दके १०. अरथाँमें प्रयोग और तदनुसार 
व्युत्पत्ति दिखळायी है | परन्तु गो-शब्दके इतने ही अर्थ नहीं हैं इनसे भिन्न और 
भी बहुतसे अर्थ हैं स्वयं निरुक्तकारने आगे अन्य कई अथोंमें गो-शब्दका 
प्रयोग दिखलाया दै । जैसे-- 


१. अयं स शिंक्ते येन गौरमीवृता (निरुक्त २-९) मेघका गर्जन | 
२. वल इन्द्र त्रजो गो ( » ६-२) विद्युत्‌ | 
३. गौरादित्यो भवतिः" `अथ द्यो० ( , २-१४) द्याः 


इस प्रकार “गौ? शब्दके अनेक अथ हो सकते हैं। अथाँकी प्रधानताको 
च्यानमें रखकर ही उसका निर्वचन करना चाहिये | यदि अलग-अलग स्थानोंपर 
उसका एक अर्थमे प्रयोग हो तो सब जगह निर्वचन एक-सा ही करना चाहिये | 
और यदि उसका प्रयोग भिन्न-भिन्न अथाँमें पाया जाता हो तो अर्थके अनु- 


«© C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


‘Digitized by Arya 5भृहंवीयो$्यीर्य१०1० and eGangotri १६५ 


एवमन्येषामपि सत्त्वानां सन्देहा विद्यन्ते । तानि चेत्‌ 
समानकर्माणि समाननिर्वचनानि; नानाकर्माणि चेत्‌ नानानिर्वचः 
नानि । यथार्थ निर्वक्तव्यानि ॥७॥। 


[८] 

` इतीमान्येकविंशतिः प्रथिवीनामभेयान्यनुक्रान्तानि। तत्र 
निक्रतिः निरमणात्‌ । ऋच्छतेः कच्छ्रापत्तिरितरा | सा एथिव्या 
सन्दिह्यते । तयोर्विभागः । तस्या एषा भवति। | 

इसी प्रकार अन्य पदार्थों [के नामा] के विंषयमें भी सन्देह हो 
सकते हैं [क्योंकि एक-एक नामका अनेक अर्थाँमें प्रयोग पाया जाता 
है । उनके निर्वंचनमें भी इस नियमका ध्यान रखना चाहिये कि] चे 
यदि समान अथरम प्रयुक्त हैं तो [सव जगह] उनका निर्वंचन समान- 
रूपसे [ही] करना चाहिये । ओर यदि उनके अर्थ भिन्न-भिन्न है तो 
उनके निवेचन [भी] भिन्न-भिन्न प्रकारसे करने चाहिये ॥७॥ 


[८] so 
ये २१ पृथिवीके नाम क्रमसे कहे गये हैं । उनमेंसे 'निक्रेति' [यह 
पृथित्रीका नाम] नितान्त रमण [योग्य होने] से है। दूसरी [निक्रेति 
अर्थात्‌ निऋति शब्दका दूसरा अर्थ] कष्ठ-प्रात्ति है। चह त्रट्च्छ- 
घातुसे [वना] .हे । वह [कष्टार्थक निक्रेतिशब्द] पृथिवीके साथ 
[कहीं] सन्दिग्ध हो जाता है। उनका [प्रकरणाचुखार] विभाग कर 
लेना चाहिये । उसके उदाहरणरूपमें] यह ऋचा है-'य ई चकार? 
सार उसका निर्वचन भिन्नभिन्न प्रकारसे करना चाहिये । यह नियम गोशब्दके 
समान अन्य सव जगह लागू होता है। इसी वातको आगे कहते है--'एवम०? 
इत्यादि । 
अर्थात्‌ एक शब्दका एक ही निर्वचन होता है यह नहीं समझना चाहिये । 
अर्थके अनुसार एक ही शब्दके निर्वचन भिन्न-िन्न प्रकारके हो सकते हैं । 'कर्म' 
शब्द निरुक्तमें 'अर्थका वाचक होता है | 'समानकर्माणि'का अर्थ 'समानाथक? 
और “नानाकर्माणि'का अर्थ नानार्थक किया है । 
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` य ई' चकार न सो अस्य वेद य ई ददश हिरुगिन्चु तस्मात्‌ । 
~l [| Te CAS 
स मातुर्योना परि वीतो अन्तर्ष हुग्रजा निक्र'तिमावि'वेश ॥ 


[ऋ० १-१६४-३२]. 


आध्यात्मिक अथे-जो इस [गर्भाधानरूप कर्म] को करता हे 
चह [गः स्थ इस्रके दुप्परिणामोको नहीं जानता हे और जो जानता 
है वह परिघ्राजक या परमात्मा] उससे अलग ही रहता हे । चह 
[सन्तानोत्पत्ति करनेवाला गृहस्थ, गर्भकी] माता [अपनी स्त्री] की 
योदिमे ही परिवीत अर्थात्‌ लिप्त [रहता] हे । [जिसके परिणास- 
स्वरूप बहुप्रजा] अनेक सन्तानोको उत्पन्न करता हुआ [निनि] 
दुःखको प्राप्त होता हे । 
आधिभौतिक अथ--जो [मेघ या विद्युत्‌ ] इस [श्रृष्टि कमे ]को 
करत? है वह इसके रद्दस्यको नहीं जानता हे और जो [परमात्मा] 
इसको जानता है वह इससे पूथक है । वह [मेघ या विद्युत्‌ माता 
अर्थात्‌] अन्तरिक्षके [योन अर्थात्‌] विशाल क्षेत्रके भीतर [परिचीत 
अर्थात्‌] घिरा हुआ [वहप्रजञा अर्थात्‌] अनेक जळ-विन्दुओँके रूपमें 
_ [अनेक आँषधियोंके जनकरूपमें] पृथिवी५र आता [वरता] है.। 
परिब्राजक लोग इसका आध्यात्मिक अर्थ लेते हैं और वे 'निऋति'को 
कष्टपत्ति अर्थमे प्रयुक्त मानते हैं । नैरुक्त इसका आधिभौतिक अर्थ करते हैं और 
“निऋति! शब्दका अर्थ प्रथिवी करते हैं | दोनों अर्थ निम्नप्रकार हैं | 
एक सन्दिग्धाथक मन्त्र 
ऊपर एथिवीवाचक नामोंकी व्याख्या चळ रही है। निषण्डुमे प्रथिवीके 
वाचक २१ नामोंका संग्रह किया गया है । इनमेंसे सबसे मुख्य शब्द “गौ? है | 
इसलिए उसे एथिवीबाचक नामोंमें सबसे पहिले स्थान दिया गया है | इस पादसें 
उसकी व्याख्या करते हुए यास्कने “गौ” शब्दके १० अर्थोका प्रतिपादन किया 
दै। अन्य शब्दोंकी व्याख्यापर विशेष ध्यान नहीं दिया है | किन्तु प्रथिवी- 
बाचक इन २१ नामोंमें १६ वीं संख्यापर 'निऋति” शब्द आता है | यह शब्द 


1 
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विशेष महत्त्वपूर्ण है, इसलिए यास्कने इसके सम्बन्धम विशेष विवेचन किया दै । 
निक्रंति? के दो अर्थ हैं १ शृथिबी और २ कष्ट | यास्कने इसकी व्युत्पत्ति “नि? 
उपसर्ग-पूर्वक 'रमु क्रीडायाम्‌? धातुसे मानकर “निरमणात्‌ नि्त्र ति: इस प्रकारका 
उसका निर्वचन किया दै । यही निर्वचन दोनों अथों में लग जायगा । प्रथिवी पक्षमें 
उसका अर्थ "नितरां रमणात्‌ निऋतिः प्राणियोंके लिए अतिशय आह्ाददायक 
होनेसे 'निऋति' शब्दका प्रयोग होता है यह अर्थ होगा और दूसरे “कश्टार्थक- 
पक्षसँ “निर्गता रमणात्‌" सुखसे रहित होनेसे (निऋति' शब्दका प्रयोग दुःखके लिए | 
होता है यह अर्थ होगा । आगे ग्रन्थकार “य ई चकार? इत्यादि मंत्रके रूपमें एक 
ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिसमें 'निऋंति” शब्दका प्रयोग हुआ है। और 
उसकी दोनों प्रकारकी व्याख्याएँ पायी जाती हैं । यह मन्त्र ऋग्वेदके “अस्य 
वासस्य सूक्त? नामसे प्रसिद्ध दानिक एवं आध्यात्मिक सूक्तसे लिया गया है। 
नैरुक्त लोग उसमें आये हुए 'निऋति' शब्दको एथिवो-परक एवं परित्राजक 
लोग उसे दुःख-परक मानते हैं। इसलिए मन्नका अर्थ दोनों व्याख्याकार 
अलग-अलग करते हैं। नेरुक्त मतमें मन्त्र वर्षापरक दै | अर्थात्‌ वे मन्त्रकी 
आधिभौतिक व्याख्या करते हैं और परिब्राजक-पक्षमे सन्तानोत्पादनके कष्ट- 
दायक परिणामको प्रदर्शित करना मन्त्रका प्रयोजन है । दोनों ही पक्षोंमे मंत्रका 
पूर्वा ध ठीक लग जाता दै । और चतुर्थ चरण भी ठीक वन जाता है । किन्तु 
तीसरा चरण अर्थके प्रवाहको व्यवहितं कर डालता दै । उसमें विशेषरूपसे 'सः? 
सर्वनाम गड़बड़ी डालता दै । उसे सामान्यतः समीपवर्ती द्वितीय चरणमें आये . 
हुए 'यः से सम्बद्ध होना चाहिये, किन्तु उसका सम्बन्ध दूरवती प्रथम चरणमें 
आये हुए 'यःके साथ होता है। यह बात देखनेमें तनिक अटपटी-सी जान 
पड़ती है | किन्तु-- र 


“इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपतरवर्ति चैतदो रूपम्‌ | 
अदसस्तु विप्रकृष्टे तदिति परोक्षे विजानीयातू |? 


इस नियमके अनुसार “तत्‌? पदसे बने हुए 'सः'का प्रयोग पहिले 'यः'के- 
साथ ही अधिक उचित प्रतीत होता दै । और उसीसे भाषामें प्रवाह आता है । 
इसका विवेचन ग्रन्थकार निम्न प्रकार करते हँ-“इतीमा०” इत्यादि | 
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बहुप्रजाः कृच्छूमापद्यत इति परिव्राजकाः । वर्षकमेंति 
CN करोतिकिरती ~~ ~ EN ९ ९6 
नेरुक्ताः । य ई चकारेति करोतिकिरती सन्दिग्धो वषकमणा । न 
~ ०९०० ew 
सोऽस्य वेद मध्यमः, स एवास्य वेद मध्यमो यो ददशादित्योपहितस्‌। 
स मातुर्योनौ । मातान्तरिक्षम्‌, निमींयन्तेऽस्मिन्‌ भूतानि । योनिर- 


Da ola 


न्तरिक्षं महानवयवः । परिवीतो वायुना । अयमपीतरो योनिरेतस्मा- 
~ ~ (in) 
देव । परियुतो भवति । बहुग्रजा भूमिमापद्यते वपंकमणा ।।८॥ 


अनेक सन्तानोंवाला [ग्रहस्थ] कएको प्राप्त होता है यह [मन्त्रका 
अर्थ है यह] परिवाजक कहते हें । द्ुष्टिकर्म [इसका अथं है] यह 
नेहक्त [कहते हैं] । 'य ई चकार” यहाँ 'करोति' तथा "किरति? 
अर्थात्‌ “इक्कम्‌ करणे’ तथा “क विक्षेपे’ दोनों घातुएँ वर्षाके अर्थमें 
सन्दिग्ध हैं। [क्योकि 'डक्रम्‌ करणे’ तथा क़ विक्षेपे? दोनों झातुआसे 
लिटू लकारमें 'चकार' यह एक सा ही रूप बनता हे] । वह [विको 
करनेवाला] मध्यम [मेघ या विद्युत्‌ ] इस [इष्टिके रहस्यं]को नहीं 
जानता हे | वही मध्यम [आकाशमै व्याप्त परमात्मा] इसको जानता 
है जा सूयेसे उपहित इस [मेघके रहस्य] को देखता है। चह [मेघ] 
माता'की 'योनि'में। 'माता! अन्तरिक्ष है, जिसमें सत्र भूतोंका निर्माण 
होता हे । 'योनि' अन्तरिक्ष [का] महान्‌ भाग है [जिसमें मेघ स्थित 
होता है] । [मेघ-पक्षमें परिवीत अथात्‌ ] वायुसे घिरा हुआ । यह 
दूसरा [खीको] 'योनि' भी इसीसे ['यु मिश्रणामिश्रणयोः' घातुसे 
'वहि-श्रि-श्रु-यु-दु-ग्ला-हात्वरिभ्यो नित्‌” उणादि ४-५०० सूजसे 
नित्‌-प्रत्यय होकर] बनता है । [क्योंकि वह भी घिरा हुआ होता है । 
[बहुप्रजा] अनेक बिन्दुआमै [अथवा अनेक ओषधियोको उत्पन्न 
करनेवाला जळ] वर्षाके द्वारा पृथ्वीपर आ गिरता है ॥ ८ ॥ 


यह मंत्रका अर्थ दोनों पक्षोमें अळग-अलग हुआ । इसमें “माता? शब्द भी 
विशेष महत्त्वपूर्ण है | दोनों ही पक्षोंमें उसका अर्थ “माता? शब्दके प्रसिद्ध अर्थसे 
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[९] । 
शाकपूणिः संकल्पयांचक्रे सर्वा देवता जानामीति । तस्मै 


~ 


देवता उभयलिङ्ग प्रादुबंभूव, तां न जज्ञे । तां पप्रच्छ विविदि 


पाण त्वा इत | सासा एतासूचमाददश, एफ मद्दवतोत-- 


[९] 

शाकपूणि [आचार्ये]ने निश्चय किया कि मैं सव देवताओंकों 
जान लूँ । उसके सामने [पुहिलिग और स्त्रीलिंग] दोनों लिंगोसे युक्त 
देवता [देवताओंका अध्ययन करते समय] उपस्थित हुआ । [शाक- 
पूणि] उसको न जान सके । और उससे पूछने लगे कि में तुमको 
जानना चाहता हुँ । उस [देवता]ने इस [शाकपूणि]को इस ऋचाकी 
ओर निर्देश किया कि यह [उमयछिग-युक्त] सुझ देवतावाली 
ऋचा हे-- 


भिन्न है। एक पक्ष में उसका अर्थ 'अन्तरिक्ष' है और दूसरे पश्षमें उसका अर्थ 
गर्भस्थ-वाळककी जननी या ग्रहस्थकी पत्नी है । उसका निर्वचन यास्कने “निर्मी- 
यन्तेऽस्यां भूतानि’ किया है । जो दोनों पक्षोमें समानरूपसे लग सकता है | 
योनि'का अर्थ एक पक्षमें स्रीकी योनि और दूसरे पक्षमें आकाशका विशाल 
क्षेत्र होता है । आगे यास्क अपने शब्दोंमें इस मंत्रकी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं-- 
“बहुप्रजा? इत्यादि | 


देवताश्ञानकी दुष्करता 


सन्देहके इस प्रसंगमे देवताज्ञानकी दुप्करताका निरूपण करते हुए कहते हैं- 
“शाकपूणिः? इत्यादि | 
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अयं स शिङकते येन गोरभीवता मिमाति मायुं ध्वं सनावधिश्रिता। 
सः चित्तिभिनि हि चकार मत्यं विद्युद्‌ भवन्ती ग्रति वत्रिमा हत।। 


ee बन 


[ऋ० १-१६४-२९] ` 


अयं सः शब्दायते येन गोरभिप्रवरत्ता मिमाति माञुं शब्दं 
करोति । मायुमिवादित्यमिति वा । वागेषा माध्यमिका । ध्वंसने 


नीचैरनिकरो NN 


मेघे अधिश्रिता सा चित्तिभिः कर्मभि ते मत्यम्‌ । 


[“अय?, “सश यह पुल्लिंगमें देवताका निदश हे] यद्द बह [सिघ] 
गर्जता है जिससे घिरी हुई ओर [ध्वंसने] मेघमें आकाशमै स्थित 
[गो]माध्यमिक वाक [मायुं मिमाति] शव्दको उत्पन्न करती ई ।['खा” 


यह डसी देवताका ख्रीलिङ्गमे निर्देश हे] वह [माध्यमिका चाकू 


अपने गर्जनरूप] कर्मौसे मनुष्यको [भयभीत करके] नीचे झुका देती 
है और विद्युतके रूपमें प्रकट होकर [शीघ्र ही] अपने रूपको फिर 
अदृश्य कर देती है | 

यह वह [मेघ] गजे रहा है जिससे उत्पन्न हुई माध्यमिक वाक्‌ 
शब्दको करती हे । अथवा मायु [का दूसरा अर्थ आदित्य भी हो 
सकता हे । उस पक्षमें यह छुप्तोपमा है । अथात्‌ ] आदित्यके समान 
[उग्र] मालूम होती । यह माध्यसिका वाणी [का वणन] हे । वह 
<्वंसन अथात मेघमें स्थित होकर अपने चित्तिभिः अथात्‌ 


यह मन्त्रका अर्थ हुआ | आगे यास्क अपने शब्दोंमें उसकी व्याख्या निम्नः 
प्रकार करते हैं-“अयं स? इत्यादि | 
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विध्युद्भवन्ती ग्रत्यूइते वत्रिस्‌ । वत्रिरिति रूपनाम वृणोतीति 
सतः । वर्षेण ग्रच्छाद्य प्रथिवीं तत्पुनरादत्ते ॥९॥ 
इति द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पाद्‌ः || 


कार्योसे सचुष्णको [भयभीत कर] नीचे झुका देती हे । ओर विद्युतः 
रुप्से प्रकट होती हुई अपने रूपको फिर आवुत कर लेती है । 'चब्रि' 
यह [शब्द] रूपका वाचक हे । आच्छादित. करनेवाला होनेसे [बन 
वरणे? धातुसे किन्‌ प्रत्यय और लिङवत्‌ हानेसे बत्रिपद्‌ वनता है ।] 
[अथवा] बरसनेके द्वारा [जळसे] पूथिबीको आच्छादित करके 
उसको फिर [मेघरूपमें] वापिस कर लेवा है ॥९॥ 


साधारणतः वर्ण्य विषय और लिंग आदिके द्वारा देवताका निर्णय हो जाता 
है । परन्तु यहाँ पुल्लिंग और ख्रीलिंग दोनोंका प्रयोग है, इसलिए ळिंराके आधार- 
पर निर्णय नहीं हो सकता है । और न वर्ण्य विषयके द्वारा ही उसका निर्णय 
हो सकता दे | क्योंकि इस मन्त्रका देवता विद्युत्‌, मेघ आदिमेंसे कोई न होकर 
विश्वेदेव देवता दै । अतः देवता-निर्णय बड़ा कठिन है, यह अभिप्राय है ॥९॥ 
इस खण्डका प्रयोजन 


यह खण्ड निरुक्तका एक विचित्र खण्ड है | क्या प्रसङ्गकी दृष्टिसे और क्या 
विषयकी दृष्टिसे दोनों ही दृष्टियोंसे उसका समझना और सङ्गति लगाना एक 
कठिन काम दै । यास्कने किसी . देवता? और आचार्य 'शाकपूणिःके संवादके 
रूपमें इस खण्डको आरम्म किया है । शाकपूणि “लिङ्गके आधारपर देवताका 
निर्णय करनेके पक्षमें हैं | किस मंत्रमें कौन देवता है यह निश्चय करनेके लिए 
ये निरुक्तका ज्ञान आवस्यक नहीं मानते हैं। मंत्रॉमें आये हुए लिङ्गोके 
आधारपर ही सारे मन्त्रोके देवताओंका निर्णय वे कर सकते हैं, ऐसा उनका | 
(संकल्प! अर्थात्‌ इढ़ निश्चय है | किन्तु यास्कका कहना यह है कि केवळ 
लिङ्गके आधारपर देवताका निर्णय सम्भव नहीं है । उसके लिए निरुक्तका ज्ञान 
आवश्यक है | शाकपूणि जब यह कहते हैं कि वे रिङ्गके आधारपर ही स्त्र 
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` देवताका निश्चय कर सकते हैं तो वहाँ वे 'लिङ्ग' दाब्दके दो अथ लेते हैं। 


“साम्ये सर्वशब्दानां लिङ्गमित्यभिधीयते’ इस लक्षणके अनुसार शाब्द सामर्थ्य 
अर्थात्‌ रूब्यर्थयोधनकी शक्तिको “लिङ्गः कहते हँ । अर्थात्‌ मंत्रम जिस दंवताके 
वाचक शब्दका प्रयोग हुआ है वही उस मंत्रका देवता है यह वात सहज ही 
समझी जा सकती दै । “लिङ्ग” शाब्दका दूसरा अर्थ पुछिङ्ञ, ्रीलिङ्ग आदि है | 
इनके आधारपर भी देवताका निर्णय हो सकता है, यह शाकपूणिका अभिप्राय 
है। किन्तु यास्कका मत है कि देवता-निर्णयके लिए, ये दोनो ही ' साधन 
अपर्यास हैं | इस वातको यास्कने उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया दै | 


इंस विषयकी विवेचना निरुक्तमें दो जगह पायी जाती है । पहिली वार 
निरुक्तके प्रथम अध्यायके छठे पांदके १६वें खण्डमें और दूसरी वार द्वितीय 
अध्यायके द्वितीय पादके इस नवम खण्डमें | इन दोनों स्थानांपर यास्कमे 
शाकपूणिके मतका खण्डन किया है। पहिली जगह स्पष्टरूपसे शाकपूणिका नाम न 
लेकर ति चेदू वयुः छिङ्गज्ञा वयमत्र स्मः । में ति इस सर्वनाम पदसे शाकपूणिका 
ही निर्देश किया है । और यहाँपर स्पष्ट ही शाकपूणिः संकल्पयांचक्रे सवा देवता 
अभिजानामि? से शाकपूणिके मतका उल्लेख किया है। ओर दोनों ही जगह 
यास्कने उदाहरणों द्वारा यह दिखळा करके कि लिङ्ग के आधारपर, देवताका निर्णय 
सम्भव नहीं है, शाकपूणिके उस अभिमानको चूर करनेका यत्न किया हे । इन 
स्थलोमेसे पहिले स्थलपर “लिङ्ग? शब्द शक्ति अर्थात्‌ वाचकत्वशक्तिका वोंधक 
है। वहाँ झाकपूणिके खण्डनमें उन्होंने यह दिखाया है कि ईन्द्र न त्वा शवसा 
देवता वायुं पणन्ति' [ऋ० ६-४-७] इत्यादि मंत्रका देवता 'अग्नि' है, किन्तु 
इसमें इन्द्र तथा वायुके वाचक शब्द पाये जाते हूँ | इसी प्रकार 'अग्निरिव मन्यो 
त्विषितः सहस्वः [ऋ० १०-८४-२] इत्यादि मंत्रका देवता मन्यु है, किन्तु उसमें 
“अग्निका “लिङ्ग अर्थात्‌ “वाचक शब्द? पाया जाता दै । यदि इस लिङ्ग' 


अर्थात वाचक-शब्दके आधारपर देवताका निर्णय करना चाहेंगे तो अवश्य ही 


इन मंत्रॉमें. देवताका निर्णय ठीक नहीं हो सकेगा । ' इसलिए वाचक शब्दरूप 
(लिङ्ग के आधारपर देवताका निर्णय करना उचित नहीं है | 


यह प्रक्रत दूसरा उदाहरण भी इसी _विषयमें है । पर यहाँ लिङ्गशब्दसे 
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“लीलिङ्ग, पुलिङ्गका अहण होता है। शाकपूणिका संकल्प' या निश्‍चय यह था 
कि वह ज्रीलिङ्ग या पुलिङ्ग दाव्दोंके ्रयोगके आधारपर भी देवताका निर्णय 
कर सकते हैं | किन्तु अव “अथं स सिक्ते? इत्यादि प्रक्षत मंत्र उनके सामने 
आया तो वे ख्रीलिङ्ग और पुलछिङ्गके आधारपर देवताका निर्णय नहीं कर 
सके । इसका कारण यह था कि इस एक ही मंत्रमें 'अय॑', येन, “सः? ये सब 
पुल्िंगके, तथा “अभीतृताः, “ध्वंसनाबधिश्रिता?, “सा? आदि स्रीलिङ्गके पर आये 
हैं | अतः यहाँ शाकपूणिके सामने देवतोमयलिङ्गा प्रादुर्बभूव' | “तां न जशे 
भवळिङ्ग देवता उपस्थित हुआ और शाकपूणि उसको नजान सके, उसका 
निर्णय नहीं कर सके | 
यह प्रकरण यहाँ क्यो आया ? 
यहाँतक हमने जो विवेचन क्रिया है उससे इस प्रकरणकी उपयोगितापर 
प्रकाश पड़ता है । और यह स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रकरण झाकपूणिके 


"सिद्धान्तके खण्डनके लिए. लिखा गया है | इस इष्टिसे इस खण्डके विषयका 


सम्बन्ध प्रथम अध्यायके छठे पादमें प्रतिपादित शाकपूणिकें मतकी आलोचना- 
के साथ जुड़ता दै । और ऐसा प्रतीत होता है कि इस खण्डको प्रथम अध्यायके ' 
छठे पादके साथ ही जोड़ा जाना चाहिये था । वही स्थान इसके लिए उपयुक्त 
स्थान था | यहाँपर यह त्रिषय एकदम अनवसरमें प्रस्तुत किया गया प्रतीत होता 
है । ओर जैसे शाकपूणि यहाँ की “उभयलिङ्ग देवता” को देखकर स्तब्ध रह गये 
थे। इसी प्रकार विद्वन यहाँ अनवसरमें इस विषयको उपस्थित देखकर स्तब्ध 
रह जाते हैं कि यहाँ इस प्रकरणकी क्या सङ्गति है! वैसे तो वस्तुतः इस विषय- 
का प्रतिपादन यदि उसी खलपर किया जाता तो अधिक उचित होता । इसके 
बिना वहाँ झाकपूणिके मतकी आलोचना अधूरी रह गयी है। और यहाँ इस 
ग्रकरणकी ठीक संगति नहीं लगती है। फिर मी ग्रन्थकारने यहाँ जो प्रस्तुत किया 
है उसका विशेष कारण है। उसे हम निम्न विवेचनसे समझ सकेंगे | 

» यह 'निघण्टुः'के प्रथिवीवाचक नामोकी विवेचनाका प्रकरण चळ रहा है | 
पिछले खण्डमें यह दिखलाया था कि एथिवी-वाचक नामोंमें एक 'निऋंति? शब्द 
भी आया है। उसका दूसरा अर्थ कष्ट भी होता है और कही कही इन दोनों 
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अथॉमेसे कौन-सा अर्थ लिया जाय, इस विषयमै सन्देह उपस्थित हो जाता है। 
इसी प्रकारके सन्दिग्ध स्थलको दिखलानेके लिए “य ई चकार न सो अस्य वेद? 
इत्यादि मंत्र ऊपर उद्धृत किया गया था । यह मंत्र ऋग्वेदके प्रथम मण्डळके 
१६४ वें सूक्तसे, जो कि अस्य वामस्य सूक्त'के नामसे प्रसिद्ध है, लिया गया दै | 
प्रकृत प्रकरणमें उद्धृत अयं स शिक्ते इत्यादि मंत्र भी उसी सूक्तमे, ओर 
उसी मंत्रके पास आया है। “य ई चकार' आदि" मंत्र “अस्य वामस्य” सूक्तका 
३२बाँ मंत्र है । और यह “अयं स सिक्ते’ मंत्र उसी सूक्तका २९वाँ मंत्र दै । 
यास्क अब पिछले,खण्डमें य ई चकार’ आदि ३२वाँ मंत्र उद्धृत कर रहे थे 
तो उनकी दृष्टि इस समीपवती “अयं स रिंक्ते' आदि २९वें मंत्रपर भी जा पड़ी 
और उन्होंने देखा कि यह मंत्र भी शाकपूणिके लिज्ञके आधारपर देवताका 
निर्णय करनेवाले सिद्धान्तके लिए एक चुनौती दे रहा है, इसलिए उन्होंने झट 
इस मंत्रको लेकर इस प्रकरणको यहाँ प्रस्तुत कर दिया दै । यद्यपि यहाँ बहुत 
उपयुक्त प्रकरण नहीं था फिर भी एक महत्त्वपूर्ण वातकी ओर ध्यान आनेपर 
उसके प्रतिपादनके लोभका संवरण वे कर सके और अनबसरमें ही सही इस 


प्रकरणको यहाँ दे देना आवश्यक समझा । 


आलङ्कारिक भावना 


जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इस प्रकरणमें इस वातका खण्डन किया 
गया है कि स्रीलिङ्ग या पुलिंङ्गके आधारपर देवताका निर्णय किया जा सकता 
है। "नामैव स्त्रीति पेशलम्‌? इस सिद्धान्तके अनुसार स्रीलिङ्गकी चर्चा 
आते ही ग्रन्थकारके मनमें सरस आलङ्कारिक भावनाका उदय हुआ और उन्होंने 
“ज्रीविध देवता'की कल्पना करके शाकपूणि तथा देवताके संवादके रूपमे इस 
प्रकरणको यहाँ उपस्थित कर दिया । यहाँ इन दोनोंके संवादका जो वर्णन 
आया है वह कोई वास्तविक संवाद नहीं है । वह केवळ एक कल्पना एवं 
आळङ्कारिक शैलीका वर्णनमात्र है। 
इस आलङ्कारिक वर्णनसे विषयमै कुछ सुन्दरता तो आयी, किन्तु दूसरी ओर 
उसकी दुरूहता बढ़ गयी है । शाकपूणिः संकस्पयाञ्कर सर्वा देवता अभिजाना- 
मीति। तस्मै देवतोभयलिङ्गा मादुर्बभूव | तां न जज्ञे। स तां पप्रच्छ, विविदिपाणि 
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त्वा इति ।? यहाँतकका यह आलङ्कारिक वर्णन तो ठीक समझमें आ जाता है । 
किन्तु इसके आगे जहाँसे देवताकी उक्ति प्रारम्भ होती है “साऽस्मा एतामच- 
मादिदेश एषा मद्देवतेति' | यह स्त्री देवताकी उक्ति 'स्त्रियाश्वरित्र पुरुषस्य भाग्यं 
देवो न जानाति कुतो मनुष्यः |! के समान ही दुज्ञेय बन गयी हैं । झाकपूणिने 
उभयलिङ्गी देवताका परिचय प्रात करना चाहा | अर्थात्‌ यहाँ कोन देवता है 
इसका निर्णय करना चाहा । किन्तु देवताकी ओरसे उसे जो उत्तर मिला है 
वह एकदम दुरूह दै । “साऽस्मा एतामचमादिदेश, एपा मद्देवतेति।? उसने 
शाकपूणिको इस “अयं स शिङ्क्ते. आदि ऋचाकी ओर संकेत किया और 
बतलाया कि इस ऋचाका .देवता में हूँ । पर इस उत्तरसे न झाकपूणिकी 
जिज्ञासा निवत्त हुई होगी और न हमारी जिज्ञासा शान्त हाँ रही है । अलङ्कार- 
निर्वाहकी घुनमें तथ्य कहाँ कितने पीछे रह गया है इसका आमास ग्रन्थकारको 
नहीं रहा, इसलिए यहाँक्रा विषय अव भी अस्पष्ट रहस्य वना हुआ है । स॒क्तके 
आरम्भमें मंत्रोके देवताओंकी जो. सूची दी गयी है उसके अनुसार इस मंत्रके 
देवता “विइवेदेवाः? हैं | परन्तु इस प्रकृत संवादसे उसके परिज्ञानमें कोई 
सहायता नहीं मिळती दै । 
संत्रकी द्विविध व्याख्या 

ऊपर हम कह चुके हैं कि यह मंत्र ऋग्वेदके “अस्य वामस्य सूक्त'के नामसे 
प्रसिद्ध दानिक सूक्त [ऋ० १-१६४] से लिया गया है । इसके पूर्व पिछले 
खण्डमें उद्धृत “य ई चकार? आदि मंत्र मी उसी सूक्तसे लिया गया था | इस 
मंत्रकी दो प्रकारसे व्याख्या की गयी थी । एक नैरुक्त मतसे वृष्टिपरक व्याख्या 
थी और दूसरी परित्राजकाँके अनुसार आध्यात्मिक या दार्शनिक व्याख्या थी । 
यह मंत्र भी उसी प्रसङ्गमेसे, उसी सूक्तसे लिया गया है, इसलिए इसकी भी दोनों 
प्रकारकी व्याख्याएँ होनी चाहिये | यास्कने यहाँ केवल बृष्टि-परक एक व्याख्या 
दी है । यह वृष्टिपरक व्याख्या पूर्व मन्त्र 'य ई चकारकी व्याख्याके समान 
नैरुक्त मतानुसारिणी व्याख्या है | पर इसकी दूसरी दार्शनिक व्याख्या भी होनी 
ही चाहिये । यास्क उसे किसी कारणवश नहीं दे सके हैं, इसलिए हमं उसकी 
पूर्ति कर रहे हैं | . ; 
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यह सूक्त ऋग्वेदका सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिकः सूक्त है। आत्मा, 


. परमात्मा और प्रकृतिरूप तच्वत्रयका प्रतिपादन करनेवाला “द्वा सुपणा सयुजा . 


सखाया? आदि प्रसिद्ध मंत्र इसी सूक्तमै आया है [१-१६४-२०] । जीवात्माकी 
नित्यता और कर्मसिद्धान्तका प्रतिपादन करनेवाला “अनर्च्छये वुरगीतु जीव- 
भेजेट ध्रचं मध्य॒ आ पस्त्यानाम्‌ । जीवो मृतस्य चरति स्व॒धाभिः, इत्यादि 
[१-१६४-३०] मंत्र भी इसी सूक्तमें आया दै। अय॑ स शिङकते इत्यादि 
[१-१६४-२९] मंत्र भी जीवात्म-सम्बन्धी इसी मंत्रकें पासका मंत्र है | अतः इसम 
जीवात्माका वर्णन होना स्वाभाविक है | 

इसमें जीवात्माका वर्णन है और उसे ही शरीर द्वारा होनेवाले दाव्द-व्यापारका 
प्रयोजक बतलाया गया है | “अयं स शिङक्ते'में “अयं? तथा “सः? दोनों पदोंका 
सहप्रयोग “सोऽयं रोलः ककुभसुरभिः, आदिके समान अत्यन्त प्रासद्भाथकताका 
सूचक है । “अयं स शिक्तेः--वह प्रसिद्ध जीवात्मा ही शरीरके भीतर शङ्क 
झब्दव्यापारको प्रेरित करता है। “येन अभीदृता? जिसके द्वारा प्रेरित हुई “ध्वंसने 
अधिश्रित’ हृदयाकाशमें स्थित “गौ? वायु या मध्यमा वाक्‌ “मायुं मिमाति 
चैखरीरूप वाक या स्थूल श्रोत्रग्राह्म शब्दको उत्पन्न करती दै । “सा” बह स्थूळ 
शब्द्रूप वैखरी वाक 'चित्तिमिः अपने नानाविध व्यापारों द्वारा “मत्यै नि हि 
चकारः साधारण मानवोंको अभिभूत आक्चर्यान्वित कर देती है । और वह 
स्थूल शब्दरूप वैखरी वाक्‌ 'विद्युद्धवन्ती' विद्युत्के रूपमे परिणत होकर “वत्रिम 
अपने स्थूळ श्रोत्रग्राह्म रूपको “प्रत्योहत' विलीन कर देती है | 


यह इस मंत्रका अर्थ है । उसके भीतर मध्यमा तथा वैखरी चाकका जो 
महत्त्व दिखलाया है वह शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक प्रक्रियाके सर्वथा अनुरूप है 
विज्ञान-सिद्धान्तके अनुसार शब्द विद्युद्धाराके रूपमें परिवर्तित हो जाता है। 
टेलीफोन, रेडियो आदिका आविष्कार इसी आधारपर हुआ है। 'विद्युद्धवन्ती 
प्रति वत्रिमौहतःसे वेद-मंत्रने इसी मौलिक सिद्धान्तको सूचित किया है । परा, 
पश्यन्ती, मध्यमा तथा वैखरी रूप चार प्रकारकी वाकका जो विवेचन व्याकरण 
आस्त्रादिमें किया गया है उसका आधार भी इस मंत्रमें पाया जाता दै । इस 
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१७७ 
[१०] 
तृतीयः पादः 
हिरण्यनामानि उत्तराणि पञ्चदञ्ञ । 
हिरण्यं कस्मात्‌ ,: ध्रियते आयम्यमानमिति वा) .हियते जना- 
तृतीय पाद्‌ 
[१०] 


इसके वाद [अर्थात्‌ निघण्डुमे पृथिचीके २१ नामोंके वाद्‌ पड़े 
डुए] पन्द्रह नाम सोनेके है । 

“हिरण्यः [शव्द] किस [कारण अथवा किस घातु] से [बनता है । 
इसका उत्तर देनेके लिए 'दविरण्य' शब्दका नियेचन करते हैं] १ 
[सोनेका तार खींचते खसय] विस्तारित किया जाता हुआ [दूर तक] 
छे जाया जाता है, अथवा २ बंयवह्दारमें] एक आदमीसे दूसरे आदमी- 
के पास ळे जाया जाता है [इन दोनों अथामे “हृञ्‌ हरणे” घातुसे 

प्रकार इस मंत्रमें वाणीका महत्त्व तो दिखलाया ही है, किन्तु उससे भी अधिक 
महत्त्व उस आत्मतत्त्वका है “येन अभीइता? जिसके द्वारा प्रेरित होकर गौ मध्यमा 
वाकू “मायुं? वैखरी वाकको “मिमाति' (निर्माति' उत्पन्न करती है | 

मंत्रका यह दूसरा आध्यात्मिक अर्थ कितना सुन्दर और शास्रीय 
वैज्ञानिक अर्थ दै । पर यास्कने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया | वे मंत्रका बहुत 
मोटा-सा सीधा-सादा अर्थ करके सन्तुष्ट हो गये हैं | यदि उन्होंने इस शास्त्रीय 
एवं वैज्ञानिक अर्थको खोलकर दिखलाया होता तो निश्चय ही उनकी कीर्ति 
एवं इस निरुक्त ग्रन्थमें चार-चाँद लग गये होते । 

यह द्वितीय अध्यायका द्वितीय पाद समाप्त हुआ | 
खुवणेके पन्द्रह नाम न 

१ हेम, २ चन्द्रम्‌, ३ रुक्मम्‌ , ४ अयः, ५ हिरण्यम्‌ , ६ पेश;, ७ कृशनम्‌ , 
८ लोहम्‌ , ९ कनकम्‌ , १० कांचनम्‌, ११ भर्म, १२ अमृतम्‌, १३ मरत्‌, 
१४ दत्रम्‌ , १५ जातरूपम्‌ इति पञ्चदश हिरण्यनामानि | 

१२ 
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ज्जनमिति वा, हितरमण भवतीति वा, हृदयरमणं भवतीति वा । 
हर्यतेवा स्यात्‌ प्रेप्साकर्मणः । 

अन्तरिक्षनामानि उत्तराणि पोडश । 

अन्तरिक्षं कसात्‌ , अन्तरा क्षान्तं भवति । अन्तरा इसे 
इति वा । शरीरेष्वन्तः अक्षयम्रिति वा ॥ १०॥ 


हिरण्य शव्द सिद्ध होता हे] अथवा ३ हितकर तथा रमणीय होता 
है। अथवा ४ हृदयको लुभानेवाला होता है [इन अथम दितपूवक “रस 
अथवा हृदयपूचेक रम घातुसे लोप, आगम, वर्णविकार आदि द्वारा 

“हिरण्य शाव्द्की सिद्धि होती हे] | अथवा ५ ['हये गतिकान्त्यो 
धातुको अनेकाथ-सिद्धान्तके अनुसार] इच्छाथेक [मानकर] “हर्य? 
धातुसे] हयेते! कन्यन्‌ हिरच'उणादि ५-७३२ स्वरसे 'कम्यन'-प्रत्यय 
तथा धातुको, 'हिरच' आदेश होकर 'हिरण्य' शब्द सिद्ध होता हे । 

इसके वाद [निघण्डुमें पढ़े हुए] सोलह नाम अन्तरिट्गिके हैं । 

अन्तरिक्ष [शब्द्‌] केसे [बनता है, इसका उत्तर देनेळे लिए 
उसका निर्वचन करते दै । क्‍योंकि चह यावा और पृथिवीके] सध्यसें 
व्याप्त रहता है अथवा इन [याचा-एथिची]के बीचमै [क्षय निच स] 
होनेसे, अथवा ३ रारीरोंके भीतर रहने तथा अविनाशी होनेसे 
अन्तरिक्ष शब्द्से कहा जाता हे] ॥१०॥ 


eo 


अम्तरिक्षके सोलह नाम 
१ अम्बरम्‌ , २ वियत्‌ , २ व्योम, ४ वहिः, ५ धन्व, ६ अम्तरिक्षम्‌ , 
७ आकारम्‌ , ८ आपः, ९ प्रथिवी, १० भूः, ११ स्वयम्भूः, १२ अश्वा, १३ 
पुष्करम्‌ , १४ सगरः, १५ समुद्रः, १६ अध्वरम्‌ इति पोडरा अन्तरिश्ननामानि | 
१ पृथिवी, २ सुवर्ण तथा ३ अन्तरिक्ष इन तीनके नामोंकी व्याख्या यहाँतक 
की गयी है, पर सबमें एक दो नामोंका ही निर्वचन किया है, सवका नहीं।|१०॥| 
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[११] 
तत्र समुद्र इत्येतत्‌ पाथिवेण सन्दिह्यते । समुद्र: कस्मात्‌ , 
समभिद्रवन्त्येनमापः, सम्मोदन्तेऽसिन्‌ भूतानि, समुदको भवति, 
सयुनत्तीति वा । तयोर्विभागः । 


, 22022 25 [११] र 


उन [अन्तरिक्षके १६ नामों] मेंसे 'समुद्र' यह नाम [अन्तरिक्ष 
तथा सागर दोनोंका वाचक होनेके कारण] पार्थिव समुद्रके साथ 
सन्देहको उत्पन्न करनेवाला हो सकता हे । [उस अन्तरिक्ष तथा 
सागर दोनों अर्थामे समुद्व शब्दका प्रयोग दिखळानेके पूव समुद्र- 
शब्दका निर्वचन करते हें] । समुद्र [शब्द कैसे] बनता या क्यों 
प्रयुक्त होता है। इसका उत्तर निर्वचन द्वारा करते हैं] क्योंकि 
१ इसकी ओर [अर्थात्‌ पार्थिव समुद्रकी ओर] जल बहकर [अथवा 
अलन्वरिक्षकी ओर याप्प वनकर आते हैं] अथवा २ इसके भीतर 
[अर्थात्‌ पार्थिव ससुद्रके भीतर जलचर तथा अन्तरिक्षके भीतर 
नभरश्वर] घाणी आह्वादित होते है । [सम्‌ अभिपूवेक द्र घातुसे “उत्र 
अत्यय करके और अभिके स्थानपर “उत्‌'का प्रयोग करके “समुद्र 
शब्द प्रथम निवेचनके पक्षमै बनता है। समूपूर्वक मुद-घातुसे 
उणादि [२-१७०] सूजसे रक-प्रत्यय करके 'समुद्र' शब्द दूसरे निर्व- 
चनके पक्षमें वनता है]। अथवा ३ प्रचुर जल्वाला होता है [सम- 
पूर्व उदकसे 'ऊष-खुषि-सुप्क-मधों कर” [अष्टा० ५-२-१०७] से 
विहित “र” प्रत्यय, बाइक विधि दारा करके 'समुद्र' शब्द चनता 
है] अथवा ४ [दोनों ही जळोसे] भिगोते हैं [इसलिए सम + उन्द्‌ + 
र समुद्र पद बनता है] | [इस प्रकार 'समुद्र' शब्द अन्तरिक्ष 
तथा सागर दोनोंका वाचक होता हे इसलिए] उन दोनोंका विभाग : 
[समझ लेना चाहिये] । 
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तत्रेतिहासमाचष्टे-देवापिश्चाष्टिषेणः शन्तवुश्च कोरव्यौ 
आतरो बभूवतुः । स शन्तुः कनीयान्‌ अभिषेचयांचक्रे । देवा- 
पिस्तपः प्रतिपेदे । ततः शन्तनो राज्ये दादश वर्षाणि देवो न ववर्ष । 
तमूचुव्रोझ्मणा अधर्मस्त्वयाचरितः, ज्येष्ठ आतरमन्तरिस्वाभिपेचितघ्‌, 
तसात्‌ ते देवो न वर्षतीति | स शन्तनुदेवापिं शिशिक्ष राज्येन । 
तमुवाच देवापिः पुरोहितस्ते असानि याजंयानि च स्वा इति। 
तस्य एतद्‌ वर्षकामसक्तम्‌ । 


८० 


वेदार्थमु पबृंहयेत! इस सिद्धान्तके अठुखार कस्पित]इविद्वालको कहते 
ह- क्रष्टिषेणके पुत्र 'देवापि' तथा 'शब्तज्ञ! नामके कुरु-वंशमें उत्पन्न 
दो भाई थे । उनमें छोटे भाई 'शन्तज्च! ने [वड़े भाईकी उपेक्षा करके] 
अपना अभिषेक करा लिया । [ओर बड़ा भाई] 'देवापि' तपस्या 
करने ळगा । तव शल्तजुके राज्यसै वारह चर्षतक वृष्टि नहीं इई । 
तव ब्नाह्मणोने उससे कहा कि तुमने बड़े भाईको छोड़कर अपना 
अभिषेक करा लिया यह बड़ा अधर्म किया है। इसलिए तुम्हारे 
राज्यमें बर्षा नहीं होती हे । तब उस शन्तचुने 'देवापि'से ['शिशिक्ष 
राज्येन'] राज्य लेनेकी प्राथेना की । [उत्तरमें] 'देवापि'ने उससे कहा 
कि में तुम्हारा पुरोहित होकर तुमसे यज्ञ कराऊंगा [उससे ही बृष्टि 
होगी] उसका वर्षोकी कामनावाला यह सूक्त है। 


संशय-जनक समुद्रशव्द 

समुद्र शब्दका दोनों अथाँमे प्रयोग दिखळानेके लिए, अगला मन्त्र उद्धृत 
करेंगे । पर उसके पूर्व ऐतिहासिक पक्षको माननेवाळे व्याख्याकारोंके अनुसार 
उसका इतिहास दिखळाते हैं--(तत्रेति०” इत्यादि । 
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तस्यैषा भवति-- 
आष्ट णो होत्रस्षि निषीदन्‌ दे वापि देवसुमंति. चिकित्वान्‌ । 
स उत्तरस्मादधरं ससुद्रपो दिव्या असृजद व॒ष्यां अभि ॥ 
[ऋ० १०-९८-५] 
आहिपेण ऋष्टिपेणस्य पुत्रः । इपितसेनस्येति वा । सेना 
सेश्वरा, समानगतिवा । पुत्रः पुरु त्रायते निपरणाद्वा, पुं नरकं 


उस [दशस सण्डळके ९८वं वर्षकाम स्ूक्त]की यह ऋचा है-- 

ऋष्टिपेणका पुत्र 'देवापि' [यज्ञ द्वारा प्रसन्न हुए देवता वृष्टिको 
अवश्य करेंगे इस प्रकारकी 'देवसुमति"] देवताओंकी शुभ भावनाको 
[लिकित्कान्‌ चेतनावान्‌] समझता हुआ, यज्ञमें वेढा [होच निषीदन्‌ ] 
और उसने ऊपरके समुद्र [अर्थात्‌ अन्तरिक्ष]से दिव्य वर्षाके पानीको 
सव ओरसे नीचेके ससुद्रकी ओर प्रवाहित किया । 

'आछिपेण? अर्थात्‌ 'ऋष्टिषेण'का पुच । अथवा इपितसेनका 
[पुच आष्टिषेण कहा गया है। 'ऋष्टि' अख-विशेषका नाम है। 
ऋष्टिप्रधाना सेना यस्य स ऋष्टिषेणः अथवा इषिता सेना यस्य स 
चछष्टिषेणः । 'इन? शब्दका अर्थ “स्वामी हे । इन--खामी--के सहित 
विद्यमान होनेसे] सेना, नेता [सेनापतिसे युक्त होनेसे] अथवा 
खमानगतिवाली दोनेसे [इस पक्षमें 'इन'का अर्थ 'गति' है | 'इण 
गतो? धातुसे “इण्सिञूजिदीङष्यविभ्यो नक’ उणादि ३-२८२ खुतसे 
नक प्रत्यय होकर 'इन' शब्द सिद्ध होता हे] । पुत्र [शब्द] अत्यन्त 
रक्षा करनेवाला दोनेसे [पुत्र नामसे कहा जाता हे] । अथवा नितान्त 
पाळका“प॒ पालनपूरणयोः] होने अथवा “पु' नाम 'नरक'का है उससे 
बचानेसे [पुज कहलाता है । उणादिमें "पुचः ह्रखइच'(४-६०४) सूत्रसे 


यह मंत्रका शब्दार्थ हे । आगे यास्क उसकी व्याख्या खर अपने दब्दोंमे 
करते हैं--“आष्टिपेणः? इत्यादि | 
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१८२ निरुक्तम्‌ 
ततस्रायत इति वा । होत्रं ऋषिनिषीदन्‌। ऋषिदंशनात्‌ । 
स्तोमान्‌ ददर्श इति औपमन्यवः 

तद्यदतास्तपस्यमानान्‌ ब्रह्म स्वयस्थु अभ्यानपत्‌ तद्‌ ऋषयां 
अभवन्‌ तदषीणाम्‌ ऋषित्वमिति विज्ञायते |! 

दाप देवानामाप्त्या स्तुत्या प्रदानेन च । दबसुमात 
देवानां कल्याणी मतिश्‌ | चिकित्वांथेतनाबान्‌ । स उत्तरस्माद्‌ 
चर ससुट्रस्‌ । उत्तर उद्धततरो भवात | अधर! अधाोऽरः । अघो 
न धावांत इत्यूध्वंगात' प्राताषद्धा ॥ ११॥ 
पूञ्‌ पचने' धातुसे क्त्र प्रत्यय तथा धातुके 'ऊ'को हस्व करके पुत्र 
शब्दकी सिद्धि की गयी हे] । यज्ञमें वेठते हुए ऋषिने । सूक्ष्म अथोको 


देखनेवाळा होनेसे [कषी गतो” घातुको दर्शवार्थक मानकर] ऋषि , 


[कहलाता हे] । [ऋषियोंने] स्तोमाँको देखा [इसलिए ऋषि 
कहलाते हैँ] | यह उपयल्युके अनुयायी कहते हैं 1 

“ज्ञो इन तपस्या करने वालोके पास स्वयं उत्पन्न [अर्थात्‌ नित्य] 
वेदका अथे] पहुँचा उसीसे ये ऋषि हुए । -यही ऋषियोंका ऋषित्व 


[तित्तिरीय आरण्यक २-९ सें] पाया जाता है ऋषि-शब्दका 


निवचन | 
स्तुति या [इविके] प्रदानसे देवताओंकों प्रात होनेके कारण 


£देवापि' हे । 'देवलुमति' अथात्‌ देवताओंकी शुभ-भावनाको | 
“चिकित्वान? अर्थात्‌ जानता हुआ । उसने ऊपरके ससुद्रसे [अर्थात्‌ 
अन्तरिक्से] नीचेके समुद्रको । “उत्तर? अर्थात्‌ वहुत ऊँचा। अधर” 
अर्थात्‌ नीचेकी ओर गया हुआ। ['न धावति इति अधः] न दोड़नेसे 
ऊपरकी. ओर गतिका निषेध किया है। [अर्थात्‌ ऊपरकी ओर 
न दोड़नेसे अधश कहलाता हे] ॥१॥ | 

स्तोमों या मंत्रोके द्रष्टा होनेसे “षिः कहलाते हैं | यह “ऋषि? शब्दका 
विवेचन ऊपर किया है। इसके समर्थनके लिए है तैत्तिरीय आरण्यकका वचन 
अन्थकारने प्रमाणरूपसे उद्धृत किया है | उसका अर्थ ऊपर दिया गया है । 
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हिती योऽध्यायः ” १८३ 
श्र] 
तस्योत्तरा भूयसे. निवे चनाय- 


Al 


यढ्दे वापिः शन्तनवे पुरोहितो होत्राय॑ इतः कृपयन्नदीधेत्‌ । 

दे वश्रुतं बृष्टिवनि रराणो च्रहस्पतिवाच॑मस्मा अयच्छत्‌ ॥ 
ऋ० १०-९८-७] - 

झन्तसुः शं तनो अस्तु इति वा, शंम्‌ अस्मै तन्वा अस्त्विति 

वा । पुरोहितः घुर एनं दधति । होत्राय वृतः कृपायमाणो अन्व-. 


[शश 


इसी [विषय]को अधिक स्पष्ट करनेचाळी अगली [ऋचा] हे- | 
जव 'देवापि'ने 'शन्तलु'का पुरोद्दित होकर यक्षके लिए [होताके 
रूपमें] वरण होकर. कृपापूर्वक [उसके अनावृष्टि-डुःखको दूर करनेके 
निमित्त देवताओंका] ध्यान किया तो दृष्टिकी याचना करनेवाले 
और देवता जिस [की प्राथेना]क्तो अवश्य सुनते हैं इस प्रकारके 
“देवापि'को ['रा दाने'से 'रराणः' अर्थात्‌] अतिशय वृष्टिको देते हुए 
बृहस्पति [बह्मा]ने इस [देवापि]को वाणी दी । अथोत्‌ उत्तर दिया 
"या बतलाया । १ 
[शन्तछु किसी रोगीके शरीरको देखकर कहता है कि हे तनो] 
हे शारीर, तुम्हारा कल्याण हो [इसलिए उसका नाम “शन्तु? हे] 
अथवा इसको शारीरसे कल्याण [की प्राप्ति] हो [पेसा कहनेसे 
'दास्तचु' नाम हे] । 'पुरोहित' जिसको [यज्ञादि कार्योमे] आगे रखा | 
जाता हे [मुख्य स्थान दिया जाता हे] । यज्ञके लिए [अथवा 'होत्रायः 
होताके कार्यके लिए [द्वतः] चरण किये इए [देवापि] ने शान्तनुके 


यह मन्त्रका झब्दार्थ है | आगे यास्क स्वयं अपने झब्दोंमें उसकी व्याख्या 
करते हें--“शन्तनुः? इत्या दि | 
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१८३ निरुक्तम्‌ 
च्यायत्‌ । देवश्रुतं देवा एनं श्रृण्वन्ति | बृष्टिवनि ब्वष्टियाचिनम्‌ । 
रराणो रातिरभ्यस्तः । दृहस्पातिः त्रह्मा आसीत्‌ । सोऽस्मे वाच- 
मयच्छन्‌ । बृहदुपव्याख्यादम्‌ ।। १२।। 

इति ड्वितीयाष्यायस्य तृतीयः पाद! ॥ 


ऊपर] छपा करते हुए [देवताओंका] ध्यान किया ।द्विश्षुतस्‌' अर्थात्‌ 


देवता जिसको [अर्थात्‌ जिसकी प्रार्थनाको अवश्य] खुनते हे । . 


छिवरनि' अर्थात्‌ वृष्टिकी याचना करनेवाले [देवापि] को । “रराणः 
[इस प्रयोगमें] 'रा' घातु' [अर्थात्‌ “रा दाने! धातु अतिशय अथके 
द्योतनके लिए] द्वित्व किया हुआ [अभ्यस्त रूपये मयुक्त हुआ] 
है । बृहस्पति [उस यज्ञमें] ब्रह्मा था [देवापि होता था। 'होचआय 

? अथोत्‌ होताके कार्यके लिप ही उसका वरण किया गया था] 
ख [बृहस्पति या ब्रह्मा]ने इस [देवापि] को वाणी दो [अर्थात्‌ किन 
सूक्तोको पढ़कर देवताओंकी स्तुति करनेखे यज्ञमें सफळता हो सकती 
है, यह देवापिको ब्रह्मा बृहरुपतिने वतळाया]। 


यह प्रकरण निरुक्तका एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रकरण है । यास्कने इस 
ग्रकरणकी इतिहास-परक व्याख्या की है | यास्ककी इस ऐतिहासिक व्याख्याने 
इस प्रकरणको और भी: अधिक विवादग्रस्त एवं विवेचनीय विषय वना ह] 
ह | अन्तरिक्षके १६ नामोंमें एक “समुद्र? नाम भी आता है । यह “समुद्र' पार्थिव 
“समुद्रशका वाचक भी है | इसलिए कहीं-कहीं सन्देहजनक हो सकता है | किन्तु 
ऋग्वेद्में इन दोनों अथांमें 'समुद्र' शब्दका अलग-अलग प्रयोग होता द ऐसा 
विभाग स्पष्ट है| इस विभागको दिखलानेके लिए यास्कने यहाँ ऋग्वेदके 
दशम मण्डलके ९८ वें सूक्तसे दो मंत्र उद्धृत किये हें । इनमेंसे केदळ पहिले 
मंत्रके उत्तराड भाग “स उत्तरस्मादधरं समुद्रमपो दिव्या असृजद्‌ वर्ष्या अभि ।” 
का प्रकृतमें उपयोग है | क्योंकि उसमें “उत्तर समुद्र अर्थात्‌ ऊपरवाले समुद्र 
[अन्तरिक्ष] तथा 'अधर समुद्र? अर्थात्‌ नीचेवाले पार्थिव समुद्र दो प्रकारके 
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समुद्रोंका उल्लेख पाया जाता है | इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वेदमें 
अन्तरिक्ष एवं पार्थिव समुद्र दोनोंके लिए “समुद्रः शब्दका प्रयोग होता है । 
प्रकृत प्रकरणी इष्टिसे इतनी ही वात यहाँ अपेक्षित दै | 

किन्तु यास्कने यहाँ एक नहीं दो मंत्र उपस्थित किये हैं| उनका प्रयोजन 
इन मन्त्रोंके भीतर एक ऐतिहासिक उपाख्यानके साथ सम्बन्ध दिखलाना है । 
मंत्रोंके दाब्दोंको देखनेसे साधारणतः ऐसा प्रतीत होता है कि इसके भीतर सच- 
मुच एक ऐतिहासिक उपाख्यानकी चर्चा की जा रही दै | किन्तु वस्तु-स्थिति यह 
नहीं है । इन मंत्रोंके भीतर देवापि और रान्तनु नामक किन्ही राजाओं या 
ऋषियोंकी कथा खोजना वेदके गोरवके नितान्त प्रतिकूल दै | फिर यदि यास्क 
जैसे विद्वान्‌ ऐसा करने लगे तव तो “वारी खेत खाय तो उपाय कहा करिवे'? 
वाली कहावत चरितार्थ होने लगेगी | मीमांसासून्रकार जैमिनि तथा भाष्यकार 
दावरस्वामी आदिने वेदमें अनित्य इतिहास माननेवाले सिद्धान्तका खण्डन बड़े 
विस्तारके साथ किया दै । और ऐसे स्थळोंपर जहाँ कि अन्य लोग इतिहासपरक 
अर्थ निकाळते है इन विद्वानोंने उनके प्रतीकात्मक आलङ्कारिक अर्थ करनेका 
सिद्धान्त स्वीकार किया दै । इसके लिए उन्होने रूद्‌ संज्ञाओं या व्यक्तिवाचक 
नामके रूपमें प्रतीत होनेवाले सभी वैदिक झब्दोंको “यौगिक शब्द? माना दै | 
यह उनका एक “गुरु” है जिसके आधारपर वे इस प्रकारके प्रत्येक स्थलपर किसी 
अनित्य इतिद्दासके बदले किसी नित्य तत्वको खोज निकालते हैं | 

निरुक्तमें भी यही सिद्धान्त दै। यास्क प्रथम अध्यायके चतुर्थ पादमें 
[पृष्ठ ८१] “तत्र नामान्याख्यातजानीति शाकटायनो नैरुक्तसमयश्च |? इस 
स्थलपर इस सिद्धान्तका ' प्रतिपादन कर चुके हैं । किन्तु खेदकी बात है कि. 
चे अपने उस लेखको यहाँ आकर भूल गये हैं और मंत्रों में आये हुए 'देवापि!, 
आ को मय १ आदि शब्दोंको वे किसी विशेष व्यक्तिके के वाचक रूढ़ शब्दके रूपमें 


ले बैठे हैं । उनि उस ओर साज भड जा जम उस ओर ध्यान नहीं दिया कि यह स्वयं अपने सिद्धान्तके 
बिपरीत, वेदोंके गौरवको ध्वस्त येदोंके गौरवको ध्वस्त करनेवाला और अनर्थजनक कार्य है । 
विपरोत, चेदा ना सी 


यास्क इन मंत्रॉमें जिन "देवापिश्च शन्तनुश्च कौरव्यौ तरौ बभूवतुः ।? 
कौरव भ्राताओकी कथा खोज रहे हैं वे महाभारतमे युधिष्टिर एवं दुयोधन 
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आदिफे पितामह ओर भीष्म पितामहके जनक हैं । महाभारतके उपाख्यानके 


आ लत अप कया सन्तान हैं | शन्तनुके भीप्म (देचत्रत), 
त्राज्ञद एवं विचित्रवीर्यं हुए । यके पाण्डु तथा धृतराष्ट्र और उनकी 
सन्तान कौरव तथा पाण्डव हुए | यदि यास्कके अनुसार इन्हीं देवापि तथा 
शान्तनुका वर्णन इन मंत्रोंम माना जाय तो इसका अर्थ यह होगा कि ऋग्वेदकी, 
या कमसे-कम ऋग्वेदके इन मंत्रों या सूक्तकी रचना महाभारत-कालके लगभग 

ई | किन्तु यह बात सर्वथा असम्भव है । महाभारतके युद्धके पूर्व ही ब्राह्मण, 
आरण्यक, उपनिषद्‌ ओर धर्मसूत्र तथा शिक्षा, कल्प आदि समस्त वेदाङ्गोंकी रचना 
हो चुकी थी | कण्णकी गीता, जो महाभारतका एक अंदा दै, उपनिपदोंक्रा सार 


` है | महाभारत और गीतामें स्थान-स्थानपर वेदोंकी महिसाक्रा वर्णन मिलता दै । 
ऐसी दश्ञामें ऋग्बेदके मंत्रोमे मीप्मजीके पिता'डान्तन और उनके ताऊ दित्रापि'की 


कथाकी चर्चा समझना कितना वड़ा अन्याय और अनर्थ है बह वात सहज ही 
समझमें आ जाती है | जो लोग वेदोंको नित्य नहीं मानते, ईश्वरीय ज्ञान नहीं 
मानते और उनके प्रति श्रद्धावान्‌ नहीं हैं वे भी ऋग्वेदको कमसे-कस विश्व- 
साहित्यकी सबसे प्राचीन पुस्तक तो मानते ही हैं । उसके भीतर इतनी उत्तरवतीं 
घटनाका उल्लेख कैसे न्यायसङ्गत ठहराया जा सकता है । वह भी यास्ककी 
कलमसे हो यह तो जलेपर नमक छिड़कना है। धक्षते क्षारमिवासह्यं जात- 
मेतस्य दर्शनम्‌ | 

वास्तवमें इन मन्रोमें “अपो दिव्या असजद्‌ वर्ष्या अभि? वृष्ठिप्रक्रियाका 
वर्णन है और उसमें सबसे प्रधान भाग 'देवापि'का है | वही वृष्टिका मुख्य कारण 
है । देवापि’ पद किसी व्यक्तिविशेषका नाम नहीं है | वह योगिक? शब्द है | 


देवताओंको प्रात करनेवाला मध्यम अग्नि अर्थात्‌ | प्राप्त करनेवाळा “मध्यम अग्नि! अर्थात्‌ विद्युत्‌ ही यहाँ 'देवा पि' पद से 
अभिप्रेत द्रै। वेदमें ही अन्यत्र अग्नि दूतं पुरोदधे [ऋ० ८-४४-३] में अभिको 


देवताओंका दूत और “पुरोहित? कहा गया दै | वही 'देवानासादयादिह? देव, 


ताओंको प्रास करानेवाळा देवापि? है । “अझिमोले पुरोहितम?.[ऋ० १-१-१] 
में अभिको स्पष्ट ही पुरोहित माना गया है और यहाँ भी दिवापि? को “पुरोहित” 
कहा गया है । अतः मध्यम अभि अर्थात्‌ विद्युत्‌ ही यहाँ “देवापिः पद्से अभि- 
प्रेत है । उसको मन्नमें ऋषि’ कहा गया दै । “ऋपिर्दशनात्‌? वह समस्त जगतको 
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दिखलानेवाला, सारे जगतका प्रकाशक दै | इसीलिए उसके साथ ऋषि-विशेषण 
जोड़ा गया हे । मध्रमें देवापिका एक विशेषण जोड़ दिया गया दै, वह है 


ट्र 


“आष्टिंपेण:? | इसका अर्थ है ऋष्टिपेणस्य पुत्रः |? यास्कने जिस 'देवापि'की चर्चा 


- की है वह ऋष्पिणका पुत्र नहीं दै । 'देवापि'के पिताका नाम “प्रतीप हवै । 


अहृशिप्रधाना सेना यस्व स स ऋशिपेणः:” इस प्रकारका निर्वचन करके 'ऋष्टिपेण 
विशेषण को राजा “प्रतीप? के साथ सङ्गति लगाना और भी उपहासास्पद है । जब 
आप मुख्य पद “देवापि' को एक व्यक्तिविशेषका वाचक रूढ़ पद मान रहे हैं. 
तव उसके विशेषण 'आएिपेण'को यौगिक पद मान कर सङ्गति ळगानेका क्या 
तुक दे । इसलिए यास्क अपने 'देवापि'के पश्षम इस 'आश्टिपेणःकी सङ्गति लगानेमें 
सफल नहीं हुए दे । मध्यम अभि या विद्युत्‌ पक्षम न केवळ “देवापि? पद ही सङ्गत 
होता दै, अपितु उसका 'आछ्टिपेणः? विशेषण भी सुसङ्गत होता है । इस पक्षमें 
उसका “ऋष्टिप्रधाना सेना यस्य स ऋष्टिपेणः | तस्यापत्यं आश्षिपेणः |! यह 
अवयवार्थ पूर्णतया चरितार्थ हो जाता है । इस व्युस्पत्तिके अनुसार "ऋष्टिषेण? 


३ चिप ३१ LSE 
नाम द सरुद्रण या.वायुका । मरुद्गण वस्तुतः “ऋृष्टिपेण’ हं इस चातका समथन 


स्वयं ऋग्वेदका संत्र विद्युद्रथा मरुत ऋष्टिमन्तः' [ऋ० २-५४-१३] कर रहा 
है । इसके आधारपर यह निर्विवादरूपसे कदा जा सकता द्वै कि “क्रष्प्रिण 
यहाँ “मरुद्गण या वायुका वाचक वेदिक झब्द है | वह 'वदृष्टिपेण' वायु यु 'पवन? 
स्वभावतः आगको, अभिको प्रज्वलित करनेवाला, “वायोर्‌मिः के अनुसार अझिको 
पन्न करनेवाला तथा मध्यम अग्नि “विद्युत्‌॑का भी जनक है। इसलिए यहाँ 
जो “मध्यम अयिः अर्थात्‌ विद्युतको 'ऋष्पिण” मरुद्णका पुत्र “आ्डिपेणः कहा 
संत्रोमे मुख्य समस्या इन्हीं 'देवापिः तथा आष्टिपेणः? पंदोंके समन्वयकी 
है । उसका हल हो जानेपर शेष पदोंका समन्वय सहज ही किया जा सकता 
है| बह देवदूत? है इसलिए “देवसुमतिं' चिकित्वान! देवताओंकी. सुमतिको 
समझनेवाला भी है ही । इस प्रकार यहाँ उद्धृत किये हुए प्रथम संत्रका अर्थ 
निम्न प्रकार क्रिया जा सकता ई 
*ऋषिपेण” अर्थात्‌ मरुद्रणसे उत्पन्न [आिपेण] और देवताओंकी सुमति 
कस्याणीमतिको जाननेवाले [देवसुमतिं चिकित्वान्‌ | ऋषि’ सवको प्रकाशित 


“117 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१८८ निरुक्तम्‌ 
करनेवाले 'देवापि? अर्थात्‌ मध्यम [वैद्युत] अभिने [होत्रं निषीदन्‌] बृष्टियज्ञके 
लिए. समुद्यत होकर ऊपरवाले समुद्र अर्थात्‌ अन्तरिक्षमेसे दिव्य ब्रष्टिजळको 
नीचेवाले समुद्रकी ओर प्रवाहित किया । 
दूसरे मंत्रमें शन्तनवे? का अर्थ ऐतिहासिक पक्षमें “शन्तनु राजाके लिए? 
किया है, किन्तु यह चतुर्थ्यन्त पद यहाँ 'दोत्राय' का विशेषण है । “शान्तनवे 
होत्राय? अर्थात्‌ शान्तिका विस्तार करनेवाले वृष्टियज्ञके लिए” यह अधिक 
उपयुक्त अथ दै । “अदीधेत्‌? का अर्थ भी ऐतिहासिक पक्षमें 'अम्वध्यायत्‌' किया 
है । वह भी टीक नहीं है । यह स्पट ही “दीधीङ दीतिदेवनयो:” धातुका रूप 
है, अतः न देवापिः अदीधेत्‌? का अर्थ “जव मध्यम अभि वा विद्युत्‌ चमकी’ 
होना चाहिए, किन्तु ऐतिहासिक पक्षने तो जब 'देवापि! को एक व्यक्तिविशेष 
मान लिया है तब उनके लिए “अदीधेत्‌ का अर्थ अन्वध्यायत्‌” करना 
आवश्यक हो गया था | ओचित्यकी उन्हें चिन्ता नहों थी | 
ऐतिहासिक पक्षने जो दुर्द्या मंत्रमें आये हुए “अदीधेत्‌? पदकी की है वही 
स्थिति मंत्रके “रराणः? पदकी भी कर डाळी है | जैसे “अदीधेत्‌ पद सपष्टलपमें 
“दीधीङ दीसिदेवनयो:” धातुका रूप है, “यै चिन्तायाम्‌? घातुसे उसका साक्षात्‌ 
कोई सम्वन्ध नहीं है । फिर भी ऐतिहासिक पक्षने देवापि? नामक व्यक्तिवियोपके 
साथ सम्वन्ध जोड़नेके लिए उसे “ध्यै चिन्तायाम्‌? धातुसे बनाकर उसका अर्थ 
“अन्वच्यायत्‌र कर डाळा है | इसी प्रकारका अन्याय उन्होंने 'रराणः' पदके साथ 
. भी किया है | “राणः? पद स्पष्ट ही शब्दार्थक रण धातु! का रूप है | किन्तु 
पूर्वोक्त ऐतिहासिक पक्षने “रातिरम्यस्तः' लिखकर उसे “रा दाने? धाठुसे बनाया 
है । इस अनर्थका कारण यह है कि उन्होंने “बृहस्पतिको भी एक ऐतिहासिक 
व्यक्ति-विशेपका वाचक रूढ शब्द माना दै। और उसके साथ बृष्टिप्रदान- 
, का सम्वन्ध समझ कर उन्होंने 'अतिदाय दृष्टिको देनेकी इच्छावाले वृहस्पतिने? 
यह अर्थ किया दै । पर विचार करके देखें तो “बृहस्पति? का तो दृष्टिदानसे 
कोई भी सम्बन्ध नहीं है | यह कार्य तो मुख्यतः इन्द्र? का है । “वरुण? से भी 
उसका सम्बन्ध माना जा सकता है | किन्तु बृष्टिका 'बृहस्पति'के साथ तो दूरका 
भी कोई सम्बन्ध नहीं है | [किन्तु “विवेकभ्रष्टानां भ्रति विनिपातः दातमुख;'के 
अनुसार जब वे देवापि', “शान्तनुः और “बृहस्पतिः पर्दोको किसी व्यक्तिविशेष- 
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के वाचक रूढ शब्द माननेकी मूल कर बैठे हैं । तव 'अदीघेत? तथा «रराणः? 
“पदोका अनर्थ करना भी उनके लिए सवथा स्वाभाविक था। . 

कृप धातु तीन दें-१, कप दौरवेल्ये' चुरादि | २. भुवोञ्चकल्कने',“कृपेद्च'से 
अचकल्कन अर्थम णिच्‌ करनेपर जिसका "कल्पयति? रूप वनता है । अवकल्कनं 
मिश्रीकरणम्‌ इत्येके । चिन्तनमित्यन्ये । अर्थात्‌ “अवकल्कन का कोई मिलाना अर्थ 
करते हैं और कोई चिन्तन करना | और ३. “कृपू सामर्थ्ये? म्वादि० | 

ऐतिहासिक पश्चमे 'अदीधेत्‌ ओर रराणः? पदाँकी सी ही दुर्दशा कृपयन' 
पदकी भी की गयी दै । 'कृपयन? का आर्थ वहाँ 'कूपायमाण? किया है| क्योंकि 
उन्हें “देवापिः पयन्‌ अदीधेत्‌? का अर्थ देवापिने कृपापूवेक ध्यान किया’ यह 
निकालना था तभी उनका ऐतिहासिक उपाख्यान वनता था, इसलिए उन्होंने 
अपनी इच्छाके अनुसार वैसा अर्थ कर डाला है । वास्तवमें. ्पयन! पद कपू 
सामध्ये' घातसे वना है । नित्य तस्वके प्रतिपादक पक्षमें “यढ देवापिः पयन्‌ 
अंदीधेतः का अर्थ 'जब_मध्यम अग्नि [विद्युत्‌] शक्तिशाली रूपमै चमका’ यह 
होता दै । यहाँ वत्‌? शब्द “यदा” के अर्थमे दै । 'जब्‌ विजली चमकी तव क्या 
हआ ? इसका उत्तर “रराणः ब्रृहस्पतिर्वांचमस्मे अयच्छत? इस उत्तरार्थ भागमें 
दिया गया है | जव बिजली जोरसे चमकती है तो उसके तुरन्त वाद ही मेघ-गर्जन- 
का प्रचण्ड शब्द सुनायी देता है । शब्दकी अपेक्षा प्रकाशकी गति तीव्र है इसलिए, 
एली चमक मिले मिलायी देती अतकी चमक पहिले दिखलायी देती है और मेघका गर्जन वादको सुनायी 

ता है [ स मा इसी तत्वका प्रतिपादन इस मंत्रमें किया गया दै । 

पि और शन्तनुके सम्बन्धी ये मंत्र ऋग्वेदके दशम मण्डळके ९८ सूक्तसे 
लिये गये हे । उस सूक्तमे कुल १२ मंत्र हैं । पहले ४ मंतरॉमें बृहस्पतिकी स्तुति 
है, दसरे ४ मंत्रॉमें देवापि द्वारा बृष्टिका वर्णन दै और अन्तिम चार मंत्रोमे 
अमिकी स्तुति है | इस पूरे यूक्तके मंत्रॉको पूर्वोक्त रीतिसे ३ खण्डाँमँ विभाजित 
कर हम नीचे दे रहे हैं | (१) 


बृहंस्सते. प्रति मे देवतामिहि मित्रो वा यद्वरुणो वासि पूषा । 
आदित्यै यद्व्सुमिमे रुत्वान्स पजन्यं शार्न्तनवे ,वृषाय ॥१॥ 
आ देवों दूतो अजिरस्चिकित्वान्त्वद्देवापे अभि माम॑गच्छत्‌ | 
प्रतीचीन: प्रति मामा व॑दवस् दधामि ते चुमतीं वार्च॑मासन्‌ः।|२॥ 
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अस्मे धेहि द्युमतीं वाच॑मासन्बृह॑स्पते अनमीवार्मिपिराम्‌ । 

यया दृष्टि गन्तनवे वनाव दिवो द्रप्सो मधमा आविवेश |! ३।। 

आनो द्रप्सा मधुमन्तो विशान्त्न्द्र॑ दे ह्र्धिरथं सहस्त॑म ! 

निपींद होत्रा य॑जस्व देवान्दे'वापे हृविषा सपर्य ||४॥ 
(र) 

आष्टिपे णो होत्रमूर्पिनिषीर्दन्दे वापिदेवसुसति चिंकित्वान | 

स उत्तरस्मादधरं समुद्रमपो दिव्या अंसजद्रप्या। अभि ।।५।! 

अस्मिनत्संमुद्रे अध्युत्तरस्मिन्नापो' दे वेभिर्निट्र॑ता अतिष्ठन्‌ । 

ता अंद्रवन्नार्टिपे णेन॑ सुश देवापिना प्रेषिता मृष्धिणी'पु 1६1! 

यद्देवापिः शन्तनवे पुरोहितो होत्रां दतः ऋृपयन्नदी देत्‌ । 

दे बश्रुतं वृष्टिवनि रराणो दृहस्पदिर्वाचमस्मा अयच्छत्‌ 11६1! 

यं त्वा देवापिः झुशुचानो अग्न आएिपेणो मंनुप्यः समीधै । 

विश्वे मिद वैर॑नुमच्रमानः प्रपर्जन्यमीरया वृष्टिसन्तम ।।८१। 
(३) 


त्वां पूर्व. ऋष॑यो गीभिंसयन्वामंध्वरेषी पुरुहूत बिद्वे । 

सुहन्नाण्यर्धिरथान्यस्मे आनो' यज्ञं रो'हिदस्वोप॑ याहि ।[९।। 

एतान्य॑ग्ने नवतिर्नव त्वे आइताम्यधिंरथा सह्या । 

तेमिवर्ध'स्व त॒न्वः र पूर्वीर्दिचो नो'वृष्टि मिंधितो रिरीहि 11१०! 

एतान्यग्ने नव॒तिं सहस्ता सं प्रय॑च्छ दृष्णइन्द्राय भागम्‌ | 

विद्वान्‌ पथ ऋतुशो दे वयानानप्यो'लाने दिवि दे वेषु धेहि 11११] 

अगे वाधस्व॒ चि मृधो वि दुर्गहा5पामी'वामप रक्षांसि सेथ | 

अस्मात्समुद्राद्‌ बंहतो दिवो नोऽपां भूमानमुप नः सजे ह ।।१२।। 

ऋग्वेदमें देवापि शब्दका उल्लेख केवल इसी ददाम-मण्डळके ९८ सूक्ते 
आया है, अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता। इस सूक्तके सारे मंत्र हमने ऊपर उदत्रत 
कर दिये हैं, किन्तु उनमें “देवापिश्च शन्तनुश्च कौरव्यौ भ्रातरौ चभूबतुः |? 
आदि उपाख्यानका उल्लेख नहीं मिळता हँ | 

महाभारतमें भीष्मपितामहके पिता इान्तनु तथा उनके ताऊ देवापिका 
वर्णन अवश्य मिलता है, परन्तु महाभारतके देवापि और यान्तनुका उल्लेख 
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योऽध्यायः य १९१ 
उससे अत्यन्त प्राचीन ऋग्बेदमें माना जाय यह वात नितान्त असंगत दै । 
इसलिए यास्कने जो देवापि और शन्तनुके उपाख्यानकों इन वेद-मंत्रोके 
साथ जोड्नेका यत्न किया है वह.निताऱ्त अनुचित है । यास्कने ही नहीं बृहद्‌- 
देवता के निर्माता शोनकाचार्यने भी ऐसी ही भूल की है। ऋग्वेदके दशम 
सण्डलक इस ९८ सूक्तके विषयका विवेचन करते हुए देवापि और झन्तनुके 
उपाख्यानका उल्लेख निम्नप्रकार किया है । 
आष्टिपेणस्तु देवापिः कौरव्यञ्चैव शंतनुः | 
भ्रातरो कुरुषु त्वेतौ राजपुत्रौ बभूबतः ॥१५५।। 
जयेठस्तयोस्तु देवापिः कनीयांस्चैव शंतनुः । 
त्वग्दोपी राजपुत्रस्तु तरहृष्टिपेणसुतोऽभवत्‌ ॥१५६॥ 
राज्येन छन्दयामासुः प्रजाः स्वर्ग गते गुरो । 
स मुहूर्तमिव ध्यात्वा प्रजास्ताः प्रत्यभापत ॥१५७] 
बृहददेवता सप्तमचग १५८ से १५७ तक | 
न राज्यमहमहामि नपतिवाऽस्तु शंतनुः 1 
तथेत्युकत्वाभ्यसिञ्चंस्ताः प्रजा राज्याय शंतनुम || १।। 
ततोऽभिपिक्ते कौरव्ये वनं वेदापिराविशत्‌ | 
न ववर्षाथ पर्जन्यो राज्ये द्वादश वै समाः ||२॥ 
नतोऽभ्यगच्छद्देवापिं प्रजाभिः सह झांतनुः । 
प्रसादयामास चैनं तस्मिन्धरमव्यतिक्रमे ॥३॥ 
शिशिक्ष चेनं राज्येन : प्रजाभिः सहितस्तदा | 
तमुवाचाथ देवापिः प्रह्वं तु प्राञ्जळि स्थितम्‌ ॥४॥ 
न राज्यमहमर्हामि त्वग्दोषोपद्दतेन्द्रियः | 
याजयिष्यामि ते राजन्‌ व्ृष्टिकामेज्यया स्वयम्‌ ||५।| 
ततस्तं तु पुरोऽधत्त आत्तिज्याय स शंतनुः | 
स चास्य चक्रे कर्माणि वार्षिकाणि यथाविधि 11६॥ 
बृहस्पते प्रतीत्युग्भिर्‌ ईजे चैव बृहस्पतिम्‌ ।।७॥ 
आस्ये ते द्यमतीं वाचं दधामि स्तुहि देवताः । 
ततः सोऽस्मै ददौ प्रीतो वाचं देवीं तया च सः ॥८॥ 
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ऋग्भिच्चतसमिर्देवाजजगो वृष्व्यर्थमेव ठु | 

` असिं च युक्तरोषेण कर्मन्द्र सूत्तमुत्तरम्‌॥९॥ 

बृहद्देवता अष्टमवर्ग १ से ९ तक | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि यास्क) और “शौनक दोनोंने देवापि तथा 


शान्तनुः के उपाख्यानको उन ऋम्वेदके मन्तरोके साथ जोड़नेका यत्न किया है | 
शौनकका विवरण 'यास्क'के विवरणसे कुछ अधिक विस्तृत है | उसमें देवापि- 
को “त्वग्दोषी राजपुत्रस्दु०? (७।१५६) कुष्ठी कहा है और “न राज्यमहसर्हामि 
नृपतिवाँऽस्ठु शंतनुः ।” (८।१।) के द्वारा स्वयं ही अपनेक्रो राज्यके अयोग्य घोषित 
कर दान्तनुको राज्य देनेका निर्णय किया | जवकि यास्कके विवरणसे ऐसा प्रतीत 
होता है कि शंतनुने स्वयं देवापिको हटाकर छोटा होते हुए भी स्वयं गद्दी 
छीन ली और इस अधर्मके कारण ही उसके राज्वमें १२ वर्षकी अनाद्वष्टि हुई । 
इसमें दान्तनु दोषी ठहरता दै, किन्ठु शोनकवाळे उपाख्यानमें इस प्रकारका कोई 
दोप झन्तनुके ऊपर नहीं आता है | यही इन दोनों उपाख्यानोंमें मुख्य भेद दै । 
दूसरी विशेषता यह है कि “शौनक'ने इस विवरणमें ऋग्वेदकें दशम मण्डल- 
के ९८ सूक्तका विषय-विइलेपण मी उपाख्यानके साथ कर दिया है | जैसा कि 
ऊपर कहा जा चुका दै | इस सूक्तमें कुळ १२ मंत्र हैं, जो तीन भागोंमें विभक्त 
हँ । पहले ४ मत्रांमे बृहस्पतिकी स्तुति है । उसका उल्लेख करते हुए शौनकने 
लिखा है-- 
बृहस्पते प्रतीत्यृग्मिर्‌ ईजे चेव बृहस्पतिम्‌ ॥७।॥ 
आस्ये ते ग्रुमताँ वाचं दधामि स्तुहि देवताः | 
ततः सोऽस्य ददौ प्रीतो वारे देवीं तया च सः ॥८॥ 
उसके बादकी ४ ऋचाओंमें ब्रष्ट्यागका वर्णन दै, और अन्तिम ४ 
मन्नोमें अभिकी स्तुति है | इसका उल्लेख करते हुए शौनकने लिखा दै-- 
ऋहर्मिश्चतसभिर्देवाञ्जगौ द्रष्ट्यर्थमेव तु | 
अग्नि च सूक्तदोपेण 11९॥ 
इस प्रकार शौनकका विवरण यास्कके विवरणकी अपेक्षा अधिक स्पष्ट दै । 
किन्तु देवापि और शन्तनुके उपाख्यानको ऋग्वेदके साथ जोड़नेकी भूल इन 
दोनोंने ही की दै । शौनककी वृहट्देवतामे यास्कके नामका उल्लेख कई 
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द्वितीयोऽध्यायः र १९३ 
चतुर्थः पाद! 
[१३] 


साधारणान्युत्तराणि षड्‌ दिवश्चादित्यस्य च | ` 


चतुर्थ पाद्‌ 


[१३] _ 
अगले छः [नाम जो निघण्डुमें पढ़े हे वे] युछोक तथा आदित्य 
दोनोंके [सामान्य नाम] है । 


जगह आता है# इसलिए, यास्क शौनकसे प्राचीन हैं, अतः इस भूलका 
उत्तरदायित्व मुख्यतः उन्हींपर आता दै । 

यह अर्थ ऐतिहासिक पक्षसे यहाँ दिखलाया है। उसका अभिप्राय केवल 
विषयको कथानक द्वारा स्पष्ट करना है । वास्तवमें ग्रह कोई अनित्य व्यक्तियाँका 
इतिहास यहाँ नहीं कहा गया है। स्कन्दखामीने लिखा है--'एवमाख्यान- 
स्वरूपाणां मन्त्राणां यजमाने नित्येषु च पदार्थेषु योजना कर्तव्या । एष शास्त्रे 
सिद्धान्तः । औपचारिको मन्त्रेष्वाख्यानसमयः | परमार्थेन तु नित्यपक्ष इति 
सिद्धम्‌।? इन 'मन्त्रौंका ऋषि दिवापि' है । वह स्वयं अपने लिए, “अदीघेत? 
आदि भूतकालके और अन्य पुरुषके प्रयोग करे यह भी संगत नहीं है । अतः 
इसमें अनित्यकी शंका नहीँ करनी चाहिये । जिस सूक्तमें ये मन्न आये हैं उसमें 
“कौरव्यो आतरौ बभूवठः आदिका कोई संकेत नहीं मिळता है | अतएव शाश्वत 
नियमको स्पष्ट करनेके लिए “इतिहासपुराणाम्यां वेदार्थमुपबृंहयेत्‌ः इस सिद्धान्तः 
के अनुसार इस उपाख्यानकी कल्पना की गयी है 11१२] 

यह द्वितीय अध्यायका तृतीय पाद समास हुआ | 

द्यो तथा आदित्यके ६ नाम 2 

निघण्डुः--१ स्वः, २ एदिनः, ३ नाकः, ४ गौः, ५ विष्टप्‌ , ६ नम इति घट 
साधारणानि ॥४॥ 

& “यास्क्रगाग्यरथीतरा: ।' [ब्रृहदूदेवता ११२६], संवाद मन्यते यास्कः [बु० 
६० ७1१५३], “यास्को द्रौघणमैन्द्र वा वेश्वदेवं तु शौनकः ।' [ब०दे० ८1१५], 
इत्यादि । 

१३ 
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१९४ निरुक्तम्‌ 
यानि त्वस्य प्राधान्येन, उपरिष्टात्‌ तानि व्याख्यास्यामः । 
आदित्यः कसात्‌ । आदत्ते रसान्‌ , आदत्ते भासं ज्योतिषाम्‌ । 


आदीप्तो भासा इति वा, अदितेः पुत्र इति वा । अस्पम्रयोशं . 


त्वस्येतद्‌ आचोभ्याम्नाये सक्तमाक्‌ । सय मादिते यम!-अदिते 
पुत्रस्‌ । 


ओर जो [नाम] इस [आदित्य] के प्रधानरूपसे हे, उनकी व्याख्या 
आगे [१२ वे अध्यायके ३-४ पादामें] करंगे। 'आदित्य' केसे 
[वनता है या'यह नाम क्यों पड़ा हे? इसके दिखलानेके लिए“आदित्य 
शब्दका निवंचन करते हैं] _रसोंका ग्रहण [शोषण] करता हे, अथवा 
[चन्द्र, तारामण्डळ आदि] ज्योतिमेण्डळकी कान्तिका हरण करता हे 
[अर्थात्‌ आङपूर्वंक दा थातुसे यक्‌-प्रत्यय करके 'आदित्य' शाब्द 
वनता है] । अथवा कान्तिसे दीप्त होता है [इसलिए आ+दीप+यक्‌ 
= आदीप्य = आदित्य] अथवा अदिति'का पुत्र होनेसे [आदित्य] 
कहलाता हे । [आचाभ्याम्नाय अर्थात्‌ ] ऋ्वेद-संहितामं इस 
[आदित्य] का यह :[आदितेय] नाम कम प्रयुक्त हुआ हे । ओर 
वह भी सक्तमाकके रूपमै नहीं। जेसे--कऋग्वेद १०-८८-११ में] 
सूयेमादितेयम्‌-अदितिके पुत्र सूर्यको [देवताओंने आकारामें 
स्थापित किया । इस मन्त्रकी व्याख्या निरुक्तके सप्तमाध्याय के 
२९ वें खण्डमें की गयी है] । 

आगे 'सूक्तमाक! और “इविर्भाक? दो प्रकारके देवताओंका प्रतिपादन 
किया गया है । जिस देवताके नामसे यज्ञमें आहुति .दी जाती है वह “हवि 
भाक्‌? देवतां कहलाता है और जिसकी मन्त्रांसे आहुति न देकर केवल 
पाठमात्रकें द्वारा स्तुति होती है उसको “सूक्तमाक? देवता कहते हैं । “आदित्य! 
का अदितिःपुत्रके रूपमें केवल 'सूक्तमाक? देवताकी तरह प्रयोग हुआ है और 
वह भी क्रम, यह अभिप्राय है । 
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_ एवमन्यासामपि देवतानामादित्यग्रवादाः स्तुतयो भवन्ति । 
तद्यथैतद्‌-- र र 
.. अ-मित्रस्य, वरुणस्य, अयस्णः, दक्षस्य): भगस्य, अंशस्य 
इति । ॥ 
आ-अथापि मित्रावरुणयोः । “आदित्या दाहुनस्पती ”? । 
[ऋ० १-१३६-३] दानपती । 
इसी प्रकार अन्य देवताओकी भी [अदितिप॒त्र होनेके कारण 
आदित्य नामसे स्तुति पायी जाती हे । जेसे-- _ 
अ--सित्र, वरुण, अर्यमा, दक्ष, भग और अंश [इन ६ देचता यां ]की 
[निम्नांकित एक ही मन्त्रमै स्तुति हे] । 
आ-और मित्र तथा वरुण दानाको [एक साथ स्तुति भी 
'आदित्य'के रूपमें की जाती है। जैसे- मित्र और बरुण] दोनों 
अदितिके पुत्र दानके स्वामी [प्रचुर दान करनेवाले] हैं । [यहाँ 
“दाचुनरुपती'का अथ] दानके पति हे । 
इमा गिर आदित्येभ्यो' इतस्तु: सनाद्राज॑भ्यो जुह्ा जुद्दोमि । 
शृणो मित्रो अर्य मा भगो' नस्तुविजातो वर॑णो दक्षो अंश; ॥[ऋ०२-२७-१] 
इस एक ही मन्त्रमें मित्र, अर्यमा, भग, वरुण, दक्ष तथा अंश इन ६ 
देवताको “आदित्य? नामसे कहकर स्तुति की गयी है । यहाँ 'आदित्य'का अर्थ 
“अदितिके पुत्र? है | इन सबको, अदितिके पुत्र होनेसे, “आदित्य? कहा है | इसी 
प्रकार अन्य देवताओंकी भी इस “आदित्य” विशेषणके द्वारा स्तुति की जाती 
है | जैसे--“अथापि’ इत्यादि | 
पूरा मत्र इस प्रकार है-- 
ता सम्राजा' घरृतासुंती आदित्या दानुनस्पती' | सचेते. अन॑हरम ॥ 
[० २-४१-६] 
इसके देवता मित्रावरुण हें । ग्रत्समद ऋषि हैं। सम्राजा [सम्राजौ], 
आदित्या [आदित्यौ], शतास॒ती तथा दानुनस्पती इत्यादि द्विवचनान्त विशेषण 


मित्रावरुणके हैं | 
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इ-अथापि मित्रस्यैकस्य। 
. “र स मित्र मर्तो अस्तु ग्रयंस्वान्‌ यस्तं आदित्य॒ शिक्षति 
व्रतेन 177 [क्र० ३-५९-२] 
इत्यपि निगमो भवति । 

ई-अथापि वरुणस्यैकस्य । र 
“(अथा बयमादित्य त्रते तव ®  [ऋ० १-२४-१५] 
त्रतमिति कर्मनाम व्रणोतीति सतः। इदसपीतरद्‌ त्रत- 
_ इ--ओर अकेले 'मित्र' की भी [आदित्यरूपमें स्तुति पायी जाती 

` है]। जैसे-- 

“ह अदितिके पुत्र ! जो वत [के अञुष्ठानपूर्वक] तुमको [शिक्षति] 
हृविप्रदान करता है वद्द मनुष्य प्रचुर [प्रयस्वान्‌ अर्थात्‌] धान्यादिसे 
युक्त होता है।' यह भी निगम पाया जाता हे । 

ई--और अकेले वरुण” की भी [आदित्यरूपमे स्तुति पायी 
जाती है] । जैसे-'और दे अदितिके पुत्र [बरुण]! इम तुम्हारे बतमें 
[नियममें] रहे । 

ध्वत' यह कर्मका नाम है, क्योंकि वह [यज्ञादि कमे करनेवाले 
मनुष्यको शुभ फळास] आच्छादित करता है। [अर्थात्‌ ब्रत शब्द 

` बिज आवरण! चुरादि० धातुसे वनता है]। और यह जो दूसरा 
[कमसे भिन्न संकल्परूप] ब्रत' है वह भी इसी [शुभ फळॉसे कर्ताको 


इसमें आदित्य' पद केवळ 'मित्रः'के विशेषणरूपमें प्रयुक्त हुआ है | पूरा 
मत्र निम्नप्रकार है 

"प्र स मित्र मतों' अस्तु प्रय॑स्वान्‌ यस्त आदित्य शिक्षति ब्रतेन॑ । 

न इँन्यते. न जीय॑ते. खरोतो नैनमंददो' अश्नोत्यन्तितो न दूरात्‌ || 

पूरा मत्र इस प्रकार है-- 

उदुत्तमं वरुण पाराम॒स्मदवाधमं वि मध्यमं श्र॑थाय | ु 

अथा' वयमादित्य जते तवानागसो अदितये स्याम || [ऋ० १-२४-१५] 
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'मेतस्मादेव । निवृत्तिकर्म वारयतीति सतः | अन्नमपि त्रतमुच्यते 
यदावृणोति शरीरम्‌ ॥१३॥ | 

- १४ 


“खः? आदित्यो भवति, सु अरणः, सु ईरणः । स्वृतो 
रसान्‌, स्वृतो भासं ज्योतिषाम्‌, स्वृतो भासा इति वा । एतेन 
धौव्योख्याता । 


आच्छादित करतेके] कारणसे हे । निवृत्ति [मोजन आदिके. त्याग] 
के अर्थमें [प्रयुक्त 'त्रतः शब्द] वारणाथेक [चु] घातुसे [वनता है] | 
अन्नको भी 'त्रत' कहते हैं, क्योकि शरीरको [मांसादि वन कर] 
आच्छादित करता हे ॥ १३॥ 
१४ ] 

१८स्व आदित्य [कहलाता] है, क्योकि १ सुन्दर गतिवाळा 
[छ अरणः], अथवा २ भनी प्रकारसे [मचुष्यांको अपने कतेव्यकी] 
प्रेरणा देनेबाळा, [अथवा अन्धकारको भली प्रकारसे निकालने 
चाळा] अथवा ३ रखोंको भली प्रकारसे पहुँचा हुआ, . अथवा ४ 
ज्योति-मंण्डलकी कान्ति तक भळी पकार पहुँचा हुआ, अथवा ५ 
प्रकाशसे भली प्रकार परिवेष्टित होता है [इस प्रकार 'खः' शब्दकी 
५ व्युत्पत्तियाँ दिखळायी है]। इसीसे द्यो की व्याख्या हो गयी । 
[अर्थोत्‌ दो! के अर्थ॑में जो “खः शब्दका प्रयोग होता है उसका भी 
निर्वचन इसी प्रकार कर लेना चाहिये] । 


निषण्डुमे 'स्वः आदि ६ नाम आदित्य तथा द्यौः के साधारण नाम बतळाये 
हैं| उनका व्याख्यान करते समय पहिले आदित्य झब्दकी व्याख्या की और यहद 
बतलाया कि आदितिके पुन्रके नाते अन्य देवताओंकी भी आदित्य कहकर 
[आदित्यप्रवादाः] स्तुतियाँ की जाती हैं | अव उन छहों शब्दोंकों ऋमसे लेकर 
उनके आदित्य अर्थात्‌ सूर्य तथा द्यौः दोनों पक्षोंमे निर्वचन दिखलाते दे स्वः 
इत्यादि। ' . $ 
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:“पूरिनः' आदित्यो भवति । प्राश्नुत एनं वर्ण इति. 


_ 


नेरुक्ताः । संस्प्रष्टा रसान्‌ , संस्प्रष्टा भासं ज्योतिषाम्‌ , संस्पृष्टो 

भासा इति वा । अथ दयौः संस्पृष्टा ज्योतिमिंः पुण्यकृद्भिश्च । 
नाकः’ आदित्यो भवति । नेता रसानाम्‌, नेता भासाम्‌, 

ज्योतिषां प्रणयः | अथ द्योः । कमिति सुखनाम, तः्ग्तिषिद्ध 


~ 


ग्रतिषिद्धचते | 'न वा असुं लोक जग्छुपे किञ्चनाकस्‌’ नवा 


२ "पूर्नः? आदित्य [सूर्यका नाम] होता हे । क्‍योंकि १ चण ' 


[अर्थात्‌ उज्ज्वल प्रकाश अथवा साता प्रकारके रंग] इसको व्याप्त 
करते हैं, यह नेक्तोंका मत है। [अर्थात्‌ प्रपूवेक 'अशूङ व्याप्तौ 
घातुसे 'नित! प्रत्ययान्त पुडिन शब्द धृणि-एडिनि-पाण्णि-चूणि- 


सूणि' उणादि ५४-५०१ खूत्रसे निपातित (हे; यह नेरुक्तांका {मत ` 


है] । २ रसाँका स्पश करनेवाला, ३ नक्षत्रोंकी कान्तिका स्पर करने- 
चाळा, अथवा ३ खयं कान्तिसे स्पृष्ट होता हे [इसलिए स्पृश घातुसे 
नित प्रत्यय करके उक्त सून्रमें पूड्नि शब्द निपातित किया गया है 
यह अन्योका मत है]। और “यौ' [के पक्षमें “पूरन? शब्दका निर्वचन 
यह होगा कि चह] पण्यात्माओसे खंस्पृए होती हे [अर्थात्‌ उसमें 
पुण्य करनेवाले निवास करते हैं] । 

“नाक? [शब्द्‌] आदित्य [सूर्यका नाम] होता हे । क्योंकि १ 
रांका [नेता] छे जानेवाळा, अथवा २ दीप्ति [युक्त पदाथों] का 
नायक, अथवा ३ नक्षत्र-मण्डलका सञ्चालक [अथवा प्रकाशाँको 
उत्पन्न करनेचाळा-प्रणयः-] होता है । और 'द्यो! [के अर्थमें जो 'नाक' 
शब्द प्रयुक्त होता हे उसका निवेचन इस प्रकार होगा कि] 'कस' 

यह सुखका नाम हे । उसका अभाव ['अकम्‌? अर्थात्‌ दुःख हुआ। 
"अकम्‌? का विपरीत नाक हुआ | इस प्रकार] उसके [अथात्‌ 
सुखके] अभावका निषेध किया गया है। [अर्थात्‌ द्यो-लोक अर्थात्‌ 
स्वर्गमै किसी प्रकारका दुःख नहां होता है, इसीलिए उसको “नाक 
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असुं लोक गतवते किश्वनासुखम्‌ । पुण्यकृतो ह्येव तत्र गच्छन्ति । 
गो!” आदित्यो भवति । गमयति रसान्‌, गच्छत्यन्तरिक्षे । 
अथ द्योयेत्‌ प्रथिव्या अधिदूरं गता भवति, यच्चास्यां ज्योतींषि 
गच्छन्ति । 
बिष्टप्‌’ आदित्यो भवति । आविष्टो रसान्‌, आविष्टो भासं 
ज्योतिषाम्‌ , आविष्टो भासा इति वा । अथ दयौः आविष्टा ज्योतिभिंः 
पुण्यकृद्भिश्च । 


कहते हैं । इसीके समथेनमे प्रमाण देते है] 'उस लोकमें [अर्थात्‌ 
स्वये] जानेचालेके लिए कुछ भी दुःख नहीं रहता है ।' क्योंकि पुण्य 
करनेवाले ही वहाँ जाते हैं । 

४ 'गोः? आदित्य [सूयेका नाम] होता है। क्योंकि रखोको पहुँ- 
चाता है । अथवा अन्तरिक्षमें चलता है ['गम' धातुसे 'डो' प्रत्यय 
करके “गो' शब्द वनता है] और “चौ” [के पक्षमें 'गो' पदका निवेचन 
यह होता है कि] क्योकि वह पृथिवीसे अत्यन्त दूर गयी हुई होती 
है, और क्योंकि इसके ऊपर प्राणी चलते हें । 

५ 'बिष्टप्‌' आदित्य [का नाम] होता हे, क्योंकि रसाँमें प्रविष्ट 
हुआ अथवा नक्षत्र-मण्डलकी कान्तिमें समाया इ॒आ, अथवा अपनी 
कान्तिमें व्याप्त होता है | [अर्थात्‌ विश प्रवेशने' घातुसे कपन प्रत्यय 
उणादि ३-३३२ सूत्रसे कर 'विष्टप्‌' शब्द्‌ सिद्ध किया गया दे] ।"और 

दो! [पक्षम 'विष्टप्‌’ शब्दका निर्वचन इस प्रकार होगा कि] नक्षत्रोंले 
व्याप्त होती हे और पुण्यकमे - करनेवाळासे [भरी इई होती हे] । 

धन वा अमुं लोकं जग्मुपे किञ्जनाकम्‌' यह वाक्य विल्कुल इंसी रूपमे कहीं 
नहीं मिळता है | कुछ परिवर्तनके साथ यजुर्वेदकाठक-संहिता [२१-२], तेत्तिरीय- ` 
संहिता [५-३-७-१] तथा मैत्रायणीसंहिता [३-३-१] में मिलता है । “न वै तत्र 
किञ्ज जग्मुपे अकम्‌? यह मै० सं० [३-३-१] का पाठ यास्कके पाठके .निकटतम 
पाठ कद्दा जा सकता है | र 
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“नभ! आदित्यो भवति । नेता रसानाम्‌ , नेता भासाम्‌ , 
ज्योतिषां प्रणयः । अपिवा भन एव स्याद्विपरीतः। न न भातीति 
चा । एतेन द्योव्यांख्याता ॥ १४,॥ 
इति द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः । 


६ 'नभः आदित्य [का नाम] होता है । क्योंकि वह रसाँको ले 
जानेवाळा [नेता], प्रकाश [पिण्डों] का नायक और ज्योति-मॅण्डलका 
सञ्चालक [अथवा प्रकाराका उत्पादक] होता है। अथवा 'अन” ही 
उलट कर “नम' हो गया है । नहीं.भासता है ऐसा नहीं है [अर्थात्‌ 
अवश्य भासता है, इसलिए सूर्यको 'नभ' कहते हैं] । इसी से 'द्यौ 
[पक्षमें प्रयुक्त होनेवाळे 'नभ' शब्द] की व्याख्या हो गयी ॥१४॥ 


नभ? शब्दकी तीन प्रकारकी व्युत्पत्तियाँ दिखलायी हैं । पहिले पक्षम “नी 
घातुसे “नभः शब्दकी सिद्धि मानी है । उसी आधारपर “नेता रसानाम! आदि 
व्युत्पत्ति दिखलायी है | दूसरे पक्षमें दीप्त्यर्थक “मास” धातुसे वने “मासन” दब्दमें 
(आकार को हर तथा 'स? का. लोप करके भन? दोष रहा | उसका उल्टा 
कर देनेसे 'नभ? बना । उसका अर्थ 'भासनः प्रकाश करनेवाला ही है। अथवा 
न न माति’ इस अर्थमें 'ननभ? पद वना कर.उसमेंसे “न? का लोप मान कर 
नभ? शब्द बनता है यह तीसरे निर्वचनका अभिप्राय है । उणांदि कोषमें “णह 
बन्धने? धातुसे “नहेर्दिचि भश्च? उणादि ४-६६० सूत्र से असुन-प्रत्यय तथा 
इ-कारके स्थान पर भ-कारका आदेश करके “नभस्‌? दाव्दकी सिद्धि की गयी 
है ॥ १४॥ 
यह द्वितीय अध्यायका चवुर्थ पाद समाप्त हुआ ; 
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पञ्चमः पादः 
[१५] 
रस्मिनामानि उत्तराणि पञ्चदश । 
रसिमिर्यमनात्‌ । तेषामादितः साधारणानि पश्च अश्व-. 
रदिमिभिः। दिङ्नामानि उत्तराण्यष्टौ । 


पञ्चम पाद्‌ 
[१५] 

[निषण्डुमे पढ़े हुए] अगले पन्द्र नाम [सूर्येकी] किरणाँके हैं । 

"रहिम? [शब्द यम उपरमे’ धातुसे “सर्वधातुभ्य इन्‌” उणादि 
४-५६७ ` सूत्रसे 'इन? प्रत्यय और 'य' को 'रश' आदेश करके वनता, 
हे] नियन्नण करनेसे है [अर्थात्‌ सूर्यकी रदिमियाँ प्रकाशका और 
अइ्चकी रदिमियाँ-राख--घोड़ेका नियन्त्रण करती है]। उनमेंसे 
आदिके ६ नाम घोड़ेकी रासोंके साथ साधारण [अर्थात्‌ सूर्यकी 
किरणों और घोड़ेकी रास दोनोंके वाचक हैं] । 

[निघण्डुमें पढ़े इ] अगले आठ नाम दिशाओंके वाचक हैं । 


 रद्दिमके पन्द्रद्द नाम 


निम्रण्ठः---१ खेदयः, २ किरणाः, . ३ गावः, ४ रहमयः, ५ अभीदवः, 
६ दीधितयः, ७ गभस्तयः, ८ वनम्‌, ९ उस्राः; १० वसवः, ११ मरीचिपाः, 
१२ मयूखाः, १३ सप्त ऋषयः, १४ साध्याः, १५ सुपर्णाः इति )पश्नदश 
ररिमनामानि ॥ .५ ॥ 
दिशाओँके आठ नाम बे 

निघप्टु:--१ आताः, २ आशा, ३ उपराः, ४ आष्ठा:, ५ काष्ठा:, ६ व्योम, 
७ ककुभः, ८ इरितः इत्यष्टौ दिडनामानि ॥ ६॥ 
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दिशः कस्मात्‌ , दिशतेः आसदनात्‌ । अपि वाभ्यशनात्‌ । 
तत्र काष्ठाः इत्येतत्‌ अनेकस्यापि सत्तस्य नाम भवति । १ काष्ठाः 
दिशो भवन्ति, कान्त्वा खिता भवन्ति। २ काष्ठा उपदिशो भवन्ति, 
इतरेतरं क्रान्त्वा खिता भवन्ति। २ आदित्योऽपि काष्ठा उच्यते, 
क्रान्स्वा खितो भवति । ४ आज्यन्तोऽपि काष्ठा उच्यते, क्रान्त्वा 
खितो भवति । ५ आपोऽपि काष्टा उच्यन्ते, क्रान्त्वा स्थिता 
भवन्तीति स्थावराणाम्‌ ॥ १५ ॥ 


१ दिक [शब्द] 'दिश' घातुसे [गति, मार्ग आदिका निर्देशक 
होनेसे] हे । अथवा २ ['दिश' धातुसे कविप-प्रत्यय करके दिक्‌ ] अथवा 
-[आङपूचंक सदू धप्तुसे किपप्रत्यय करके 'सद्‌? का विपर्यय 
'द्स' से “दिक? [सव पदार्थोके] पास पहुँची हुई होनेसे, अथवा हे 
सर्वत्र व्याप्त होनेसे [अश + किप्‌ = दृश “दिक बनता] है । उनमेंसे 
"काष्टा? यह अनेक पदार्थौका नाम भी होता है। जैसे "काष्ठा! 
दिशाओंको कहते हैं, क्योंकि दूर-दूर तक फैली होती हैं । 'काष्टा' 
उपदिझाओंको भी कहते हैं, क्योंकि एक दूसरेको उळांघकर स्थित 
होती हैं । सूर्यको भी “काष्टा? कहते हैं, क्योंकि [सव लोकोको] पार 
करके स्थित होता हे । [आजिः] संग्राम | भूमि] का अन्तिम भाग भी 
_'काष्टा' कहलाता है, क्योंकि सबको पार करके स्थित होता है | 'जळ' 
को भी काष्ठा कहते हैं, क्योकि बह जाकर [अन्तको जळाइायमें] 
स्थित होते हैं । यह [स्थित होनेवाळी वात] स्थावर [अर्थात्‌ चापी, 
कूप, तड़ाग+ समुद्र आदिमे स्थित जळ] के विषयमें है । [क्योंकि वे 
उच स्थानोपर पहुँचकर उनमें स्थिर होते हैं] ॥१५॥ 
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[ १६] 
अतिं्ठन्तीनामनिवेशनानां ` काष्ठानां मध्ये निहि'त' शरी'रम । 


~ । 


वृत्रस्य निण्यं वि चरन्त्यापो दीर्घं तम आशयदिन्द्रशत्रुः ॥ 
[ऋ १।३२।१०] 


[१६] 


[वाष्परूपमें होनेके कारण कहीं भो] न रुकनेवाळे, स्थिर न 
होनेवाले जलाके भीतर [शरीर अर्थात्‌] मेघ स्थित होते हें । उस 
[छत्र अर्थात्‌ | मेघके [निण्यं नीचे होनेपर अर्थात्‌ ] झुक जानेपर 
जळ [की बृष्टि] को ['विचरन्ति' का अथ यहाँ जानते है [यह किया 
हे] । और [उस बृष्टिके समय] इन्द्रशत्रु अर्थात इन्द्र सूये या विद्यत्‌ 
जिसका नाश करनेवाला है वह] मेघ दीघे अन्धकारके रूपमें फेल 
जाता है [अथवा गहन अन्धकारको फैला देता है] । 


पिछले खण्ड में 'ररिम' वाचक नामोंमेंसे 'काष्ठा' पदकी व्याख्या चल रही 
थी | उसमें 'काष्ठा' शब्दको जलका वाचक भी कहा था | ग्रन्थकारने यहाँ 
“काष्टा” या जलके स्थावर जळ तथा अस्थावर जल दो भेद किये हैं | वापी, 
कूप, तड़ाग, समुद्र आदिम स्थित जळ स्थावर जळ कहलाते हैं और मेघ, या 
नदी आदिके रूपमें संदागतिशील जल अस्थावर जल कहलाते हैं | अस्थावर 
जलके लिए भी काष्ठा शब्दका प्रयोग होता है इसके दिखलानेकें लिए अगला 
मन्त्र उपस्थित करते हैं--“अतिष्टन्तीना०? इत्यादि | 


यह इस मन्त्रका अर्थ दै | इसीकी व्याख्या आगे यास्क स्वयं अपने शब्दोंमें 
करते हैं । पिछले 'खण्डके अन्तमें जलके अर्थमें जो 'काष्ठा शब्दका विवेचन किया 
था वह स्थावर अर्थात्‌ जलाशय आदिके जळकी इष्टिसे किया था । इस मन्नमे 
अस्थावर एक जगह स्थिर न रहनेवाळे वाष्परूपमें विचरण करनेवाले जलके - 
लिए “काडा? पदका प्रयोग किया गया है | 
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अतिष्ठन्तीनां अनिविशमानानां इति अस्थावराणाम, काष्ठानां 
मध्ये निहितं शरीरं मेघः । शरीरं शृणातेः शम्नातेर्वा । दृत्रस्य 
निण्यं निर्णामं विचरन्ति विजानन्ति आप इति । दीप द्राघते । 
तमस्तनोतेः । आशयदाशेतेः । इन्द्रशत्रुः इन्द्रोऽस्य शमथिता वा 
-जशञातयिता वा । तस्मादिन्द्रशत्रुः ॥ १६॥ 


अतिष्टन्तीनाम! और 'अनिवेशनानाम्‌' इन [विशेषणो] से स्थिर 
न रहनेवाळे [अ-स्थावर यह अर्थ सूचित किया है] जळाके भीतर 


“शरीर” अर्थात्‌ मेघ [निहित अर्थात्‌ गुप्त छिपा हुआ या] स्थित हे । _ 


शरीर [शब्द हिंखाथंक] 'श' धातुसे, अथवा “शम” चातुसे [क-शु- 
प-कटि-परि-शोटिस्य ईरन्‌! उणादि ४-३७८ सूत्रसे ईरन्‌ अत्यय 
करके वनता] हे | [मेघका नाश किया जाता हे; अथवा वर्षाके डारा 
उसका शमन किया जाता है, इसलिए उसको 'शरीर' नामसे कहा 
गया है, यह इस निर्वेचनके दिखळानेका अभिप्राय है। जलका 
आवरण करनेवाला, अथवा त्राण करनेके लिए रोकनेवाला दोनेसे 
मेघको 'बृत्र' नामसे भी कहा जाता हे। उस वृत्र अर्थात्‌] मेघके 
[निण्यं निर्णाम अर्थात्‌] नीचे होनेपर [चृष्टिके नियमको जाननेवाछे 
लोग] जळ [की बृष्टि] को जान लेते हैं। [विचरन्तिका अर्थ यहाँ 
चिजानंन्ति किया है। 'गतेसन्रयोऽर्थाः ज्ञानं गमनं प्राप्तिश्च? इस 
नियमके अनुसार सभी गत्यथेक धातुओंको झानार्थंक माना जा 
सकता हे] । 'दीघ'[शब्द्‌] 'द्राघ' धातुसे [ऋदोरप्‌ अष्टा० ३-३-५७ 
सूत्रसे 'अप्‌ प्रत्यय और 'अड? को दीघं ईकार आदेश करके बनता] 
है । तम [शब्द्‌] “तुः घातुसे ओर ‘आशयत्‌’ आङपूचेक शीङ 
घातुसे [वना] हे । इन्द्र जिसका नाश करनेवाला अथवा रामन 
करनेवाला है [यह 'इन्द्रत्र' शब्दका अथं हे] इसलिए [मेघ ही] 
इन्द्रात्र [कहलाता] हे ॥१६॥ 
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[ १७] 
तर्को वृत्रः । मेघ इति नैरुक्ताः | त्वाष्टः असुर इत्येति- 
हासिकाः । अपां च ज्योतिषश्च मिश्रीमावकर्मणो वर्षकर्म जायते ।. 


[१७] 
तो चत्र कौन है ? [अर्थात्‌ वृत्र किसको कहते है ? यह प्रइन है, | 
इसके दो उत्तर देते हैं] १ मेघ [वत्र कहलाता हे] यह नैरुक्त 
[आचार्य] मानते हैं। और २ त्वष्टाका पुत्र असुर-विशेष [वृत्र] है 
यद्द वात [विदमें इतिहास माननेवाळे] ऐतिहासिक कहते हैं 
[जलो अर्थात्‌] मेघ तथा [ज्योति अर्थात्‌] विद्युतके [मिश्री- 
भावकम अर्थात्‌] संघषसे वृष्टिका काये होता हे । उनके विषयमे ही 


बुच! शब्दके दो अथ 

पिछले मन्नमें त्रस्य निण्यं विचरन्त्यापोः इस भागमें “त्रः पदका प्रयोग 
आया था | इसका क्या अर्थ है यह प्रश्‍न उपस्थित होता है । नैरुक्त सिद्धान्तमें 
“रत्र! का अर्थ मेघ है । परन्तु वेदमें इतिहास माननेवाले ळोग त्वशके पु 
असुरका नाम 'वृत्रः मानते हैं | इसका कारण यह है कि वैदिकसाहित्यमै 
इम्द्रके साथ बृत्रके संग्रामका वर्णन बहुत स्थानोंपर आता है| इसलिए वेदमें 
इतिहास माननेवाले इत्रकों असुरविशेष मानते हैं: । परन्तु यह सिद्धान्त नैरुक्ता- 
को रुचिकर नहीं है । नैरुक्त आचार्य वेदमें इतिहास नहीं मानते हैं। इसलिए 
ये इस प्रकारके सभी खलोपर किसी शाश्वत नियम या प्राकृतिक वर्णनके द्वारा 
० उन मन्नोंकी संगति लगाते हें । “वृत्रः और इन्द्रके संग्रामका जो वर्णन वैदिक- 
साहित्यमें मिळता है उसे नैरुक्त आचार्य विद्युत्‌ और मेघके संघर्षोका आलं- 
कारिक चर्णनमात्र मानते हैं। मेघ जलको रोके होता है। तब विद्युत्‌ अपने 
प्रहारों द्वारा मेघको नष्ट कर वर्षाकी प्रवृत्ति कराती दै, इसीको. आलंकारिक 
रूपमे इन्द्र तथा वत्रके युद्धका रूप देकर अळंकाररूपसे मत्री तथा ब्राह्मणोंमें 
वर्णन किया गया है । इसी वातका यास्क अगले अनुच्छेदे प्रतिपादन 
करते हैं | 
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तत्रोपमार्थेन युद्धवर्णा । भवन्ति अहिवत्‌ तु खढ मत्रवणां ब्राह्मण 


वादाश्र । विवृद्धया शरीरस्य स्रोतांसि निवारयांचकार । तस्मिन्‌ 
हते प्रस्यन्दिर आपः 


तदभिवादिन्येषा ऋग्‌ भवति 

दासपत्नीरहि गोपा अतिष्ठन्‌ निरुद्वा आपः पणिने व्‌ गाव॑ः । 

अपां बिलमपिहितं यदासी'द्‌ वृत्रं जंघन्यानय तद्वार ॥ 
[ऋ० १-३२-११] | 


उपमा [अर्थात्‌ अलंकार] के रूपमें युद्धका वणन [वेद्कि-साहित्यमें] 
किया जाता हे । [इसीके समथनमें दूसरी युक्ति यह देते हे कि उचके 
वाचक दूसरे] 'अहि! [नाम] से युक्त [भी वेदमें वहुतसे] मन्त्र तथा 
घ्राह्मणवचन मिळते है ['अहि? का अर्थ स्पष्टरूपसे मेघ है । इसलिए 
वृच्का अर्थ भी मेघ हे] उसने शरीरकी इद्धिसे जळके प्रवाहको रोक 
दिया | उलके मारे जानेपर जळ वहने लगे [इस प्रकारका वर्णन 
. वैदिक-साहित्यमै मिळता हे] । 

डस [वचर-वघ]|का वर्णन करनेचाळी यह [निम्नांकित) ऋचा हे-- 

['दासपत्नी? “दस उपक्षये' घातुसे तथा 'पत्नी' शब्द्‌ रक्षणार्थ 
पा? धातुसे वना हे; अतः 'दासपत्नी' का अर्थ] क्षीण हुए 
धान्य [फसळ] का पोषण करनेवाला [जळ होता है] [अदिगोपाः 


[अहि अर्थात्‌] मेघके द्वारा [गोपा अर्थात्‌] छिपाया हुआ [या . 


> 


उसके भीतर छिपा हुआ जळ इस प्रकार स्थित रहता हे जिस 


ऐतिहासिक पक्षका खण्डन 

ऐतिहासिक लोग जो “बृत्र' का अर्थ असुर-विशेष करते हैं इसका आधार 
यह दै कि वैदिकसा हित्यमें इन्द्र तथा बत्रके युद्धका वर्णन बहुत मिलता है । 
इसी कारण वे वन्न को इन्द्रका विरोधी असुरविशेष मानते हैं | इसके खण्डन- 
में यास्क वे युद्धके वर्णन आलंकारिक हैं यह कहते हँ “अपा च? इत्यादि ! 


t 
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दासपत्नी: दासाधिपत्न्यः । दासो दस्यतेः । उपदासयति 
कर्माणि । अहिगोपा अतिष्ठन्‌ अहिना गुप्ता, । अहिः अयनात्‌ 


एति अन्तरिक्षे । अयमपीतरो अहिरेतस्मादेब । निहसित उपसर्ग . 


प्रकार कि पणि अर्थात्‌ गोओंका व्यापार करनेवाले] व्यापारीक 
हारा [वाड़ेके भीतर] रोकी हुई गो. स्थित रहतो है । [इस 
प्रकार वृत्र या मेघने] जळोंके जिस [बिल अर्थात्‌ | मार्गको रोका 
हुआ था [जिसके कारण दृष्टि नहीं हो रही थी। इन्दने उस] चत्र 
[अर्थात्‌ मेघ] को मारकर उल [रुद्ध-मागे] को खोल दिया । [ओर 
इस प्रकार चृष्टि होने ळगी]। 

दाखपत्नीः{[का अर्थ] दासां [अर्थात्‌ उपक्षीण-सूखती हुई-फसल] 
का पालन करनेवाली । [दास शब्द लोकमें 'सेवक' के लिए भी 
प्रयुक्त होता है । वह भी इसी धातुसे वनता हे । उसका निर्वचन 
करते हैं] दास [शब्द] दरु [उपक्षये] घातुसे [वना] है । [वह स्चामीके 
निर्दिष्ट] कार्योको समाप्त [पूर्ण] कर देता है [इसलिए दाख कह- 
राता है] । 'अद्दिगोपा अतिष्ठन' अहि [अर्थात्‌ मेघ]के द्वारा रक्षित 
[छिपाये हुए रूपमे जळ स्थित थे] | 'अहि' [मेघका नाम हे । उसकी 
सिद्धि] इण्‌ घातुसे ['सवंधातुभ्य इन” उणादि ४५७ सूत्रसे 'इन' 
प्रत्यय करके 'अयि' 'अहि' इस रूपमे होती] हे । क्योंकि वह अन्त- 
रिक्षमें चळता हे । [इसलिए मेघको अहि कहते हैं] यह दूसरा 
[लोकप्रसिद्ध सपेका चाचक] अहि [पद] भी इसी ['इण गतो' घातुसे 
[बनता] हे । अथवा [आडःपूवेक इन्‌ धातुसे 'आङि श्रिहनिम्यां 
हृखइच' उणादि ४-५८७ स्ूत्रसे इणप्रत्यय ओर] उपसगंको हख 
करके मारनेवाळा होनेसे [अहि कहलाता] हे । व्यापारीके द्वारा 


मेघमें प्रयुक्त “दाल? पद्‌ 
यह मन्त्रका अर्थ हुआ | यास्क स्वयं अपने राब्दामे उसकी व्याख्या 
निम्नप्रकार करते हैं--दासपत्नी: इत्यादि । 
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आहन्तीति | निरुद्धा आपः पणिनेव गावः। पणि-बंणिकू 
भवति । पणिः पणनात्‌ । वणिक्‌ पण्यं नेनेक्ति । अपां बिल- 
मपिहितं यदासीत्‌ । बिलं भरं भवति विभर्तेः । 'बृत्र जघिवान्‌ 


' अपववार तत्‌? । शत्रो इणोतेवा, वर्ततेवा वर्थतेर्वा । “यदब्वणोत्‌ 


तद्‌ बत्रस्य वृत्रत्वम! इति विज्ञायते । “यदचर्तत तद्‌ चृत्रस्य 
त्त्वम्‌? इति विज्ञायते। 'यदवर्धत तद्‌ वृत्रस्य दृत्रत्वस? इति 
विज्ञायते ॥१७॥ | व 

इति द्वितीयाध्यायस्य पञ्चमः पाद; । 


रोकी हुई गोओके समान । पणि चणिक [को कहा जाता] है । पणि 
[शब्द 'पण व्यवहारे' घातुसे वनता है अतः] व्यापार करनेसे 
[पणि कहलाता हे] बणिक्‌ विक्रय द्रब्य [पण्य] को शुद्ध करता 
है [व्यापारके योग्य बनाता है] जलका जो मार्ग रुद्ध था । बिल 
[उसमें रदनेवाळोंका] भरण करनेवाला होता है । दृत्रको मारकर 
[इन्द्रने] उसको खोळ दिया ! 
बुन्न [शब्द 'वृञ्‌ आवरण! इख] च-धातुसे ['सर्वेघातुभ्यः एन! 
उणादि ४-६०८ सूत्रसे ष्ट्रन्‌ प्रत्यय करके] अथवा व॒तु-घातु से 
[उणादि २-१७८ सूत्रसे रक्‌ प्रत्यय करके] अथवा वुधु-घातुसे 
[रक्‌ प्रत्यय करके वनता] है । [क्योंकि ब्राह्मण ग्रन्थोमे इन तीनों 
घातुओसे वृत्र शब्दका निवेचन किया गया है] क्योकि [वह जलको] 
आच्छादित करता है यही वृत्रका वृत्रत्व है” यह [तैत्तिरीयसंहिता] 
२-५-२-२-में] पाया जाता. हे । जो [आकाशमें] वर्तमान रहता है 
[अथवा गति करता हे] यही बुरका इत्रत्व है? यह [उसी ते० सं० में] 
पाया जाता है और 'जो [आकाशमै अवधेत] फैलता है वही चुचका 
वृत्त्व हे! यह भी [उसी तै० सं० में] पाया जाता हे ॥१७॥ 
यह द्वितीय अध्यायका पञ्चम पाद समाप्त हुआ । 
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षष्ठः पाद्‌ः 
[१८] 
रात्रिनामानि उत्तराणि त्रयोविंशतिः 


रात्रिः कस्मात्‌ ? प्ररमयति भूतानि नक्तंचारीणि, उप- 
रमयति इतराणि, भ्रवीकरोति । रातेर्वा स्याद्‌ दानकर्मणः, प्रदी- 
ते अस्यामव्यायाः ।। १८॥ 


पछ पाद्‌ 
| [२८] 
[निघण्डुमें पढ़े हुए] अगले २३ नाम रात्रिके [वाचक] हैं । 
रात्रि [नाम] क्यों है? क्‍योंकि रात्रिमें विचरण करनेवाले 
ग्राणियोको आनन्दित करती है और अन्याँको [अर्थात्‌ दिवाचर 
भ्राणियॉको] विश्राम प्रदान करती है । अर्थात्‌ [निद्राके द्वारा] स्थिर 
[निर्व्यापार] करती है । ['रम' धातुसे 'त्रिन' प्रत्यय तथा “म' के 
स्थानपर आकार करके रात्रि शब्द्‌ वनता है]। अथवा दानाथंक 
रा-घातुसे ['रा-शदिभ्यां त्रिप? उणादि ४-५१६ सूतसे जिपूप्रत्यय 
होकर रात्रि पद्‌ वनता हे], क्योंकि इसमे ओस प्रदान की जाती 
[अथात्‌ गिरती] हे ॥ १८॥ 


राजिवाचक २३ शब्द्‌ 
निघण्डुः--१ इयाबी, २ क्षपा, ३ शबरी, ४ अक्तुः, ५ अर्म्या» ६ राम्या, 
७ यम्या, ८ नम्या, ९ दोषा, १० नक्ता, ११ तमः, १२ रजः, १३ असिक्नी, १४ 
पयस्वती, १५ तमस्रती, १६ इताची, १७ शिरिणा, १८ मोकी, १९ द्योकी, 
२० ऊधः, २१ पयः, २२ हिमा, २३ वस्वी इति त्रयोविंशती रात्रिनामानि ॥७| 
१४ 
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[१९] 
उषो नामानि उत्तराणि षोडश । 
उषाः कस्मात्‌ १ उच्छतीति सत्या रात्रेरपरः कारः । 


[१९] 
[निघण्डुमें पढ़े हुए] अगले १६ [शब्द्‌] उषाके नाम दै । 
उषा [नाम] कैसे [पड़ा हे] ? [उच्तर--'उच्छी विवासे' धातुसे 
असिप्रत्यय तथा किद्वद्धाब हाकर उपा शब्द वनता है। इर्खालण, 
उसका अर्थं 'उच्छति विवासयति नाशयति अन्धकारम्‌ इति उषाः’ 
अन्धकारको निकाळनेत्राळी होनेसे, रात्रिका अन्तिम काळ [उषाः 


काळ कहलाता है] । 


उषाके वाचक १६ शव्द 


निघण्टु:--१ विभावरी, २ सूनरी, ३ भाखती, ४ ओदती, ५ चित्रामघा) 
६ अर्जुनी, ७ वाजिनी, ८ वाजिनीवती, ९ सुम्नावरी, १० अहना, ११ 
द्योतना, १२ श्वेत्या, १३ अरुषी, १४ सूता, १५ सून्नतावती, १६ सूडुतावरी 
इति षोडश उषोनामानि ॥ ८ 

उषा, उषः और उषस्‌ तीनों शब्द समान अर्थमें प्रयुक्त होते दे । अमर- 
कोषमें 'प्रत्यूषो5हर्मुखं कल्यमुषःप्रत्युषसी अपि ।' की व्याख्यामें “उप दाहे घाठुसे 


- “उप्र: किच्च’ उणादि ४-६८३ सूत्र द्वारा उषः शब्द सिद्ध किया दे | तथा 


उषा रात्रेरवसाने' में “उष दाहे “धातुसे “दा” प्रत्यय करके “उषा? शब्द सिद्ध 
किया गया है । “्याद्रजनीशेषे उषः इत्यपि इश्यते’ इति «भसः । यहाँ उषा 
शब्दका निर्वचन “उच्छी विवासे? धातुसे किया है । अव इसी “उपस्‌? शब्दका 
प्रयोग दिखळानेके लिए उषाकालका वर्णन करनेवाला सश्र उद्‌धृत करते दै 
“तस्या? इत्यादि | 
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तस्या एषा भवति--८ न 
इदं श्रेष्ठ ज्योतिंपां ज्योतिरागाचित्रः अके तो अज॑निष्ट विस्वा । 
यथा शस्ता सबितुः सवायँ' एवा रात्र्युषसे. योनिमारैक्‌ ॥ 
Do [ऋ० १-११३-९१] 
इद श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरागमत्‌ । चित्रं प्रकेतनं प्रज्ञातः 
तमम्‌ अजनिष्ट विभूततमम्‌ । यथा ग्रस्ता सवितुः ग्रसवाय रात्रि- 
रादित्यस्थ एवं रात्युषसे यौनिमारिचत्‌ स्थानम्‌ । स्त्रीयोनिः 
अभियुत एनां गर्भ! ॥१९॥ 
उस [उपाः देवता] की यह [ऋचा] हे-- 
ज्योतियोंमें सबसे श्रैष्ठ यहद [उषःकाल या सूर्यरूप] ज्योति 
उदय हो रही है और चारों ओर [विम्बा, चित्रः] सुन्दर [प्रकेतः] 
दृश्य दिखळायी दे रहा हे । जैसे उत्पन्न हुई [यह उपा] सूयेके लिए 
स्थान छोड़ रही है इसी प्रकार रात्रि उपाके लिए स्थानको: छोड़ 
देती है। ` 
ज्योतियोमे थे्ठतम यहद [उषा या सूयरूप] ज्योति आ रही है। 
खुन्दर अत्यन्त दशनीय [प्रज्ञाततमं] और अत्यन्त विस्तीर्ण [द्य 
उपस्थित है] । जैसे उत्पन्न हुई [रात्रिके वाचक विभावरी आदि शब्द्‌ 
उषाके नाम हैं अतः यहाँ मन्त्रकी व्याख्यामें प्रयुक्त रात्रि शब्दका 
अर्थे उषाकाळ किया हैं] उषा आदित्यके लिप [स्थान छोड़ती है] 
इसी प्रकार राखिने उषाके लिए स्थान छोड़ दिया । [यहाँ योनि! 
“का अर्थ स्थान किया हे । किन्तु यह शब्द स्त्रीकी योनिके लिए भी 
आता है | अव उसका निवचन करते हैं] खी-योनि [इसलिए योनि 
कहलाती है कि इसमें गभं मिळता इँ । योनि! शब्द “यु भिश्रणेऽ- 
मिश्रणे’ धातुसे 'बहिश्रिश्रुयु०' उणादि० ४-५०० सूजके डारा “नि! 
प्रत्यय करके सिद्ध होता हे] ॥ १९॥ 


यह मन्त्रका शब्दार्थ हुआ | आगे यास्क स्वयं अपने शब्दोंमें उसकी 
व्याख्या करते हैँ-'इदम? इत्यादि | 
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[२०] " 
तस्या एषा अपरा भवति- 
रुशंडत्सा रुशती सवे त्यागादारे गु कृष्णा सद॑नान्यस्याः । 
समानबन्धू अमृते' अनूची द्यावा वण' चरत आमिनाने ॥ 
[० १-११३-२] 


[२०] 
उसी [उषा देवताके वर्णन] की य दूसरी ऋचा भी है 
~ = ९०, € ४..." 
चमकते हुए [सूर्यरूपी] चत्सवाली शुभ्र चणकी [गोतुल्य] उषा 
आ गयी और [काले रंगचाळी] राजिने इसके लिए स्थान छोड़ दिया 


हे । [सूर्यरूप] समान वन्धनवाली, नित्य और [अनूची] अलुक्रमसे 


` आनेवाली [उषा और रात्रि आमिनाने अर्थात्‌] एक दूसरेका उपकार 
करती हुई [एक-दूसरेको प्रभावित करतो हुईं अपने-अपने] स्वरूपको 
प्राप्त करती हैं । हे 
“इस मन्त्रके चतुर्थ चरणका अर्थ स्पष्ट नहीं होता दै । 'द्यावा वर्णे चरत 
आमिनाने? में न 'द्यावा! पदका अर्थ स्पष्ट होता है और न आमिनाने'का और 
नहीं वर्ण चरतः? का अर्थ स्पष्ट होता है । स्वयं यास्ककी पड़ियोंमें ही इस 
भागका अर्थ अस्पष्ट-सा रूगता है तव टीकाकारोंकी तो वात ही क्या है। 
` स्कन्दस्वामीने अपने ऋग्वेदभाष्यमें इस मन्त्रका जो भाष्य किया है 


उसमें भी इस चतुर्थ चरकी व्याख्या स्पष्ट नहीं हो सकी है | उन्होंने लिखा दै--. 


“द्यावा । द्युतेरदीप्यतेर्वा दीप्त्यरथस्येदं रूपम्‌ । स्वेन स्वेन तेजसा दीसे । 
वर्णे कृष्ण शुक्लं चात्मीयं वर्णम | चरतः गच्छतः । द्यावेति दिवः पर्य्यायः 
तृती यैक वचनान्तश्चात्र द्रष्टव्यः । तृतीयानिदेंशाच्चात्र योग्यक्रियापदाध्याहारः | 
दिवा सह महत्त्वादिना गुणेन स्पर्धमाने, दिवा वानुण्ह्यमाणे स्व स्वं वर्ण प्राप्नुतः 
इति | द्यो्हि तमसा ज्योतिषश्चात्मम्यवदानेन नानुणह्वाति रातर्युषसोः [*आंमिनाने' 
आङ्‌ ईषदर्थे | मीङ्‌ हिंसायाम्‌ । इंषद्धिसन्त्यी | किम्‌ १ सामर्थ्यात्‌ परस्पररूपस्‌ | 
रानिहिं उपसो रूपं ज्योतिरीषद्‌ हिनस्ति, उपा अपि रात्रेस्तमः | अथवा द्यावेति 
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|इतायोऽध्यायः २१३ 


रुशद्वत्सा सर्यवरसा । रुशदिति वर्णनाम रोचतेज्वलति- 


कमणः । धूर्यमस्या वत्समाह साहचयांद्‌, रसहरणाद्वा । रुशती 


'रुशह्व॒त्सा! अर्थात्‌ [चमकता हुआ] सूर्य जिसका वत्स [छडा] 
है [इस प्रकारकी उपा हें] “रुशत्‌? यह [चमकते छुए] वर्णका नाम 
है । [क्योकि रुशत्‌ यह पद्‌ ज्यळतिकमेणः अर्थात्‌] चमकनेवाळे 
अर्थेको रुच घातुसे [वनता] हे । [इस रुशद्वत्सा विशेष द्वारा मन्चमे] 
सूर्यको इख [उबा] का वत्ल कहा हं । [तूर्यका उषाका चत्स इसलिए 
कहा है कि जैसे वछड़ा खदा गायके साथ रहता है इसी प्रकार 
उप्राके साथ सदा सूर्ये रहता है इसलिए] साहचय के कारण, अथवा 


रखका हरण करनेसे [सूर्यको वत्स कहा गया हं] । “रुशती” अर्थात्‌. 


सप्तम्येकवचनस्य आकार आदेशः | चरतः’ इत्यनेन चास्य सम्वन्धः.| दिवि 
चरतो गच्छतः । 'वर्णे’ इत्येतत्तु “आमिनाने” इस्वेतेन सम्बध्यते | आत्मीयं रूपमी- 
पद्धिसन्स्यौ । अथवा आमिनाने इत्याकारोऽध्यर्थं । मिनतिरपि सामर्थ्यात्‌ करोत्यर्थः | 


` आत्मीयं रूपमधि उपरि कुर्वाणे | कस्य १ सामर्थ्यात्‌ प्रकृतत्वाच्च दिव एव |”? 


इस स्कन्द-माप्यके अनुसार “द्याचा वणे चरत आसिनाने' | इस चतुर्थ चरण- 
की निम्नप्रकारकी व्याख्या हो सकती है-- 
१, [द्यावा अर्थात्‌] अपने-अपने तेजसे दीप [रात्रि तथा उषा अपने कृष्ण 
तथा शुक्ल] वर्णको [चरतः अर्थात्‌] प्रास होते हैं । 
२. [द्यावा अर्थात्‌] महत्त्वादि शुणके द्वारा दिनके साथ [अथवा दिनके , 
द्वारा] अनतिदीत्त--अभिभूत--होकर अपने-अपने वर्णको प्रास करते है | 
[“णम्‌ आमिनाने' अर्थात्‌] एक दूसरेके रूपको इंपत्‌ विनष्ट करती हुई 
[रात्रि तथा उपा द्यो अर्थात्‌ दिवि] आकाशे [चरतः अर्थात्‌ | घूमती ह्वा 
[वर्णम्‌ आमिनाने? अर्थात्‌] अपने-अपने रूपको [द्यावा द्योकी अपेक्षा] 
ऊपर करती हुई [रात्रि तथा उबा चरतः] घूमती हैं । 
ऊपर हमने मंत्रका अर्थ दिया है । अव आगे यास्क स्वयं उसने झददोंमें 


- मन्त्रकी व्याख्या करते हैँ--रशद्वत्सा' इत्यादि | 
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२१४ 
इवेत्या आगात्‌ । उवेत्या शेततेः । अरिचत्‌ कृष्णा सदनानि 
अस्याः कृष्णवर्णा रात्रिः । कृष्णं कृष्यतेः, निकृष्टी वणः 

अथैने संस्तोति--समानवन्धू समानबन्धने । अमृते अमरण- 
धर्साणौ । अनूची अनूच्यो इति इतरेतरमभिम्रेत्य । “द्यावा वर्ण 
चरतः? ते एव द्यावी द्योतनात्‌ । अपि वा द्याचा चरतः तया सह 


चमकती हुई “इवेत्या” [अर्थात्‌ शुम चणेवाळी] उषा आगयी । इवेत्या 
[शब्द “श्चिता वर्ण’ इस] इवेतांत थालुसे [घञ्‌ प्रत्यय करके बनाये 
, हुए श्वेत शब्दसे मतुतर्थमें' 'रूपादाहत-प्रशांसयोयेपूर [अश्टा० 
५-२-१२२०] सूजसे 'यप्‌? प्रत्यय करके वनता] हे । [ष्ण अर्थात्‌ 
कृष्ण वर्णवाली] रात्रिने इख [गोरी इवेत्या उषा] के लिप स्थान 
छोड़ दिया । [कृष्णा शब्दसे यहाँ] कार्ले रँगकी रात्रि [का ग्रहण 
होता है] । कृष्ण [शब्द] 'कृष्‌ चळेखने? घातु ले ['कृषेव॑ण” उणादि 
३-२८५ सूञ-से 'नक्‌' प्रत्यय करके] वना है.। निकृष्ट वर्ण [कण्ण 
वर्ण कहा जाता है]! 


अव [मन्रके उत्तराद्धे आगमे] इन दोनोंकी [अर्थात्‌ राचि तथा 
उषाकी 'संस्तोति'.अर्थात्‌ ] एक साथ स्तुति करते हें । समानबन्धू? 
दोनो समान बन्धनवाली [दोनोंका नियब्ञण करनेवाला एक ही 
सूथ] हे । 'अस्रृते' अर्थात्‌ दोनों अमरणधर्मा [अविनाशी--नित्य हैं । 
अनूची अर्थात्‌ दोनों एक दूसगेके पीछे चळनेचाळी हें । ['द्यावा 
चण चरतः? अर्थात्‌ ] चमकती हुई चे दोनों अपने [वर्ण अर्थात्‌ रंग 
या] स्वरूपको [चरतः] प्राप्त करती हैं । वे दांना ही चमकनेवाली 
होनेसे “द्यावा? [कही जा सकती] हैं। अथवा [द्याचा यह तृतीयान्त 
पद मानकर] “द्यावा चरतः? अर्थात्‌ चुलोकके साथ विचरण करती 


हैं [अथवा अपने वर्णको प्राप्त करती हैं] यह [मर्थ] हो सकता है। | 
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चरत इति स्यात्‌ । आमिनाने आमिन्वाने अन्योन्यस्याध्यात्मं 
कुर्वाणे ॥२०॥ 


[ २१ ] 
अहर्नापानि उत्तराणि द्वादश । 


करात्‌ ? उपाहरन्त्यसिन्‌ कमाणि । तस्येष निपातो 
भवति वेशवानरीयायां ऋचि- 


“आमिनागै'-आमिन्वाने-अर्थात्‌ एक-दूसरे का[अध्यात्म अर्थात्‌] उपकार 
करती हुई [पक-दूसरेको प्रभावित करती हुई रात्रि तथा उषा अपने- 
अपने वणको प्राप्त करती हैं] ॥२०॥ 
[२१] 
[निघण्डुम पढे हुए] अगले बारह नाम दिनके [वाचक] हैं । 
अहः [नाम दिनका] क्यों है? क्योकि इस [दिन] में [सव लोग] 


कर्माको करते है । 


स्कन्दस्वामीने 'आमिनाने का अर्थ 'आडङीषदर्थे मिनोतिहिसाकर्मा, ईषद्धि- 
सन्त्यो इत्वर्थः । रात्रिर्हि कियताप्यनुगतेन स्येन तमसा वर्णन ' इंषदुषसो वर्ण 
हिनस्ति । एवं उषा अपि रात्रेः स्वेन ज्योतिपा ।? यह किया है । अर्थात्‌ रात्रि 
अपने अन्धकारका प्रभाव उषाके सवेत वर्णपर और उषा अपने श्वेत वर्णका 
प्रभाव रात्रिके कृष्ण वर्ण डाळती है ॥ २० | 


दिनके वाचक १२ शाब्द 


निघण्टुः १ वस्तोः २ य्यः, ३ भानुः ४ वाससम्‌, ५ स्वसराणि, ६ प्रसः, 
७ घर्मः; ८ इणः, ९ दिनम्‌, १० दिवा, ११ दिवेदिवे, १२ द्यविद्यवि इति 


द्रादशाहर्नामानि ॥ ९ ॥ 
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२१६ 
अहंश्च कुष्णमहरजु नं च॒ विवतेते. रजसी वे चामिः 
चे इवानरो जाय॑मानो न राजावातिरज्ज्योतिषाग्निस्तमांसि ॥ 
[ऋ० ६-९-१] 
अहश्च कृष्णं रात्रिः, शुक्लं चाहरर्जुनस्‌ । विवर्तेते रजसी 
वेद्याभिः वेदितव्याभिः प्रवृत्तिशिः । _वेश्‍वानरो जायमान इव 
उद्यन्नादित्यः सर्वेषां ज्योतिषां राजी अर्घाइन्‌ अग्निज्योतिषा 
तमांसि ॥ २१ ॥ 


उस [अहः] का वैश्वानर देवतावाळी ऋचामें यह गोण-प्रयोग 
[निपात] इआ है । 

[कृष्ण अहः काळा दिन अर्थात्‌] रात्रि ओर [अजुन अथात्‌ 
बल दिन अर्थात्‌ ] दिन अपनी प्रसिद्ध घर्वात्तियांके अनुसार चक्कर 
लगा रहे हैं । [राजा अर्थात्‌] अत्यन्त तेजो-युक्त [वेश्वानर अग्नि 
अर्थात्‌ ] सूर्यं उद्य होते ही अपने' प्रकाशसे अन्धकारको नाश कर 
देता है । 

काला दिन अर्थात्‌ रात्रि और अर्जुन अर्थात्‌ सफेद दिन वेदि 
तव्य [प्रसिद्ध] प्रवृत्तियॉके द्वारा चक्कर लगा रहे हें । 'िश्वानर' 
आदित्य “जायमान इव” उद्य होते ही प्रकाशसे अन्धकारको नष्ट 
कर देता है ॥ २१ ॥ 


अर्थात्‌ अहः शब्द आङ्पूर्वक 'ह? धातुसे कनिनप्रत्यय करके आईन्‌ = 
अहन्‌ इस प्रकार अहः शब्द सिद्ध होता दै | उणादिमें नजि जहातेः उणादि० 
[१-१५६] यूत्रसे “नञ्‌? उपपद रहते 'ओहाक्‌ त्यागे धाठुसे कनिन्‌ मत्यय तथा 
“आतो लोप इटि च? [अष्टा० ६-४-६४] सूत्रसे आ’ का लोप होकर “अदः शब्द 
सिद्ध किया गया है | 

यह मंत्रको झब्दार्थ हुआ । आगे यास्कः खये अपने दाब्दोंमें उसकी 
व्याख्या करते हैं--अहृश्र' इत्यादि | 


(4 
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[ २२] 
मेघनामानि उत्तराणि त्रिंशत्‌ । 
मेघः कस्मात्‌ ? मेहतीति सतः | आ उपर उपल इत्येताम्यां 


७ | 

[निघण्डुमे पढ़े हुए] अगळे तीस नाम मेघके [वाचक] है । 

मेघ [नाम] कयां [रखा गया हे? यह प्रश्‍न हे । इसका उत्तर 
निर्वचन दिखलाकर करते हैं] सिञ्चनका कर्ता दोनेसे। [अर्थात्‌ 
“मिह सेचने? घातुसे घञ-पत्यय करसे मेघ शव्द सिद्ध होता है । तद्‌- 
छुसार 'महति सिञ्चति जढम्‌ इति मेघ” यह मेघ शब्दका निर्वचन 
होता हे । मेघके जो ३० नाम निघण्डुमें दिखळाये है उनमेंसे “उपर, 
उपल” तक [१७ यां १९ नाभ] पर्वेतके नामोके साथ साधारण हैं । 
[अर्थात्‌ चे पचंतके नाम भी है और मेघके भी]। 

सेघचाचक तीस नाम 

निघण्डुः--१ अद्रिः, २ आवा, ३ गोत्रः, ४ वलः, ५ अदनः, ६ पुरुभोजाः, 
७ वल्झानः, ८ अश्मा, ९ पर्वतः, १० गिरिः, ११ त्रजः, १२ चरुः, १३ वराहः, 
१४ याम्बरः, १५ रौहिणः, १६ रेवतः, १७ फलिगः, १८ उपरः, १९ उपलः, 
२० चमसः, २१ अहिः, २२ अभ्रम्‌, २३ बलाहकः, २४ मेघ्रः, २५ दृतिः) 
२६ ओदनः, २७ बृषन्धिः, २८ इत्र, २९ असुरः, ३० कोदाः इति त्रिशन्मेघ- 
नामानि ॥ १० ॥ 

यहाँ ग्रन्थकारने “आ उपर उपल इत्येताम्या' इस प्रकारका पाठ किया है ` 
जिसमें 'उपर तथा “उपलः दोनों शब्दोंका ग्रहण किया गया है |. स्कन्दस्वामीने 
इसपर यह टिप्पणी की है कि “आ उपरादिति वक्तव्ये उभयोरुपादानं र- 
लयोरविद्योपत्वप्रदर्शनार्थम्‌ !' इसका अभिप्राय यह है कि यद्यपि यहाँ “आ उप- 
रात्‌? इतना कह लेनेसे भी काम चळ सकता था उपल शब्दका उसके साथ 
ग्रहण करनेकी आवश्यकता नहीं थी परन्तु यहाँ 'र-ल्योरमेदः र और लके 
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किक >>, 


उपरः उपलो मेघो भवति । उपरमन्तेऽस्मिन्नश्राणि । उपरता 
-आप इति वा । 


उपर? मेघको कहते है, क्योंकि उ स में [अश्च अर्थात चुंछळे वाष्प] 
विश्रान्त होते है । अथवा (उसमे) जल विश्रान्त होते हैं [अतः “मेघः 
को “उपर” कहते हैँ । 


अभेदके प्रदर्शनके लिए. दोनोंका ग्रहण किया है । अर्थात्‌ दोनों शब्द एक ही 
हैं इस बातके दिखलानेके लिए “आ उपर उपल” इस प्रकारका पाठ किया है । 

अन्य सब टीकाकारोंने भी लगभग इसी वातको दुहराय़ा दै । परन्तु हमारी 
इष्टिमें इसका कारण कुछ और ही है । और वह कारण यह है कि “आङ्‌ मर्यादा 
भिविध्योःः [अष्टा० ३-१-१३] सूत्रके अनुसार आङ-का प्रयोग मर्यादा तथा 
अभिविधि दो अथोमें होता है | जहांतक सीमाका निधारण किया जा रहा हैं 
उस अन्तिम भागको छोड़कर उससे पूर्वपूर्व मर्यादां कहलाती दै । जेसे 'आमुक्तेः 
संसारः? यहाँ मुक्तिको छोड़कर सुक्तिसे पहिले पहिले यह “मर्यादा'का उदाहरण 
है । और अभिविधिमे उस अन्तिम भागको 'सम्मिलित कर लिया जाता है। 
यहाँ यदि मर्यादा अर्थमें आङ्का प्रयोग माना जाय तो उपर उपळसे पहिले- 
पहिले अर्थात्‌ “फलिगः? तक १७ नामोंका ग्रहण होगा । और यदि अभिविधि 
अर्थमें आङ्का प्रयोग माना जाय तो “उपळ'को भी सम्मिलित करके १९ नामाँका 
ग्रहण होगा । यदि केवल “उपर? शब्दका पाठ करते तो मर्यादा पक्ष तो टीक वन 
जाता पर अभिविधि पक्षमें 'उपर'का ग्रहण अभीष्ट न होनेपर भी हो जाता | 
इसलिए दोनों शब्दोंका ग्रहण किया है | दोनोंका समान निर्वचन दिखळांना 
भी अवान्तर-प्रयोजन हो सकता दै | 

दस्वामीने इनमेंसे पहिली निरुक्ति पर्वतपक्षमें मानी दे । परन्तु यह 

“उपर उपलो मेघो भवति? इस यास्क-वचनके विपरीत है | यास्क मेघपक्षमें ही 
यह निरुक्ति कर रहे हैं | इस दशामें “उपरमन्तेऽस्मिन्‌ अभ्राणि’ इस निरुक्तिसे 
अभ्र शब्दका अर्थ मेघ [व्ंण-क्षण बादल] न करके सामान्य धुन्ध--अवर 
रूप वाप्पका ग्रहण करना होगा । यह वाष्प अन्तमें मेंघरूपमें विश्रान्त 
विख्यात--होता है | इस अभ्रका ही अपभ्रंश “अवर? शब्द प्रसिद्ध दै | 
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तेपामेषा भवति-- 
दे वानां माने प्रथमा अंतिष्ठन्‌ कुन्तत्रादेपायुपंरा उदायन्‌ । 
तरयस्तपन्ति प॒थिवीमनूपा दा बृबूंक वहतः पुरीपम्‌ ॥ ` 
देवानां निर्माणे प्रथमा अतिष्ठन्‌ माध्यमिका देवगणाः | 
प्रथम इति झुख्यनाम म्रतमो भवति। 'कन्तत्रम्‌? अन्तरिक्षं विकर्तनं 
मेघानाथ्‌ । विकर्तनेन मेघानामुदकं जायते । '्रयस्तपन्ति 


उन [उपरो]की यह ऋचा है 
` देचताओंके निर्माणमें [मेघ, चायु और आदित्य ये ` तीन] मुख्य 
[माने जाते] हें । इनमेंसे [उपराः] मेघ [ऊन्तचात्‌] अन्तरिक्षसे 
[दूसरे लोगांने 'कन्तच्रात्‌ःका अर्थ कतंनात्‌ किया है । परन्तु वह ठीक ` 
नहीं हे । क्योंकि यास्कने 'झन्तत्रम्‌ अन्तरिक्षम्‌’ लिखकर न्त्र 
शव्दको स्पष्टरूपसे अन्तरिक्ष-चाचक ब८लाया है। 'उदायन्‌" यह 
इण गतो? धातुका णिजन्त-गर्सित रूप हे] जलको प्रवाहित करते हैं । 
[उदायन्‌ उदूगमयन्ति जळम्‌। ये] तीनों [अनूपाः] अनुग्रह करनेवाले 
पूथ्रिवीको [अर्थात्‌ पृथिवीपर हॉनेवाले आंषधि, अन्न आदिको 
तपन्ति अर्थात्‌ पकाते हें । और [वायु तथा आदित्य ये] दो पालन 
अथवा पूरण करनेवाले [ब्रबूकम्‌ अर्थात्‌] जळको [फिर मेघ बनाकर 
चरसानेके लिए] आकाशकी ओर] ले जाते हैं । ४ 
देवताओंके निर्माणमें माध्यमिक देवगण [अर्थात्‌ मेघ, वायु तथा 
आदित्य] मुख्य ठहरे हैं। प्रथम यह सुख्यका वाचक है। [क्योकि, 
वह] पकृष्टतम होता है। 'कछृन्तत्र' अन्तरिक्ष [का नाम] है। 
[क्योकि वह] मेघोको काटनेका स्थान हे । मेघोंके खण्डित होनेसे 
वर्षो होती है । 'अचुग्रह करनेवाले तीन पृथिवीको तपाते हें । [चे 
यह मंत्रका अर्थ हुआ | आगे यास्क स्वयं अपने शब्दोमे इसकी व्याख्या 
करते हे--'देवानां निर्माणे' इत्यादि | ० 
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२२० निरुक्तम्‌ ८ 
पृथिवीमनूपाः ।' पन्यो, वायुः, आदित्यः । शीतोष्णवषेरोपधीः 
पाचयन्ति । अनूपा अनुवपन्ति लोकान्‌ स्वेन स्वेन कर्मणा । 
. अयमपीतरो अनूप एतस्मादेव, अनुप्यत उदकेन | अपि वा 
अन्वाब्‌ इति स्यात्‌ यथा प्रागिति । तस्यानूप इति स्यात्‌ यथा 
प्राचीनमिति । {दव बृबूकं वहतः पुरीषम्‌?! वायु-आदित्यों उद्कम्‌ । 
बूक इत्युदकनाम । त्रवीतेबी स्यात्‌ शब्दकर्मणः, भंशतेर्वा । 
पुरीषं एणातेः, पूरयतेर्वा ॥२२॥ 
इति द्वितीयाध्यायस्य पष्ठः पादः । 


३ 


तीन कौन हैं ? मेघ, चायु और आदित्य । [वे इथिवीको कैसे तपाते 


हैं १] शीत, उष्ण और वर्षाके द्वारा ओषधियों [अन्चादि]को पकाते 
हे । 'अनूप' [यहद विशेषण इसलिए दिया है कि ये तीनों] अपने-अपने 
कार्यके द्वारा लोकोंको अनुग्रहीत करते है । [ळोकमे जलके किनारे- 
का प्रदेश. 'अनूप' कहलाता हे] यह दूसरा अनूप [जल-प्रदेश] 
भी इस [कारण]से [अनूप कहलाता है, क्योंकि] जळके द्वारा 
अनुग्रहीत [सिञ्चित] किया जाता है। अथवा ['अनुगता आपो यच 
इस अर्थमें] 'अन्बाप्‌? यह [शव्द पहिले] वना जैसे प्राक्‌ यह । उस 
[अन्वाप्‌]का अनूप हुआ जैसे 'प्राक'से प्राचीन | [वायु और आदित्य] 
[पुरीषम्‌ अर्थात्‌ पाठन या पूरा--पूरण-करनेचाळे जलको ळे जाते 
हें । वायु और आदित्य । बृबूक॑ यह जलका नाम है । शब्दार्थक 
. वञ' घातुस अथवा स्रंश-धातुसे [ऊक-प्रत्यय करके] वना है ॥२२॥ 

माध्यमिक देवगणका अर्थ किन्हींने केवळ वायु और किन्हीने केवळ मेघ 
किया है परन्तु हमारे विचारमें इस झब्दसे वायु, आदित्य तथा मेध तीनोंकों 
लेना चाहिये | इसलिए हमने तीनोंका ग्रहण किया दै । मन्त्रके “त्रयः? पदसे भी 
इसकी पुष्टि होती है । और यास्कने व्याख्यामाष्यमे स्पष्ट ही “पन्यो वायुरादिप्यः' 
लिखकर तीनोंका ग्रहण दिखलाया दै ॥२२॥ 

यह द्वितीय अध्यायका घष्ठ पाद समास हुआ | 
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सप्तमः पादः 
[२३] 
वाङ्नामानि उत्तराणि सप्तपञ्चाशत्‌ । 
चाकू कस्मात्‌ ? वचेः । तत्र सरखती, इत्येतस्य नदीषद्‌ 
देवतावच्च निगमा भवन्ति । तद्यद्‌ देवतावत्‌ तदुपरिष्टाद्‌ व्याख्या- 
स्यामः । अरथेतन्नदीवत्‌- 
सप्तम पाद | 
[२३] 
[निघण्डुमे पढ़े हुए] अगले सत्तावन नाम वाणीके [वाचक] हैं । 
चाक [शब्द] किस [यातु] से [बनता] है ? [उत्तर] वच-घातुसे 
[किव्वचि-प्रच्छिःथि-सु-द्रु-पुचां वीधोऽसम्प्रसारणं च' उणादि 
२-११५ सूच से क्विप्‌ प्रत्यय, दीघं तथा असस्प्रसारण द्वारा बनता 
हे] । उन [५७ चाङनामों] मेंसे 'सरस्वती' इस[नाम]के नदीके समान 
और देवताके समान [दोनों प्रकाग्से वर्णन करनेवाले] मन्त्र पाये 
जाते हैं । उनमें जो देवताके समान [निगम मिळते] है उनका आगे 
[देवतकाण्ड, अ० ११ खं० १८ में] व्याख्यान करेंगे । नदीके समान 
[स्तुति करनेवाला मन्त्र] यह है-- 


SE 


वाकके वाचक सत्तावन पद्‌ 

निघण्डुः--१ इलोकः, २ धारा, ३ इला, ४ गौः, ५ गौरी, ६ गान्धवी, 
७ गभीरा, ८ गम्भीरा, ९ मन्द्रा, १० मन्द्राजनी, ११ वाशी, १२ वाणी, 
१३ वाणीची, १४, वाणः, १५ पविः १६ भारती, १७ धमनिः, १८ नालीः) 
१९ मेलिः, २० मेना, २१ सूर्या, २२ सरस्वती, २३ निवित्‌, २४ स्वाह, 
२५ बग्नुः, २६ उपब्दिः, २७ मायुः, २८ काकुत्‌, २९ जिह्वा, ३० घोषः, ३१ 
स्रः, ३२ याब्दः, ३३ स्वनः ३४ ऋक्‌ , ३५ होत्रा, ३६ गीः, ३७ गाथा, 
३८ गणः, ३९ धेनाः, ४० झाः, ४१ विपाः, ४२ नना, ४३ कशा, ४४ धिषणा, 
४५ नौः, ४६ अक्षरम्‌ , ४७ मही, ४८ अदितिः, ४९ शची, ५० 
५१ अनुष्टुप्‌ , ५२ धेनुः, ५३ वल्गुः, ५४ गल्दा, ५५ सरः, ५६ ` 
५७ वेकुरा इति सक्तपञ्चाशद्‌ वाङ्नामानि ॥११॥ 
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इयं शुप्मे'भिविस॒खा इवारुजत्‌ साई गिरीणां तविपेसिरूर्मिमि; । 
पारावतघ्नीमवसे सुबुक्तिभिः सरंस्वतीमाविवासेम घीतिभिंः ॥ 
| [क्र० ६-६१-२] 

इयं शुष्मेभिः शोषणेः । शुष्ममिति बलनाम । शोषयतीति 
सतः। बिसं बिस्यतेमेदनकर्मणः । श्॒द्धिकर्मणो वा । सालु 
समुच्छित भवति, समुन्नुन्नमिति वा । महद्भिरूमिंसिः । पाराव- 
तघ्नीं पारावारघातिनीम्‌ । पारं परं भवति । अवारसवरम््‌ । 


_ यह [नदी इस मंत्रमें प्रयुक्त 'सरस्वती? पद्‌ किसी विशेष नदीका 
नाम न होकर सामान्य नदीका वाचक है। शुप्सेभिः] प्रचण्ड और 
[तविषेभिः] बडी-वड़ी लहरोसे पर्वतोके शिखरोंको [विखखा] खुणाळ 
खोद्नेचालेके समान तोड़ देती है। दोनों किनारोंको णिरानेचाळी 
नदीको [अपने] रक्षणके लिए भली प्रकारसे किये गये [चाँथ-निर्माण 
आदि, धीतिभिः] कार्यौसे [आविवासेम] सेवन करे । „ 


यह [नदी] “शुष्मेभिः' अथात्‌ शोषण करनेवाले वळसे । 'शुष्म! 
यह बलका वाचक है. शोषणकर्ता होनेसे [शुप-थातुसे' 'अबि-खिवि- 
सि-शुषिभ्यः कित्‌? उणादि १-१४१ खूचसे “मन” प्रत्यय द्वारा 
शुष्म पद्‌ बनता हे] । 'बिस' भेदनार्थफ विस-घातुसे अथवा 
बुद्ध्यथेक [विस घातु] से [वनता] है । [अर्थात्‌ कमळनाळ या 
भंखोड़ा बहुत शीघ्र सरळतासे तोड़ा जा सकता हे और बहुत जल्दी 
बढ़ता हे] | 'खानु' ऊँचा उठा हुआ होता हैं [इसलिए सस उत्प 
श्रितसे 'सानु' बनता] अथवा ऊछरकी ओर प्रेरित किया हुआ 
[समुत्‌+नुतसे साब] होता हे । ['तविषेभिः ऊर्मिसिः'का अथ हे] बडी" 
बडी लहरों से । 'पारावतघ्ती' अथोत्‌ दोनों किनारोको काटनेवाली । 
पार परे [का किनारा] होता हे और अवार इधरका। ['अवसे' 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


I ल>57 ९6. फाण” Te तक गामा म्ड 


Digitized by Arya 5 वूद्सीथ( 01 धीर Chennai and eGangotri 
ऽध्यायः २२३ 


अवनाय सुग्रवृत्तामिः शोसनाभिः स्तुतिभिः सरस्वती नदी कर्मभिः 
पारचरस ॥२३॥ र 
[२४] 
उदकनामानि उचराण्येकशतम्‌- 


हैँ 


अघनाय] रक्षाके लिए मळी प्रकारसे प्रवत्त.का “गयी [धीतिमिः 
अर्थात्‌] सुम्दर स्तुतियोसे अथवा कार्योंसे [धीतिभिः] सरस्वती 
अर्थात्‌ नदीका सेवन करे ॥२३॥ 
MSS हित 

_ [निघण्डुमै पढ़े हुए] अगले १०१ नाम जळके [वाचक] हैं । 
जलवाचक एक सो एक नाम ; 

निषण्टु:--१ अर्णः, २ क्षोदः, ३ क्ष्म, ४ नमः, ५ अम्भः, ६ कवन्धम्‌) 
७ सलिलम्‌ , ८ वाः, ९ वनम्‌, १० इतम्‌ , ११ मधु, १२ पुरीपम्‌ , १३ 
पिप्पलम्‌, १४ क्षीरम्‌, १५ विषम्‌, १६ रेतः, १७ कशः,. १८ जन्म, १९ 
वृवूकम्‌ , २० बुसम्‌ , २१ ठुग्र्या, २२ वर्षुरम्‌, २३ सुक्षेम, २४ धरुणम्‌, 
२“ सिरा, २६ अररिन्दानि, २७ ध्वस्मन्वत्‌ , २८ जामि, २९ आयुधानि, 
३० क्षपः, ३१ अहिः, ३२ अक्षरम्‌, ३३ तीतः, ३४ तृसिः, ३५ रसः, ३६ 
उदकम्‌ , ३७ पयः, ३८ सरः, ३९ भेषजम्‌ , ४० सहः, ४१ शवः, ४२ यहुः, 
४३ ओजः, ४४ सुखम्‌ , ४५ क्षत्रम्‌ , ४६ आवयाः, ४७ शुभम्‌ , ४८ यादुः, 
४९ सूतम्‌ , ५० भुवनम्‌ , ५१ भविष्यत्‌ , ५२ आपः, ५३ महृत्‌ , ५४ व्योम, 
५५ यशः, ५६ महः, ५७ सर्णीकम्‌ , ५८ स्ब्रृतीकम्‌ , ५९ सतीनम्‌, ६० गहनम्‌, 
६१ गभीरम्‌, ६२ गम्मरम्‌ , ६३ ईम्‌, ६४ अन्नम्‌ , ६५ हविः, ६६ सद्म, ६७ 
सदनम्‌ , ६८ ऋतम्‌, ६९ योनिः, ७० ऋतस्य योनिः, ७१ सत्यम्‌, ७२ नीरम्‌ , 
७३ रयिः, ७४ सत्‌, ७५ पूर्णम्‌ , ७६ सर्वम्‌ , ७७ अक्षितम्‌ , ७८ वहिः, ७९ 
नाम, ८० सर्पिः, ८१ अपः, ८२ पवित्रम्‌ , ८३ अमृतम्‌, ८४ इन्दुः, ८५ हेम , 
८६ खः, ८७ सर्गाः, ८८ शम्बरम्‌, ८९ अभ्वम्‌ , ९० वपुः, ९१ अम्बु, 
९२ तोयम्‌, ९३ तूयम्‌ , ९४ इपीटम्‌ , ९५ शुक्रम्‌ , ९६ तेजः, ९७ स्व॒धा, 
९८ वारि, ९९ जलम्‌, १०० जलाषम्‌ , १०१ इदम्‌ इत्येकशतम्‌ उदकः 
नामानि ॥१२॥ ` 
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उदकं कस्मात्‌ उनत्तीति सतः। 
नदीनामानि उत्तराणि सप्तत्रिंशत्‌ । 


उदक [आब्द] कैले ? गीला करनेवाला होनेस ['उन्दी क्लेदने? 
चातुसे 'उद्‌कं च? उणादि २-२० सूबसे कुन्‌ प्रत्यय करके सिद्ध 
होता हे] । 

[निघण्डुमे पढ़े इए] अगले ३७ नाम नदीके![वाचक] हे । 

नदा [नाम] कैसे [या किल घातुसे बनता] दै? [इस प्रश्नका 
उत्तर देते हैं कि--ये [नदियाँ] नाद करनेवाली अर्थात्‌ शब्द करने- 
चाळी होती हैं [इसलिए "णद अव्यक्ते राब्दे' इस थाहुसे [घञ्‌ भत्यय 
करके 'नद' शब्द और उससे ख्रीळिंगमें 'डीप' करके “नदी शब्द्‌ 
वनता हे । चेदोंमे] इन [नदियों]का [नैघण्डुक अथोत्‌] अप्रधान- 
रूपसे वर्णन बहुत मिलता है, किन्तु प्रधानरूपसे [आइचर्यैमिच] 
बहुत कम मिळता है । ['आइ्चयेमिव'का अभिप्राय यद्द है कि प्रधान 
देवताको रूपमे नदीका वर्णन प्रायः नहाँके सदश है। जहाँ प्रधानः 
रूपसे नदियोकी स्तुति मानी गयी है वह ऐतिहासिक पक्षकी ओरसे 
मानी गयी है। और चे लोग] इल विषयमें [निम्न प्रकारका] इतिहास 
बतलाते हैं । 
नदीके वाचक ३७ शाब्द 

निघण्टः १ अवनयः, २ यव्याः, ३ खाः, ४ सीराः, ५ खोत्याः, ६ एन्यः, 
७ धुनयः, ८ रुजानाः, ९ वक्षणाः, १० खादो अर्णाः, १२ रोधचक्राः १३ हरितः, 
१४ सरितः, १५ अग्रुवः, १६ नभन्वः,, १७ वध्वः १८ हिरण्यवर्णाः, १९ रोहितः 


२० सनुतः, २१ अर्णाः, २२ कुल्याः, २३ वर्यः, २४ उर्व्यः, २५ इरावत्यः, 


२६ पार्वत्यः, २७ लवन्त्यः, २८ ऊजखत्यः, २९ पयस्वत्यः, ३० तरस्वत्यः 
३१ सरस्वत्यः, ३२ इरस्रत्यः, ३३ रोधस्वत्यः, ३४ भाखत्यः, ३५ अजिराः; 
३६ मातरः, ३७ नद्यः इति सपत्रिंशन्नदीनामानि ॥१२॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३००० ००२२ २९७-३५०--७०३-७ ण 


Digitized by Arya Samaj,Foundation Chennai and eGangotri 


ड्वितीयोऽध्यायः २२५ 

विश्वामित्रं ऋषिः सुदासः पैजवनस्य पुरोहितो वभूव । 
विश्वामित्रः समित्रः । सर्वे संसृतम्‌ । सुदाः कल्याणदानः । 
येजवनः पिजवनस्य पुत्रः । पिजवनः पुनः स्पधनीयजवो वाड- 
मिश्रीमावगतित्री । स वित्तं गृहीत्वा विपाट श॒तुद्रयोः सम्भेदमाययौ 


अचुययुरितरे । स॑विश्वामित्रो नदीस्तुष्टा-- गाघा भवत? इति 


विश्वामित्र ऋषि पिजवन [राजा])े पुत्र 'खुदाः [खुदास शब्दका 
पप्ठीका पक वचन (खदासः' पद्‌ यहाँ प्रयुक्त हुआ है। बद प्रथमान्त 
पद्‌ नहीं है । प्रथमा सै उसका रूप “सुदाः वनता हे । उख राजा]के 
पुरोहित थे। [और उसको यज्ञ कराया। यज्ञ समाप्त होनेके वाद्‌ 
राजासे प्रभूत दक्षिणा प्राप्त कर, चे अपने घरको चळे और रास्तेमें 
पड्नेवाढी 'विपाट' तथा शुतुद्रि [व्यास तथा सतलज] नदियाँके 
खंगमपर पहुँचे! प्रसंगतः विश्वामित्र, पजवन आदि शब्दाका निचंचन 
करते हैं 1] 

चिइवामित्र अथोत्‌ सवके मित्र [विद्धवमित्र शब्दभे “मित्रे चषा? 
अष्टा० ६-२-१३० सूचसे दीघ होकर चिइवामित्र होता हे | विश्वमित्र 
नहीं] 'सर्व? सव जगह फैला हुआ [संसत] होता है [अर्थात्‌ “स्‌ 
गतौ? धातुसे सर्व-नीछृष्व-रिप्द-ळष्वःसिवःपर्वःप्रह्म्वा अस्वतन्त्रे 
उणादि १-'५९ सूत्रसे चन्‌ प्रत्ययान्त निपातित किया गया हे] 
“छुदा? सुन्दर दान करनेचाला [कण्याणदान]। पेजवन अथात्‌ 
पिजवनका पुत्र । और “पिजवन 'स्पर्धेनीय वेगवाला अथवा जिसकी 
गति किसीसे मिळती नहीं हे [सवसे अधिक है] । चद [विइवामित्र 
दक्षिणामे प्राप्त] धनको लेकर व्यास तथा संतछजके संगमपर पहुँचा 
और नडियोसै प्रार्थना की [नदियाँकी स्तुति की] कि [गाधाः अर्थात्‌ 

१७ 
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२२६ 
अपि द्विवत्‌ , अपि बहुवत्‌ । त्यद्‌ द्विवत्‌ तदुपरिष्टाद्‌ व्याख्या- 
स्यामः । अथैतद्‌ बहुवत्‌ ॥२४॥ 


[२५] 


रमध्वं मे वच॑से सोम्याय ऋत'वरीरुपं जुहू तमेवे 
ग्र सिन्धुमच्छा बृहती मनीषा वस्युरहे कुशिकस्य सूलु! ॥ 
[० ३-३३-५] 


4 


थाइ लेने योग्य] पेदळ पार करने योग्य हो जाओ। दोके समान भी 
और बहुतके समान [अर्थोत्‌. द्विवचन आर वहुवचन दोनोसे स्तुति 
की] । उनमें जो दोके समान [स्तुति] हे उसे आगे [९-३९ सें] कहेंगे । 
वहुवत्‌ [स्तुति] यह हे ॥२४॥ 
[२५] 
हे [वर्षाकालकी] जलसे भरी हुई [ऋतावरीः] नदियो, सोम 
[याग]का सम्पादन करनेवाले मेरे वचन [के आदर]के लिए [अथवा 
मेरी विनम्र प्राथनाकी रक्षाके लिए] तनिक देरके लिए [अपनी इस 
प्रचंड] गतिसे विरत हो जाओ । कुशिकका पुञ्ञ [अथवा छपकका 
पुत्र] मै विश्वामित्र अपनी गक्षाक्रे लिए शुद्ध एवं हार्दिक प्रवल 
भावनाले नदियोंसे प्रार्थना करता हूँ । 


ऋग्वेदके तृतीय मण्डळके ३३वें सूक्तमै नदियोंकी प्रधानरूपसे स्तुति 
पायी जाती है। इस सूक्तके ऋषि विश्वामित्र और देवता “नद्यः? बहुवचनान्त हैं। 
इसलिए इस सूक्तमे नदियोंकी बहुवत्‌ स्तुति की गयो दै । इसलिए ग्रन्धकारने 
यहाँ बहुवत्‌ स्वुतिके रूपमे इस मन्त्रको उद्धृत किया है । इसकी अवतरणिका- 
रूपमे जो सुदास और विश्वामित्रके यज्ञकी कथा यहाँ दी गयी है उसका इस 
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उपरेमध्वं मे वचसे सोम्याय सोमसम्पादिने । ऋतावरीः 
ऋतवत्यः । ऋतमित्युदकनाम अत्युतं भवति । सहतभ्‌ एवैः 
अयनैः, अवनेर्वा । मुहूर्त मुहुक्रेतुः । ऋतुरतेरगतिकर्मणः । मुहुमूंड 


सोस्य सोमका सम्पादन करनेवाले मेरे वचन [की..रक्षा]के 
लिए । ऋतावरी अर्थात्‌ जरसे भरी दुई । “ऋत' यह जलका नाम 
है। [क्योकि वह सर्वत्र] गया हुआ पहुँचा हुआ है। ['ऋ गतो! 
धातु से 'क्त! प्रत्यय करके 'ऋत॑' शब्द वनता हे] थोड़ी देरके लिए 


` ` पतैः अर्थात्‌ अयनैः गतिसे [उपरमध्वं विरत हो जाओ] अथवा अवन- 


- रक्षा-के कारणसे ['इण गतो” अथचा “अव रक्षणे’ घातुसे चन प्रत्यय 


करके “एव! शब्द सिद्ध होता है यह अभिप्राय है] । सुहुते सुदुः ऋतुः 
[से वना है | वार-वार जल्दी-जल्दी होनेवाला काळ] । ऋतु गत्यर्थक 
ऋ-घातुसे ['अर्तशच तु” उणादि १-७४ सूत्रसे तुःप्रत्यय होकर 
चनता हे]। सुदुः मूढ़ जैसा काल [मूढ़ व्यक्ति एक ही कामको वार- 


सूक्तके मन्तरॉमें कहीं उल्लेख नहीं है। उसकी ऐतिहासिक पक्ष माननेवालोने अर्थके 
स्पष्टीकरणके लिए, कल्पना की दै । परन्तु मन्त्रोंका अर्थं उस कथाकी कस्मनाकें 
विना भी लग सकता दै । ऐतिहासिक पक्ष “कुशिकस्य सूनुका अर्थ कौशिक अर्थात्‌ 
बिइवामित्र मानकर ऐतिहासिक दृष्टिसे इन मन्त्रोका अर्थ लगाता है | कुदिकका 
अर्थ यदि कृषक किया जाय तो यह अनित्य इतिहासके स्थानपर शाइवत 
नियमका प्रतिपादन करनेवाले मन्त्र हो जाते हैं। पहिले इनका ऐतिहासिक 
पक्षसे जो अर्थ यहाँ किया गया है उसको समझ लेना चाहिये | उसके वाद इम 
दूसरे अर्थकी विवेचना करेंगे । | 

यह मंत्रका अर्थ हुआ । आगे यास्क स्वयं अपने दाव्दोमें उसकी व्याख्या 
करते दें--।उपरमध्वम्‌? इत्यादि । 
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इव कालो यावंदभीक्ष्णं चेति । अभीक्षणं अभिक्षणं भवति । क्षण 
क्षणोतेः प्रक्ष्णुतः कालः । कालः कालयतेगतिकर्मणः । आमभिह 
याम सिन्धुं बृहत्या महत्या । मनीपया मनस ईषया स्तुत्य 
अज्ञया वा । अवनाय । कुशिकस्य सूनुः कुशिको राजा बभूव । 
क्रोशतेः शव्दकमंणः, क्रशतेर्वा स्यात्‌ ग्रकाशयतिकर्मणः । साधु 
विक्रोशयितार्थानामिति चा ॥२५॥ 


| 
| 
1 
| 
। 
। 
| 
। 


वार करता जाता है। इसी प्रकार 'मुहुः'का अर्थ वार-वार होता | 
हे ]। [सुइ उपरमध्वं'का अथे 'सुहृते यावत? अर्थात्‌ ] सुतः | 
पर्यन्त । इस प्रार्थनाका अथं मुहुत-पर्यन्त रुकना ही नहीं है अपितु | 
अभीक्णं अर्थात्‌ [निरन्तर  रुकनेसे ह] । ‘अभीक्षणं [का अथे] | 
अभिक्षण [प्रतिक्षण या निरन्तर] है । क्षण [शब्द्‌ 'क्षणु हिसायाम! 
इस] क्षणु-बातुसे [बनता हे । उसका अर्थ शोध] नष्ट होनेवाला | 
काळ है । 'काळ' [शब्द 'कळ गतौ संख्याने च' चुरादि इस] गत्य- 

थक 'कल' धाहुसे [बना] है । ['प्र' का 'अहवे'के साथ अन्वय करके] 

नदियोको भळी प्रकारसे स्तुति करता हूँ । बृहती अर्थात्‌ महती । | 
[मनीषा अर्थात्‌ ] हार्दिक स्तुतिसे अथवा वृद्धिसे । [अवसे अर्थात्‌ 
अवनाय] रक्षाके लिए । कुशिकका पुत्र कुशिक राजा हुआ हे [उसका | 
पुत्र कौशिक विइवामित्र | यह कु शिक नाम] शब्दाथक [क्रुश आह्वाने 

रोदने च'] क्रुश घातुसे अथवा प्रकाणाथक क्रंश-बातुसे !'क्तस हर- | 
णदीप्त्योः' यह धातु हे क्रंश! घातु नहीं हे] बना हे । अथवा अर्थौकी | 
भली प्रकार घोषणा करनेवाला यह [कुशिक शञ्दका] अर्थ है ॥२५॥ | 
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[२६] 
नद्यः प्रत्यूचुः- 
` इनदरो अस्माँ अंरदद्‌ वज॑बाहुरपाहन/बृत्र परिधि नदीनाम्‌। 
ढेचो'ञ्नयत्‌ सविता सुपाणिस्तस्य वयं प्रेसवे याम उर्वीः ॥ 
[ऋ० ३-३३-६] 
इन्द्रो असानरदद्‌ वज्ञबाहुः । रदतिः खनतिकर्मा । अपा- 
हन्‌ बृत्र परिधि नदीनामिति व्याख्यातम्‌ । देवोऽनयत्‌ सविता 
सुपाणिः, कल्याणपाणिः । पाणिः पणायतेः पूजाकर्षण; । प्रगृह्म 
[२६] 


[विइवामिचकी इस प्राथेनाको खुनकर] नदियोंने उत्तर दिया-- 

[नदीनां परिधि] नदियों [के प्रवाह] को. रोकनेवाळे वृचका मार- 
कर दाथमें चज़ धारण किये हुए इन्द्रने हमको [खोदा अर्थात्‌ ] प्रवा- 
हित किया है ओर सुन्दर हवार्थीचाला ओर हमको उत्पन्त करने- 
वाळा [वही इन्द्र अथवा सुन्दर किरणोंचाला सूये] देव हमको [समुद्ध- 
की ओर वहाकर] ले जा रहा है | प्रचण्ड वेगचती [उवाः अथवा 
विस्तीणं] हम उन्ह्ीके अनुशा लन [प्रसवे] में चळ रही हैँ । 

वज्ञवाहु इन्द्र्ने हमका खोदा [अर्थात प्रवाहित किया] हे । 
रद्‌-घातु खोदनेके अर्थे हे । [अनावृष्ि द्वारा] नदियों [के प्रवाह] 
को रोकनेवाळे वत्रको मारकर इल [बृत्न-च्थ] की व्याख्या पहले 
कर छुके हे । [२-१७ में उसे देख सकते है ]। सुपाणि स|चता देव 
हमको ले जाते हैं। यहाँ खुपाणि [का अर्थ] कल्याण करनेवाले हाथो से 
युक्त । 'पाणि' [शब्द (पण व्यवहारे स्तुतौ च' इस] पूजार्थक पण- 


'घातुसे वना है । दोनों दार्थोको जोड़कर देवताओंकी पूजा [स्तुति] 


यह मन्त्रका अर्थ हुआ | आगे यास्क स्वयं अपने दाब्दाँमें उसकी व्याख्या 
करते हैं---इन्द्रो इत्यादि | 
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पाणी देचान्‌ पूजयन्ति । तस्य वयं प्रसवे याम उवीः । उद्य 
ऊणातेः । ब्ृणोतेरित्योणवाभः ॥२६॥ 
[२५] 
ग्रत्याख्याय अन्तत आशुश्रुबुः 
आ ते कारो शृणवामा वाचां सि ययाथ दूरादनसा रथेन । 


Nl 


नि ते' नंसै पांप्यानेव योषा मर्यायेव कन्या शब्बचै ते' ॥ 


[ऋ० ३-२३-१०] : 


करते हैं । [इसीलिए 'पाणि' शब्द पूजाथक पण धातुखं वना हे]. 


उर्वीः अत्यन्त वेगवती या विस्तारसे सारी पूथिचीका] आच्छादन 
करनेचाली हम [नदियाँ] उख [इन्द्र|के अनुरासनसें चल रहो है। 
[अर्थात्‌ उसकी आक्षासे ही हम: रक सकती हैं । इन्द्रकी आज्ञाके 
बिना आपको प्र/थनासे हम नहीं रुक सकतीं] । 'उर्वी [शब्द 'ऊणुन 
आच्छादने? इस] ऊर्णुज-घातुसे बनता हे । 'ओणंचाभ'*[ आचार्यके 
मतमें [ब्रज आच्छादने? इस] बृ-घातु-से बना है ॥२६॥ =. 

[२७] 


[इस प्रकार नदियांने एक वार विश्वामित्रकों] सना करके 


[अर्थात्‌ विइवामिधरकी प्रार्थनाको अस्वीकार करके] अन्तको स्वीकार 


कर लिया [और बोळां]- 

हे [कारो] स्तुति करनेवाले [विश्वामित्र] ! हम तुम्हारी वात 
खुन रही हैं [अर्थात्‌ तुम्हारी प्राथना स्वीकार कर रही है] तुम अपनी 
गाड़ी और रथके द्वारा दूर चले जाओ | वच्चेको दूध पिळानेवाळी 
स्थीके समान अथवा पुरुषके [शइचचे] आलिंगनके लिए कन्याके 
समान इम तेरे लिए झुक रहो है । 


इस प्रकार नदियोंने विश्वामित्र कौशिककी प्रार्थनाको अस्वीकार कर दिया । 
यह मन्त्रका अंथ हुआ । इसीकी व्याख्या ग्रन्थकार यास्क स्वयं अपने 
दाब्दोसें निम्नप्रकार करते हैं--“आश्टणवाम' इत्यादि | 
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आशृणवाम ते कारो वचनानि | याहि दूरादनसा रथेन च | 
निनमाम ते पाययमानेव योषा पुत्रस | मर्यायेव कन्या परिष्वजनाय 


निनमें, इति वा ॥ २७॥ 


हे स्तुति करनेवाले [विइवामित्र] ! तुम्हारी वात.इम सुन 
[स्वीकार कर] रही हैं। अपनी गाड़ी [अनः शकटम्‌] ओर रथके 
द्वारा पार [दूरात्‌] चळे जाओ । पुत्रको दूध पिलानेवाळी स्त्रीके 
समान हम तुस्हारे लिए झुकी जा रही है । अथवा पुरुषके आलिंगन- 
के लिए कन्याके समान तुम्हारे लिए झुक रही है ॥२७॥ 


दूसरा पक्ष 


इन मन्तरोमें प्रधानरूपसे नदियोकी बहुवचनमे स्तुति की है, यह वात 
ऐतिहासिक पक्षके अनुसार दिखलायी दै । परन्तु ऐतिहासिक पक्ष सर्वसम्मत पक्ष 
नहीं है | मीमांसक तथा नेरुक्त आदि वेर्दोम इतिहास .नहीं मानते-हें । अत 
उनके मतमें ये मन्त्र विदवामित्रके इतिहासको नहीं अपितु नदियोंके विषयमे 
एक शाश्वत सत्यको प्रकट करते हैं | ये मन्त्र ऋग्वेदके तृतीय मण्डलके ३३ चें 
सूक्तसे उद्धत किये गये हैं। उस सूनतमें कुछ १३ मन्त्र हैं | परन्तु उनमें इस 
ऐतिहासिक कथाका, जो यहाँ दी गयी दै, कहीं भी उल्लेख नहीं दै । मन्त्रमें आये 
हुए “कुशिकस्य सनः पदके आधारपर ऐतिहासिक कथाकी कल्पना की है। पर 
उस “कुशिक? शब्दका अर्थ कृषक या शिल्पी भो-द्दो सकता है | शास्वत तत्वका 


प्रतिपादन करनेवाले पक्षमें “कुशिकस्य सूनुः'का अर्थ कृषक या शिल्पी ही होगा, सूनःका अर्थ कृषक या शिल्पी ही होगा, | 
कृषक और शिल्पी [इंजीनियर लोग वर्षा कालकी उर्वीः अथात्‌, प्रचण्ड प्रवाह- 


थाली नदियोंको नियन्त्रित करने और सामान्यरूपसे उनपर पुर्लोका निर्माण 
आदि करनेके लिए “बहती मनीषा? प्रवल इच्छा ओर संकल्प करते हैं | पर वह 
कार्य कुछ सहज तो नहीं है । वर्षाकी नदियोंका प्रवाह तो प्राकृतिक है । प्रकृतिके 
अनुकूल होनेपर ही उसमें कमी आ सकती है | पर फिर भी लगातार प्रयत्न 
करनेवाले शिल्पी अन्ततः उस कार्यमें सफल होते ही हैं । ओर पुर्लेका निर्माण कर 
नदियोंके ऊपरसे गाड़ी, रथ आदिके यातायातकी व्यवस्था करनेमें सफलता 
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प्रासं कर , सकते हैं, यदद इन मन्त्रोके भीतर झाइवत नियमका प्रतिपादन 
किया गया है ॥२७॥ 


नदीसूक्त 
(रमध्व मे वचसे? इत्यादि दोनों मंत्र ऋग्वेदके तृतीय मण्डलके ३३वें सृक्तसे 
लिये गये हैं | इस यूक्तकी देवता “नद्य और ऋषि विश्वामित्र हैं, इसलिए 
व्याख्याकारोंने इसे विश्वामित्र तथा नदियोंके बीच हुए एक संवादके रूपमें 
प्रस्तुत किया है । सूक्तमें कुल १३ ऋचाएं हैं | इनमेंसे पहिळी तीन तथा अन्तिम 
दो ऋचाओंमें नदियोंका सामान्य वर्णन है। शेष ८ ऋचाओंमें संवादात्मक 
स्वरूप पाया जाता है । जिनमेंसे ४, ६, ८ तथा १० संख्यावाली चार ऋचाएँ 
नदियोंकी ओरसे तथा शेप्र ५, ७, ९, ११, ऋचाएँ विश्वामित्रकी ओरसे कही 
गयी हैं । मूळ प्रश्‍न यह है कि क्या यह संवाद कोई वास्तविक ऐतिहासिक संवाद 
है अथवा यह कोई आलङ्कारिक वर्णन है! यह तो निश्चय है कि नदियाँ 
अचेतन हैं | वे बोळ नहीं सकती हैं । इसलिए. उनकी उक्तिके.हूपमें जो मंत्र 
यहाँ उपस्थित किये गये हैं | वे नदियोंके वास्तविक वचन नहीं हं । अतः यह 
संवाद कोई ऐतिहासिक संवाद न होकर किसी बिषयको स्पष्ट करनेके लिए एक 
आलङ्कारिक संवादके रूपमें ही यहाँ उपस्थित किया गया है। तब हमें यह 
सोचना होगा कि 
१ इस संवाइ-सूक्तका वर्ण्य विषय क्या है ! और 
२ नदिग्रोके साथ हुए इस आलङ्कारिक संवादमें भाग लेनेवाळा यहद 
विश्वामित्र कौन है १ 
इन मन्त्रको पढ्नेसे उनका विषय बहुत कुछ स्पष्ट हो जायगा | इसलिए 
हम पहिले उन संवादात्मक आठ ऋचाओंको यहाँ उद्धृत करते है 
[१] 
एना वये पर्यसा पिन्व॑माना अनु योनिं' दैंचक्त चरन्तीः । 
वर्तेवे प्रसवः सरग तक्तः किंयुर्विप्रो नद्यो' जोहवीति ।।४॥ 
रमध्वं मे वच॑से सोम्याय ऋतावरीरुप॑ मुहूतंमेवे: । 
प्र सिन्धुमच्छा' बृहती . मनीषावस्युरह्वे कुझिकस्य॑ सूनः ॥५॥ 
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[२] 

इन्द्रो अस्मो अरदद वज़'बाहुरपाहन्‌ वृत्रं परिधि नदीनाम्‌ | 

दे वो ऽनयत्सविता सुंपाणिस्तस्थै वयं प्रेसवे याम उर्वीः ॥६॥ 

प्रवाच्यं शव्वधा वीर्ये१तदिन्दरस्य कर्म यदहिं विदृश्वत्‌ । 

वि वञ्जेण परिषदो' जघानायन्नापो्यनभिच्छमानाः ।७।। 

एतद्रचो' जरितुर्मापि' मृष्ठा आ यत्‌ ते. घ्रोपानुत्तरा युगानि’ 

उक्थेषु कारो प्रति नो जुपस्व भा नो नि कः पुरुषत्रा नमंस्ते॥८॥ 

ओ घु स्व॑सारः कारवे' श्रणोत य॒यौ वो' दूरादनसा रथे'न । 

नि पू न॑मध्वं भव॑ता सुपारा अंधो अक्षाः सिन्धवः सरोत्यामिः ।1९॥ 

बिर Sl 

आते कारो श्रणवामा वचासि य॒याथ॑ दूरादनसा रथेन । 

नि ते नंसै पीप्यानेव योपा मर्यायेव कर्न्या' अब्चचे ते' ॥१०]॥ 

यदङ्ग त्वा' भर॒ताः सं तेरेयुग्यन््रामं इपित द्रजूत; | 

अपादद प्रसवः सग तक्त आ वो' तणे सुमतिं यज्ञियानाम्‌ ॥११॥ 

[५] 

अतारिषुर्भरता गव्यवः समभ॑क्त विप्रः सुमति नदीनाम्‌ | 

प्रपिन्वध्वमिषय॑न्ती: सुराधा आ वक्षणीः पृणध्वं' यात शीर्मम ॥१२॥ , 

उद्ध ऊर्मिः शम्या हन्त्वापो योक्त्राणि मुञ्चत । 

माऽुष्कृतौ व्ये'नसा5वन्यो झूनुमारताम्‌ ॥१३॥ 

ऊपर हमने इन मन्‍्त्रोंको दो-दो मंत्रोंके युग्म-वर्गके रूपमै उद्धृत किया 

है | प्रत्येक वर्गमे प्रथम मंत्र नदियोंकी उक्तिके रूपमै और दसरा संत्र विश्वामित्र- 
की उक्तिके रूपमें है। इन आठ मंत्रोमेसे. चार मत्र नदियोंकी उक्तिके रुपमै 
हँ । इनमेंसे पहिले मंत्रभें नदियोंकी गर्वोक्ति है और अन्तिम मंत्रमें नदियोका 
आत्म-समर्पण या पराजयकी स्वीकृति है। संवादका प्रारम्भ नदियोंकी गर्वोक्तिसे 
होता है और उसकी समाप्ति नदियोंके आत्मसमर्पणमें होती है । वर्षाकाळकी 
नदियाँ जळसे भरी हुई इठळाती भागी जा रही हैं। उनके कार्यम न कोई 
बाधक वन सकता है और न कोई उनके वेगको रोक सकता है। मनुष्यका 
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आवागमन और व्यापार सव कुछ उन्होने ठप कर दिया दै। ओर मनुष्य 
किंकर्तव्य-विमढ़ होकर खड़ा-खड़ा उनकी ओर ताक रहा है। चाहता है कि 
०५" र ~ र्ग ८ क्र 
उनका वेग शान्त हो और मानवके यातायातका मार्ग खुल सके | नदियोंकी 


इसी दुकच्य अहन्ता और मानवकी इस विवशताका एक सुन्दर शब्दचित्र | 
वेदकी काव्यमयी भाषामें वडे आकर्षक ढंगसे इस संबादके प्रथम मंत्रमें , 


प्रस्तुत किया गया है | 
मंत्रका आरम्भ होता है “एना वयं पयसा पिन्वमाना' इस अपार जलसे । 


भरी हुई हम नदियाँ 'देवकृतं योनिम्‌ अनुचरन्तीः' भगवानके बनाये हुए मार्गसे : 


जिसपर मनुष्येका कोई वश नहीं है--स्वेच्छापूर्वक भाग रही हैं। “सर्गतक्तः 
सर्ग इति उदकनाम, निघण्टः १,१२ । सगवक्तः अर्थात्‌ | जलके सङ्कोचका थात] जलके सङ्घोचका 
कोई [ प्रसूयते फळं येन सः प्रसवः साधनम्‌ , उपायो वा | प्रसव अथात्‌ साध अर्थात्‌ साधन 
या ] उपाय [ न वर्तवे । दिखळायी नहीं देता है । ऐसी दशामें [ कियुविप्रः ] 


किंकर्तव्यविमूढ मनुष्य खड़ा-खड़ा [नद्यो जोहवीति] नदियाँकी प्रार्थना करता है। | | 


। 


यह पहिले मंत्रका अर्थ है । नदियोंके अहन्त्व और मानवकी विवशताका , 


कैसा सुन्दर वर्णन दै | विवशताकी परिसमासि प्रार्थनामेड्रोती है । जहाँ मनुप्य- 


डे. £ पे > 
का पौरुष पराजित हो जाता है वहाँ अळौकिक शक्तिका स्मरण उसको होता दै। , 


इसी सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक तत्वको 'कियुर्विप्रो नद्यो जोहवीति'के द्वारा मन्त्रमै व्यक्त 
किया गया दै । इसी विवशातासे प्रेरित होकर अगले मन्त्रमें विश्वामित्र नदियों- 
से प्रार्थना करते हैं कि 
हे [ ऋतावरीः ] जलसे परिपूर्ण नदियों, [सोम्याय से वचसे | मेरी विनम्र 
प्राथनाकी खातिर, [ महूत ] कुछ समयके लिए [ एवं: उपरसध्वम्‌ ] अपने 
इस गतिवेगको शान्त करो [ “कुशिकस्य सूनुः’ “विकारस्त्वयसः कुशी? लोहेसे लोहेसे वने 
पत्रादि "कशी कहाते हैं| उनके द्वारा जिसका जीवननिर्वाह होता दै 
वह्‌  कुशिक-पत्र अर्थात्‌ शिल्पी या कृपक 'कोशिक कहार अर्थात या कृपक “कौशिक? कहलाता है । कुशी फाठेपि 
हल्‍का जो फाला होता है उसको भी 'कुशी' कहा जाता है। उसे फालके 
आधारपर जीविका चलानेवाळा कृषक भी कुशिक-पुत्र या कौशिक कहा जाता 
है | इसलिए 'कुशिकस्य सूनु/के दो अर्थ हो सकते हैं | एक शिल्पी और दूसरा 
` कृषक | दोनों ही अर्थ यहाँ सुसंगत हो सकते हैं। क्योंकि नदियोंके इस 
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विकराल रूपसे ये दोनों ही त्रस्त होते हें । नदियांके प्रवाहको नियन्त्रित करने- 
की चिन्ता इन दोनोंकों ही होती दै । इसलिए “कुशिकस्य सूनुः? अर्थात्‌ | लोहो- 
पजीवी [ कृषक या शिल्पीरूप ] में [ अच्छा बृहती मनीषा ] सुन्दर भावना 
एवं इढ़ संकल्पसे [ सिन्धुं प्र अहे ] आप नदियोंका [ छोककल्याणके निमित्त ] 
आह्वान करता हूँ | [ हम शिल्पी या कृषक यह चाहते हैं कि नदियाँ अपने 
इस बिकराल लोक-विध्वंसक रूपकों छोड़कर नियन्त्रित जलप्रवाह द्वारा लोक- 
कल्याणका साधन बनें | यह इस द्वितीय मन्त्रका भाव है | 

इन दोनों: मन्त्रॉमे इमने देखा कि एक ओर उद्दाम प्रकृतिका अभिमान है 
और दूसरी ओर उसके ऊपर विजय पानेकी मानवकी “ब्रहती मनीषा? [ मनस 
इंपा, मनका दृढ़ संकल्प ] है । दोनोंका संघर्ष हो रहा है । नदिथोंके उद्दाम 
प्रवाहको देखकर एक वार तो वह [विप्रः] वेचारा । .[किंयुः] किंकत्तव्य-विमूढू 
और इतप्रभ हो गया | किन्तु शीघ्र ही संभल गया | उसकी चेतना जाग 
उठी ! और उसने प्रकृतिपर विजय प्रास कर्नेक्री अपनी “बृह॒ती मनीषा? [ इढ़ 
संकल्प ] को व्यक्त करते हुए नदियोंके रूपमें प्रकृतिका लोककल्याणके लिए 
आह्वान किया | परन्तु “अभिमानका प्रथम उफान प्राकृतिक तूफानसे भी अधिक 
उद्दाम होता है। वह अपने मार्गमें किसीको वाधक बनकर आने नहीं देना 
चाहता है! यहाँ नदियोंके “अंह'ने भी वही खेळ शुरू किया है । सुनिये 


उस 'कुशिक-सूनु' [ शिल्पी या कृषक ]की बृहती मनीषा? [ दृढ़ संकल्प ] का 


नदियां क्या उत्तर देती ह 

हे कुशिक-पुत्र । कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी यह 'बृहती मनीषा” हमारे 
ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती है । तुम “कुशिक-पुत्र' हो तो इम भी कम 
नहीं हें । हम वज्रवाहु इन्द्रकी सन्तान-हैँ | [ इन्द्रो अस्मान्‌ अरदत्‌ वज्रबा हुः ] 
बज्रबाहु इन्द्रने हमें खोदकर वनाया है | इत्र जो हमारे मार्गका बाधक था उस 
नदीनां परिधि! नदियोंके प्रवाहावरोधक बृत्र | अनाबृष्टि | को [ अपाहन्‌ ] 

_नाद्याके प्रा हाल बक २: 

नष्ट करके इन्द्रने [ अस्मान्‌ अरदत्‌ ] हमारा पथ प्रशस्त किया । और इन्द्र ही 
नहीं सूर्यदेव भी हमारी सहायता कर रहे हैं । 

इन्द्रने मेत्रोंकी बरसाकर हमें प्रवाहित किया है तो “सुपाणिः सविता देवः! 
सुन्दर किरणोंवाले सूर्यदेव [अस्मान्‌ अनयत्‌] वर्फक्रो पिघलाकर अन्य समयमै 
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हमारे प्रवाहको शक्ति प्रदान करते रहते हैं | इसलिए वर्षाकालम इन्द्रदेव तथा 
ग्रीष्मकाले सूर्यदेव हमारे जळ-प्रवाहको अक्षुण्ण बनाये रखते हैं | इसलिए. आप 
हमें दुवेळ मत समझो । इन दो देवताओंकी कृपासे परिपोषित होकर[“प्रसवे उबी? 
प्रसूयते फलमनेन इति प्रसवः कृपा, उपायः साधनं वा ] प्रवाहित हो रही हैं 
[यामः] | इसलिए आप हमें अपनी “बृह॒ती मनीषा? दृढ़ संकल्पका भय मत 
दिखलाइये । यह इस संबादके तीसरे मन्त्र [“इन्द्रो अस्मान्‌ अरदत्‌? इत्यादि]का 
भाव हुआ | 

तथ्य तो तथ्य ही है, उसे स्वीकार करना ही होता दै । और उसे जितनी 
जल्दी स्वीकार कर छिया जाय उतना ही अच्छा है । इसलिए. “कुदिक-पुत्र?ने 
नदियोंके इस कथनको तुरन्त स्वीकार कर लिया और कहा कि-- 

[इन्द्रस्य तद्वीर्यप्‌] इन्द्रके उस पराक्रम तथा “कर्म'की [यदहिं विद्वस्चत्‌ ] 


£ 


जो उसने इत्र मेघको खण्डित किया [स्वधा प्रवाच्यम्‌ ] सदैव प्रशंसा ही होगी | 
उसने [परिषदः] जल-प्रवाहको प्रतिरुद्ध करनेवाले मेघको [वज्रेण निजघान] 
वज्रसे नष्ट कर दिया । तत्र [अयनम्‌ इच्छमाना आपः] प्रवाहित होनेके लिए 
तत्पर बृष्टिजळ [आयन्‌ ] प्रवाहित हुए । 
यह दो वारकी उक्तिप्रस्युक्तियाँ ही हुई । अन्तिम मन्त्रमें “कुशिक-पुत्र'ने 
इन्द्रके पराक्रमकी तो प्रशांसा की, किन्तु उससे नदियोंको सन्तोष नहीं हुआ | 
उन्हाने अपनी उपेक्षाको अपना अपमान समझा | इसलिए उन्होंने स्पष्टरूपसे 
अपने यथार्थ मूल्यांकनके लिए वल दिया | अगले मन्त्रमें नदियाँ “कुदिक-पुत्र? 
[शिल्पी या कृषक ]से कहती हैं कि-- 
हे स्तुति करनेवाले [जरितः, एतद्वचोऽपि] इसःबातको भी [मा मृष्ठा] मत 
भूलो कि [यत्‌ ते घोषान्‌] तुम्हारी आवाज, तुम्हारे निर्णय [उत्तरा युगानि] 
याने युग-युग तक प्रमाणभूत रहेंगे । इसलिए आप हम नदियोंके महत्त्वकों 
कम मत कीजिये । [हे कारो] हे दिस्पिन्‌ , [उक्थेषु नः प्रतिजुपस्व] अपने 
वचनोंमें इम नदियोंका भी यथार्थ मूल्याङ्कन कीजिये । और [पुरुपत्रा] भनुष्योंके 
बीच [नः] हमको [मा नि कः] न्यक्कुत--तिरस्कृत--मत कीजिये । 
नदियोंका कुशिक-पुत्र [शिल्पी या कृषक] के साथ यह आळङ्कारिक 
संवाद आगेके मन्त्रॉमें भी चळ रहा है | किन्तु उन सारे मंत्रांका अर्थ करनेकी 
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आवश्यकता नहीं है | इतने मन्त्रॉसे यद्द वात निकल आती है कि इस आल- 
ङ्कारिक संवाद द्वारा कौशिक-पुत्रका नदियोंके उद्दाम वेगको नियंत्रित करनेका 
दढ संकल्प (बृहतीं मनीषा) व्यक्त होता है। और अन्तमें उसे अपने प्रयत्नमें 
सफलता मिलती है | नदियाँ स्वयं कहती हैं आ ते कारो शृणवामा वचांसि? हे 
शिस्मिन्‌, आपकी बात हसने मान ळी । अव आप 'अनसा रथेन? अपने प्राणवान्‌ 
रथ द्वारा हमारे ऊपरसे होकर आनन्दपूर्वक [दूरं ययाथ] निकल जाओ | 
नदिथोंकी इस उक्तिको सुनकर 'कुशिक-पुत्र' आनन्दसे ' विहल हो उठता 
| उसके मुँहसे सहसा निकल पड़ता है क़ि--“अर्पादह प्रसव: सर्गतक्तः? ओ हो 
“सर्गतक्त अर्थात्‌ जलके संकोचका “प्रसवः? उपाय “अर्घात्‌” मिल गया | वह 
उपाय क्या था ? वह उपाय था पुल | अब उसके द्वारा “इषितः ग्रामः? यथेष्ट 
समुदाय और “भरताः? भारवाहन गांड़ियाँ आदि 'त्वा सन्तरेयु:' तुम नदियोंकों 
पार कर सकेंगे । इसलिए [यज्ञियानां] “यज देवपूजासंगतिकरणदानेपु' दान- 
दाताओं की [सुमतिं वो आदृणे] कल्याणदायिनी बुद्धका आपके ऊपर पुल 
वनानेके लिए में आवाहन करता हूँ । 


> 


इस सूक्त के कुछ प्रमुख शब्द 

इस प्रकार हम देखते हैं कि इस सूक्तमें उद्दाम नदियोंके ऊपर बिजय 
प्राप्त करनेके शिल्पीके दृढ़ संकल्प तथा उसमें सफलता प्रात करनेका वर्णन 
किया गया है। उसमें म सुदास्‌ राजा ओर उसके पुरोहित विश्वामित्रकी कथाव और उसके पुरोहित विउवारि कथाका 
कोई उब्छेख नहीं है । इतिहासवादी पक्षने जिस 'कुशिकस्य सनु” पदका अर्थ 
विदवासित्र करके इस सूक्तके साथ विश्वामित्रका सम्बन्ध जोइनेका यत्न किया 
है बह शब्द, जैसा कि ऊपर दिखलाया जा चुका है, शिल्पी या.कृषकका वाचक 
है | इस बातका समर्थन मत्रमे प्रयुक्त “कारो? पदसे भो होता है । इतिदासवादी 
पक्षने कारो'का अर्थ “स्तोतः? किया है | वह ठीक नहीं दै । 'क' धातु जिससे 
कि कारु? शब्द वना है स्तुति अर्थ में पठित नहीं दै । करनेके अर्थमें पठित 
है । अतः 'करोतीति कार: यह कारु शब्दका निर्वचन होता है। इतिहास- 
वादी यास्कने जब 'कारो? का अर्थ स्तोतः किया है तो उन्होंने इसे “ए? घातुसे } 
सिद्ध माना है ऐसा प्रतीत होता दै। किन्तु वह तो व्यर्थकी खोंच-तान है। * 
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(कार! शब्द सीधा 'कृः घातुसे वना है और उसका अर्थ शिल्पी होता दै । 


प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान्‌.श्री उदयनाचार्यने अपनी “न्यायकुसुमाञ्जि' के आरम्भ- _ 


में किंबहुना म आ का, बहना यं कारवोऽपि विश्वकर्मा इत्यपासते’ इस रूपमें शिल्पी के अर्थमे 
तकार शब्दका प्रयोग किया है। इसलिए "कारु? शब्द शिल्पीका वाचक है 
* और यह इस बातका भी समर्थन करता है कि 'कुरिकस्य सूनु/का अर्थ भी 


` शिल्पी ही करना चाहिये विश्वामित्र नहीं । इसका फलितार्थ यह निकलता दै कि 
इस सूक्तके साथ सुदास्‌ और विश्वामित्रकी कथाका कोई सम्बन्ध नहीं है | 
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दके लिए विपाट्‌ शब्दका प्रयोग होता है। नदियोंका दूसरा वर्ग वह है जो 
अपनी तीब्र गतिके लिए. प्रसिद्ध है । इस वर्गकी सभी नदियाँको सासा" थाको सामान्यरूपसे 
धयुतुद्रि कहा जा सकता तावर कहा जा सकता है। उसः उसका अर्थ “शतधा द्रवति अथवा आश द्रवति इत द्रवति अथवा आशु द्रवति इति 
शुतुद्रि' यह होगा । इस प्रकार धनदीयुक्त में प्रयुक्त “विपाट्‌? तथा 'झतुद्रि'पद भी 
ऐतिहासिक पक्षके समर्थक नहीं हैं | यास्कने उन्हे जो व्यास तथा! सतलज 


८1 > न ~ 
नदियोंका शुद्ध नाम मान लिया है वह उचित नहीं किया है | वे दोनों योगिक 


५५ टर शब्द हैं | इसी प्रकार यास्कने कुशिकस्य सूदः पदको 'विश्वाभिनन'का रुढ ना 
2 मानकर निरुक्त-सिद्धान्तका उल्लंघन किया है। कुशिकस्य सुनुः का अ 


/*-| शिल्पी है । ८ : र 
एक बात और ध्यान देने योग्य है । शिल्पिर्योका अध्यक्ष विश्वकर्मा 
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[२८] 
अखनामानि उत्तराणि षड्विंशतिः 
तेषासष्टाुत्तराणि बहुवत्‌ । अश्वः करात्‌ ? अश्नुते अध्वा- 


। [२८] 

[निघण्डम पढ़ें हुए| अगले २६ नाम अइवके [वाचक] हैं । 
उनसेसे अन्तिम ८ [नाम] बहुवचनान्त (बहुवत्‌] हें । अइव 
[शब्द) कैसे [बनता हे ? यह प्रश्‍न है । उसका उत्तर देत हे--क्योकि 
चह| मागको व्याप्त करता [पार करता] है। अर्थात्‌ 'अशूडः व्याप्तौ” 
धघातुसे अशुप्रषि-छटि-करणि-खटि-विशिभ्यः चनः उणादि० 


कहलाता है । आधुनिक शासन-व्यवस्थामें पुळ, सड़क आदिका निर्माण करने 
वाळा राजकीय विभाग 'लोक-कर्मवेभाग? (पी० डब्ल्यू० डी०) कहलाता दै | 
ओर 'ढोक-कर्मवेभाग? का अध्यक्ष “विश्वकर्मा कहा जा सकता है। इस 
“विश्वकर्मा' दाब्दका भाव "विश्वामित्र? शब्दसे बहुत-कुछ मेल खाता है | 
इसलिए लोक-कर्मविभाग [पी० डब्ल्यू डी०], विश्वकर्मा तथा विश्वामित्र 
शब्द एक दूसरेसे अत्यन्त सम्बद्ध शब्द, हं और वे सड़क, पुल आदिका निर्माण 
करनेवाले सार्वजनिक निर्माण-विभागसे सम्बद्ध शब्द हैं | इस सवका फलितार्थ 
यह निकलता है कि इस “नदीसूक्त'में सुदास्‌ तथा विश्वामित्रकी कथाका कहीं 
न उल्लेख है और न सम्बन्ध है । यास्कने इस कथाको व्यर्थ ही इस सूक्तके 
साथ जोड़ दिया है । उसमें नैरुक्त सिद्धान्तका उल्लंघन भी होता है और ' 
वेदका गौरव भी घटता है | अतः यह अनुचित प्रयास है। | 
अच्चके वाचक २६ झाब्द 

निघण्टः १. अस्यः, २, इयः, ३. अर्वा, ४ वाजी, ५. ससिः, ६. वहिः, ७. 
दधिक्राः, ८. दधिक्रावा, ९. एतम्वः, १०. एतशः, ११. पैद्वः, १२. दोगंहः, १३ 
औच्चैःश्रवसः, १४. तार्य, १५. आद्यः १६. बध्नः, १७. अरुणः, १८. 
मांस्चत्वः, १९. अव्यथयः, २०. इ्येनासः, २१. सुपर्णाः, २२. पतङ्गाः, 
२३: नरः, २४, ह्वार्याणाम्‌ , २५. हंसासः, २६. अश्वाः इति घड्विंशतिरस्व- 
नामानि ॥१४॥ j 


(बड 
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नसू । महाशनो भवतीति वा । तत्र दधिक्रा इत्येतत्‌ दघत्क्रामतीति 
वा, दधत्कन्दतीति वा दघदाकारी भवतीति वा। तस्याः श्ववत्‌ 
देवतावज्च निगमा भवान्त । तत्र यद्दवतावत्‌ तदुपारष्टाढ्‌ व्याख्या 
स्यामः । अथेतदश्ववत्‌-- 
उत स्य वाजी क्षिपणि तुरण्यति ग्रीवायां बद्धो अपि कक्ष आसनि । 
क्रतु दाधक्रा अनुसन्तवी त्वत्‌ पथामकास्थन्चापना फणतू । 
[क्र० ४-४०-४] 
१५७ खूचसे 'क्वन प्रत्यय करके अइच' शब्द सिद्ध होता इ] अथवा 
बह 'वहुत खानेवाला होता हे [अर्थात्‌ अश भोजन? थालुसे क्वन्‌ 
प्रत्यय होता है] । उन [अश्वके नासो]में से 'दुक्षिक्राः यह [शब्द 
विशेष द्रष्टव्य है । उसका निर्वचन] 'दघत्‌ क्रार्मात” सवारको वेठाल- 
कर चलता है, अथवा सवारकों वेठालकर हिनहिनाता हे अथवा | 
सचारको वैठालकर विशेष सुन्दर आकारवाळा हो जाता हे। उस 
[दधिक्राः] के अइव अथंवाळे और देवता अर्थवाळे [दोनों प्रकारक] 
मन्त्र पाये जाते दे । उनमेले जो देवता अथवाले सन्ध हे उनकी 
व्याख्या आगे [ देवतकाण्ड १०-१९ में | करंगे । अइवके अथमें 
[अश्वके समान 'दधिक्रा?का प्रयोग] यह [अगले सन्चसें] हँ-- 

[स्य] बह वेगवान्‌ घोड़ा [ग्रीवायां कक्षे अपि आखनि बद्धः] 
गर्दनमें, काँखमें और सुखमें भी बँधा हुआ होनेपर भी [क्षिपणिमडु 
तुरण्यति] चाषुकक्रे लगते ही वेगसे दौड़ने लगता है। और [“दधिक्राः 
क्रतुं अनुखन्तवीत्वत्‌ ] चह सवारको धारण करके दोडनेबाला घोड़ा 
इस प्रकारका कार्यं करता दै, इस प्रकार दौड़ता है कि [पथा 
अंकांसि] मार्गोके खाई-खन्दको [कुटिल ऊंचे-नीचे सागो] को 
[अन्वापनीफणत्‌ | फाँदता चला जाता दे । | 


यह मंत्रका अर्थ हुआ । आगे यास्क स्वयं अपने झब्दोमें उसकी व्याख्या | 
f 


करते हँ-- अपि स' इत्यादि | | 
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अपि स वाजी वेजनवान्‌ क्षेपणमनु तूर्णमञ्तुते अध्वानम्‌ । 
ग्रीबायां बद्धः, ग्रीवा गिरतेर्वा, शृणातेर्वा, शरह्वातर्वा । अपि कक्षे) 
आसनीति व्याख्यातम्‌ । क्रतुं दधिक्राः कर्म वा ग्रज्ञां वा अनु- 


सन्तवीत्वत्‌ । तनोतेः पूर्वया प्रकृत्या निगमः पथामंकांसि पथां 
मल काट क 1011 SRI 


गर्देनमें बँधा हुआ भी चह वेगचान्‌ [घोड़ा] चाबुकके साथ ही 
वेगसे मागेको पार करने लगता हे । ग्रीचा [शब्द] 'ग निगरणे” 
घातुसे अथवा 'ग॒ शब्दे? घातुले ['देव-यद्दजिह्वा-मीवाप्वमीवार' 
डणादि० १-१४२ सूघसे घञप्रत्ययान्त निपातित हे] अथवा ग्रह- 
व ग्रीचा शब्द चन सकता है] ! कांख [वंगळ]में भी बँधा 
हुआ और आसनि' झुँहमें [भी वँधा हुआ] । 'आसनि' इसकी 


` व्याख्या [१-८ सें की हुई 'आस्य' पदकी व्याख्यासे ही] हो चुकी 


है । [पद्दन्नोमास्‌०' इत्यादि अष्टा० ६-१-६३ सचसे 'आस्य? शब्दको 
“डिर परे हानेपर 'आसन' आदेश होकर आसान शाब्द्‌ चनता हे] । 
बात दधिक्राः [यहाँ क्रतु’ शब्दका अर्थ] कार्यं अथवा प्रज्ञा [अर्थात्‌ 
दोड़नेक कमे अथवा उसके कोशल] को। “अनुसन्तवीत्वतः यह 
[तड विस्तारे] धातुकी प्रथम प्रकृति [अर्थात्‌ शुद्ध घातु] से बने हुए 
रूपका नगम [अर्थात्‌ मन्तर्म प्रयोग] हे । [प्रकृत्यन्तः सन्नन्तइच 
यङन्तो यङ्लुगेच च। ण्यन्तो ण्यन्तसन्नन्तदच षड्विधो घातु- 
रुच्यते ॥ इस वचनके अनुसार ६ प्रकारके धातु हैं । उनमें "अनु- 
सन्तचीत्वत' यह रूप घातुकी प्रथम प्रकतिका रूप हे यह अभिप्राय 
है] 'पथां अंकांसि' अर्थात्‌ मार्गोके [कुरिळ] ऊँचे-नीचे भागोको । 


_ इस मन्त्रमे “अनुसन्तबीत्वत्‌? और “अन्वापनीफणत्‌" ये दो क्रियापद आये 
हैं | ये दोनों प्रयोग कुछ विचित्रसे जान पडते हैं । इसलिए इन शन्दोपर यास्क- 
ने विशेष टिप्पणी लिखी है । 'अनुसन्तवीत्वत्‌ तनोतेः पूर्वया प्रकृत्या निगमः? 
“आपनीफणदिति कणतेश्वकरीतिवृत्तम? ये टिप्पणियाँ इन प्रयोगों पर यास्क 


. उनके स्पष्टीकरणार्थ लिखी हैं । परन्तु उनसे भी अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। जो. 


१६ 
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२३२ 
कुटिलानिः। पन्थाः पततेर्वा पद्यतेवी, पन्थतेवी । अङ्कः अञ्चतेः । 


आपनीफणदिति फणतेः चकरीतशृत्तम्‌ | 


पथ [शब्द गत्यर्थं] पत-चातुसं या पद-बातुसे अथरा "पथि 
धातसे 'पतः स्थ च? उणादि ४-४५२ सूचस इूनि“प्रत्यय ऑर अन्त- 
को थकार आदेश होकर “पथिन शब्द बनता] है । अंक [शब्द] 'अञ्चु 
1 गतिपूजनयोः इससे, या अञ्जु धातुस [अंजि-अंचि-यजि-स्हजि 

। कदच' उणादि० ४-६५५ सूत्रलं अथवा अंजू Sn 
गतिषु' धात से अछुन-प्रत्यय ओर. भन्त चर्णको 'क' आदश होकर 
। चनता] हे । आपनीफणत्‌ यह 'फण' [फण गतो] घातुका [चकरीति 
के समान] यङलुगन्तका प्रयोग हे । 


९) कठिन हो गयी है । “मघवा मूळ, विडौजा टीका” इसीका नाम है। “तनोतेः पूर्वया 
§ ्रकृत्या निगमः? इसका अर्थ करते हुए. स्कन्दस्वामोने “तनोः? के स्थानपर “तवते 
पाठ माना है । पूर्वया प्रकृत्या'का अर्थ “पूर्वोऽभ्यासः इत्यभ्यासलक्षणया प्रृत्या 
श्र > सह साभ्यासस्य निगम इत्यर्थः? अर्थात्‌ द्वित्व किये हुए---अभ्यास सहित-- 
तर्वात घातुका रूप है । द 
i 8) इस पूर्वया प्रकृत्या निगमः'का अथ करते हुए लिखा दे 
0) 
श्र प्रकृत्यन्तः सन्नन्तश्च यङन्तो यङ्छुगेव च | 
a प्यन्तो ण्यन्तसन्नन्तश्च षड्विधो धातुरुच्यते ॥ 
आसां घण्णां धातुप्रकृतीनां या पूर्वप्रकृतिस्तयैष्र निगमः | न सम्प्रकृतीत्या- 
दीनामन्यतमया ।? अर्थात्‌ १ प्रकृत्यन्त, २ सन्नन्त, ३ यङन्त ४ यङ्‌छ्गन्त, ५ 
प्यन्त और ६ ण्यन्त-सन्नन्त ये जो ६ प्रकारके धातु कहद हैं । उनमेसे जो प्रथम 
प्रकृति अर्थात्‌ शुद्ध धातु है उसका 'अनुसन्तवीत्वत्‌’ यह रूप है। यह दुर्गाचार्यका 
मत है । इस प्रकार इस पदकी व्याख्यामें दुर्गाचाय तथा स्कन्द-स्वामीकी 
व्याख्या मिन्न-भिन्न प्रकारकी है | 
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दश उत्तराणि आदिष्टोपयोजनानीत्याचक्षते साहचर्यज्ञानाय। 


[निङक्तमै पढ़ हुए] अगळे दख नाम [वैदिक-साहित्यमें आदिष्ट 
अर्थात्‌ ] निर्दिष्ट [विशेष देवताओं]के साथ [उनके वाइनरूपमें ] जुड़ ने- 
वाळे [विशेष वाहनों या अच्छोंके नाम] है । [वेदक्ष लोग] साहचर्येसे 
ज्ञानक लिए कहते हुँ [अर्थात्‌ इनमेंसे एकके ज्ञानसे, खाहचयैके दारा 
दूसरेका ज्ञान हो जाता है] । 


विशेष देश्ताओंके याइनाके दख नाम 


निघण्टु:-- १. हरी इन्द्रस्य | २. रोहितोऽग्नेः। ३, हरित आदित्यस्य .। ‰ 
४. रासभौ अब्विनोः | ५. अजाः पूण्णः | ६. एषत्यो मरुताम्‌ | ७. अरुप्यो गावं 
उपसाम्‌ | ८. इयावाः सवितुः । ९. विश्वरूपा बृहस्पतेः | १०. नियुतो वायोः 
इति दश आदिष्टोपयोजनानि ॥१५॥ 

निर्दिष्ट विशेष देवता ओंके साथ प्रयुक्त होनेवाले इन वाहनोंके नाम ऊपर 
निघण्टुमे गिनाये हैं । इन नामोंक्री व्याख्या भी ऐतिहासिक पक्ष तथा नैरुक्त 
पक्षमें अलग-अळग है । ऐतिहासिक पक्षमें “हरी? इन्द्रके वाहन हैं, "रोहित मृगा? 
अग्निके वाहन हैं । किन्तु नैरुक्त पक्षमें 'इरी'का अर्थ 'पूर्वपक्षापरपक्षी अहोरात्र 
वा" है | अर्थात्‌ इन्द्र सूर्यका नाम है और उसके साथ जो “हुरी? यह द्विवचनान्त 
उसके वाहनके रूपमें सम्बद्ध मिळते हैं उनसे अहोरात्र या झुक्कपक्ष और कृष्ण- 
पक्षका ग्रहण करना चाहिये | इसी प्रकार 'रोहित'का साहचर्य अग्निके साथ माना 
जाता है । उसकी व्याख्यामें ऐतिहासिक पक्षबाले 'रोहित मृगःको अग्निका 
वाहन मानते हैं । किन्तु निरुक्त पक्षमें रोहित शब्द अग्निकी ज्वाळलाओंका वाचक 
है । “इरित'का साहचर्य आदित्यके साथ है। और 'हरित'के रूपमे उनका 
वर्णन पाया जाता दै । यहाँ ऐतिहासिक पक्ष माननेवाले हरित रंगके सूर्यके 
घोड़े मानते हैं । किन्तु नैरुक्त लोग रसका इरण करनेवाली सूर्यकी रस्मियों- 


` का ग्रहण हरित शब्दसे करते हैं | इन सबका विवेचन स्कन्द्स्वामीने किया है । 


उसका सारांश निम्नप्रकार है-- 
१--थुक्ष्वा हि केशिना हरी” [ऋ० १-१०-३] में इन्द्र देवताके साथ 
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उसके वाहन रूपमै “हरी? पदका प्रयोग पाया जाता है। ऐतिहासिक पक्षवाले 
इन्द्रकों देवताओंका राजा और 'हरी'से उसके अश्वोंका ग्रहण करते हे । किन्तु 
नैरुक्त, जो वेदमें अनित्य इतिहास नहीं मानते हैं, 'इन्द्रका अर्थ सूर्य तथा 
“री'का अर्थ अहोरात्र अथवा शुक्लपक्ष आर कृष्णपक्ष करते हैं | 
/ २--इसी प्रकार यदयुक्था अरुषा रोहिता रथे’ [ऋ० १-९४-१०] इस 
मन्त्रमें अग्नि देवता है और उसके साथ 'रोहित'का उसके रथके वाहनके रूपमें 
वर्णन किया गया है । ऐतिहासिक लोग यहाँ अग्नि नामका कोई अनित्य 
देहधारी देवता और “रोहित? को उसके रथका वाहन मानते हैं। परन्तु नेरुक्त 
लोग वेढमें अनित्य इतिहास नहीं मानते हैं, इसलिए बे यहाँ “रोहित” शब्दसे 
अग्निकी ज्वालाओंका ग्रहण करते हैं। . 

३--इन, “आदिष्टोपयोजन? वाळे १० पदाथोंमें तीसरा हरित” शब्द 
आदित्यके साथ उसके वाहनके रूपमें जुड़ा हुआ कहा जाता है। “सस त्वा 
इरितो रथे वहन्ति! [ऋ० १-५०-८] इस मन्त्रम सूर्य देवता है और उसके रथ- 
के वाहनरूपमें 'हरितः'का निर्देश है। ऐतिहासिक लोग “हरित'का अर्थ हरे 
रङ्गके सूर्यके घोड़े करते हैं । किन्तु ने रुक्त सूर्यकी रश्मियोंका ग्रहण करते है । 

४--अश्विनों के साथ रासभोंका वर्णन मिलता है । जैसे 'युज्ञाथां रासभं रथे” 
[ऋ० ८-८५-७] इस मन्त्रमें ऐतिहासिक पक्षवाळे रासभाँको अश्विनीकुमारोंके 
वाहन मानते हैं, किन्तु नैरुक्त लोग प्रदोपक्राल अर्थात्‌ प्रातः और सायंके झुट- 
पुटावाले कालका, रासभके समान धूसर वर्ण होनेसे, रासमसे ग्रहण करते हैं | 
और “अश्विन! पदसे सूर्यका ग्रहण करते हैं | 

५--*अजाः'क्ा सम्वन्ध पूपा'के साथ पाया जाता है। 'आ ते रथस्य 
पूपन्नजा धुरं ववृत्युः [ऋ० १०-२६-८] यहाँ ऐतिहासिक पक्षवाले "अजः 
अर्थात्‌ बकरोंको “पूषा? देवताके रथके वाहन मानते हैं । किन्तु नैरुक्त “पूपा 
का अर्थ सूर्य और न उत्पन्न होनेके कारण उसकी रदिमयोंको 'अजाः कहते हैं। 

६. 'पएपती'का साहचर्य 'मरुतो (के साथ पाया जाता है । “उपो रथेपु प्रपती- 
ख्युर्वम? [ऋ० १-३९-६] ईस मन्त्रके देवता 'मरुतः हैं और उनके रथ- 
के वाहनरूपमें परती! का उल्लेख है । ऐतिहासिक ढोग “पपती' अर्थात्‌ 
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मृगियोंको मरुत देवताके रथक्रा वाहन मानते हैं। परन्तु नैरुक्त वर्षाकालकी 
विचित्र मेघमालाका ग्रहण इस “प्रषती? शब्दसे करते हैं | र 

७. इसी प्रकार "उदपत्तन्‌ अरुणा भानवो? [त्रह० १-९२-२] इस मन्त्रकी 
देवता “उपाः है । उनके साथ अरुणा गौओं का साहचर्य कहा गया है । ऐति- 
हासिक पक्षवाळे अरुणा गौओंकों उसके रथका वाहन मानते हैं, किन्तु नैरुक्त 
पक्षके लोग प्रातःकाळके समय सूर्यकी अरुण वर्णकी - रश्मियाँका ग्रहण इस शब्द- 
से करते हैं | 

८, इसी प्रकार सविताके साथ 'इयावाः? पदका साहचर्य पाया जाता है। 
ऐतिहासिक पक्षवाले उससे सूर्यके काळे रंगके घोड़ोंका अहण करते हैं, ' किन्तु 
नैरुक्त पक्षमे 'दय़ावाः' पदसे सायंकालीन अस्त होते हुए सूर्यकी किरणोंका अहण 
होता है | 

९. इसी ग्रकार ऐतिहासिक लोग “विश्वरूप'को बृहस्पति देवताका वाहन 
मानते हैं। किन्तु नैरुक्त पक्षमें “छन्दांसि वे विश्वरूपाणि' छन्दोंका ही विश्वरूपं 
दाब्दसे ग्रहण करते हैं | 

. १०. ऐतिहासिक लोग “नियुत? नामसे वायुके घाड़ोंका ग्रहण करते हैं, किन्तु 
नैरुक्त पक्षमें “नियुत' शब्दसे आँधीके समय घास-फूँस-धूलि आदिके सम्मिश्रणका 
ग्रहण करते हैं । 

(इस सब विषयका विवेचन बहुत संक्षिप्त रूपमें स्कन्द-स्वामीने अपने निरुक्तः 
भाध्यमें किया है । अन्य किसी व्याख्याकारने इसकी चर्चा नहीं की है। इसका 
कारण यह है कि स्कन्दस्वामी वेदाँमै अनित्य इतिहासकों नहीं मानते हैं। 
“रमध्वं मे वचसे सौम्याय? आदि मन्त्रम जिस बिइवामित्रके उपाख्यानकी चर्चा 
ऐतिहासिक पक्षके अनुसार इस खण्डमें की गयी है उसे भी वे इतिहासपरक नहीं 
मानते हैं | उसको निरुक्तपक्षमें व्याख्या करते हुए उन्होने लिखा है-- 

“नित्यपक्षे प्रात्रुषि प्लावितोमयकूला नदीः, सर्वमित्रो भगवानादित्योऽ- 
ध्येपतीव रमध्वं मे! इत्यादि | 'देशप्ळवनं मा कार्ष्ट, यज्ञानां संव्यवहार्या मवत 


'इंति जगतः पालनकामः । क्रंशते औषसः प्रकाशः कुशिकः | कुशिकस्य प्रकारास्य 


सूनुरहं आदित्यः | तस्य पुत्रस्थानीय इत्यथः |? 
` इसका अभिप्राय यह है कि इस मन्त्रसे “कुशिकस्य सूनुः? पदसे कुशिक 
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ज्वलति कर्माण उत्तरे धातव एकादश । 
तावन्त्येचोत्तराणि ज्वलतो नामधेयानि । 
इति निरुक्ते द्वितीयोऽध्यायः समासः | 
[निघण्डुमे पढे हुए] अगले ११ धातु दीप्त्यर्थक हैं 
[निरक्तमै पढ़े हुए] अगले उतने ही [अर्थात्‌ ११] नाम दीप्त्य 
थक है ॥२८॥ 
यह द्वितीय अध्यायका सप्तम पाद्‌ समाप्त हुआ 
यह निरुक्त'का द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ ॥ 
राजाके पुत्र विश्वामित्र नामक ऋषिका ग्रहण नहीं करना चाहिये । यहाँ 'कुशिक' 
का अर्थ है उषःकालका प्रकाश और उसका पुत्र आदित्य ही “कुशिकस्य सू नुः 
पद्से ग्रहीत होता है । वही अलङ्काररूपमे वर्षाकालीन नदियोँसे प्राथना कर रहा 
है । हमने अपनी व्याख्यामें “कुशिकस्य सूनु/का अर्थ कृषक-पुत्र या शिल्पी 
किया है । अ 
इस प्रकार वेदोंमें इतिहास माननेवाला पक्ष, एक पक्षमात्र है। वह सव- 
मान्य सिद्धान्त नहीं है | नैरुक्त और मोमांसक आदि बेदोंकी व्याख्या करनेवाले 
प्रमुख शास्त्रोंमें ऐतिहासिक पक्षको त्याज्य ही ठहराया गया है ॥२८॥ 


२४६ 


दीप्त्य्थे ११ घातुएँ 


निघण्डु;- -१. भ्राजते, २. भ्राशते, २. श्राश्यति, ४. दीदयति; ५. शोचति, 
६. मन्दते, ७. भन्दते, ८. रोचते, ९. ज्योतते, १०. द्योतते, ११. चुमत्‌ 
इत्येकादश ज्वळतिकर्माणः ॥१६॥ 
दीप्त्यर्थक १९ नाम 

निष्रण्ठ:---१. जमत्‌ , २. कस्मलीकिनम्‌ , ३. जंजणाभवन्‌ , ४. मल्मला- 
भवन्‌ , ५. अर्चिः, ६. शोचिः, ७. तपः, ८. तेजः, ९. हरः, १०. हृणिः, 
११. श्ंगाणिःश्रंगाणि इत्येकादश ज्वलतो नामधेयानि नामधेयानि ॥१७॥ 


इति निघण्टौ प्रथमोऽध्यायः समाप्तः । 
इति द्वितीयाध्यायस्य सप्तमः पादः | 
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अथ तृतीयोऽध्यायः 
प्रथमः पादः 
[१] 
कर्मनागानि उत्तराणि षड्विंशतिः । 


eT आ था ण पणा णा 
1 


तृतीय अध्याय 
प्रथम पाद्‌ 
[१] 

अगले २६ कमेके नाम [निघण्टुमे दिये गये ] हैं [ये २६ नाम 

“अप से लेकर 'शिवपम! तक लिये गये हें] । 
अथ निरुक्त-दीपिकायां तृतीयाध्याये प्रथमः पाद: 

निरुक्त निघण्ठुकी टीका है । निरुक्तके इस तृंतीयाध्यायके आरम्ममें निघण्ठुके 
द्वितीयाध्यायकी टीका आरम्म हो रही है। निघण्डुके द्वितीयाध्यायके आरम्ममे 
सबसे पहिले कर्मवाचक २६ नाम दिये गये हैं | इन नामोंमेंसे किसी एक भी 
नामका निर्वचन निरुक्तकारने नहीं दिखळाया है। केवळ कर्म शब्दका निर्वचन 
ही उन्होंने किया है। इसीका निर्देश करते हुए निरुक्तकार यास्क लिखते हैं--- 
“कर्म इत्यादि | 

निघण्टुः--१ अपः, २ अप्नः, ३ दंसः, ४ वेषः, ५ वेप:, ६ विष्ठी, 
७ त्रतम्‌, ८ कर्वरम्‌, ९ शकम, १० क्रतुः, ११ करुणम्‌, १२ करणानि,- 
१३ करांसि, १४ करन्ती, १५ करिक्रत्‌ , १६ चक्रत्‌, १७ कत्वम्‌, १८ कर्ता 
१९ कर्तवे, २० कृत्वी, २१ धीः, २२ राची, २३ शमी, २४ शिमी, २५ शाक्तिः 
२६ शिल्पम्‌ इति षड्विंशतिः कमेनामानि ।।१॥ 
` आगे कर्म शब्दका निर्वचन करनेके लिए निरुक्तकार प्रश्‍न करते हैं -- 
“कर्म! इत्यादि | 
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कर्म कस्मात्‌ ? क्रियते इति सतः ॥१॥ 
[२] 


अपत्यनामानि उत्तराणि पश्चदश । 


अपत्यं कस्मात्‌ ! अपततं भवति, नानेन पततीति वा । 
कर्म किस [घातु] से [अथवा कैस बनता है अर्थात्‌ “कमे 
पदका निर्वचन किस प्रकार होता हे]? 

'क्रियते इति कम! जो किया जाय वह कमे .[कहदलाता] है । [यह 
कर्म पदका निर्चचन है। इसमें 'खतः पद कारकका सूचक हे! 
इसका अभिप्राय यह है कि कमे पदकी व्युत्पत्ति कमे कारकमें होती 
है । इसी कर्म कारकका निर्देश यहाँ सतः? पदसे किया गया हे] ॥१॥ 
[२] 

अगले १५ नाम सन्तानके वाचक हैं । [ये नाम 'तुक' से लेकर 
'बीजम! पर्यन्त निघण्डुमें दिये हें । इनमें विशेष महत्त्वपूर्ण न होनेसे 
“पुच' नाम नहीं आया हे | ऋग्वेद्म पुत्र शब्दका प्रयोग पुत्रः, पुत्रम्‌ 
अनेक रूपामें और अनेक वार हुआ हें ।] 

अपत्य [शब्द] केसे [बनता है अर्थात्‌ अपत्य पदका निर्वेचन 
क्या है ] ? 

'अपततं भवति’ अर्थात्‌ पिताले अलग होकर विस्तारको प्राप्त 
होता हे; अथवा जिसके कारण [दुःख या विनाशके गत में | नहीं गिरता 
है [इसलिए सन्तानको अपत्य कहा जाता है] । 


“इस प्ररनका उत्तर देते हैं-'क्रियते' इत्यादि | 

निघण्डः-१ तुक्‌, २ तोकम्‌ , ३ तनयः, ४ तोक्म, ५ तक्म, ६ रोपः, 
७ अप्नः, ८ गयः, ९ जाः, १० अपत्यम्‌ , ११ यहुः, १२ सूनुः, १३ नपात्‌ , 
१४ प्रजा, १५ बीजम्‌ इति पञ्चदश अपत्यनामानि ॥२॥ 

इन १५ अपत्यवाचक पर्दोमेसे भी किसीका निर्वचन यास्कने नहीं किया 
है| नव इस 'अपत्य' शब्दका ही निर्वचन निम्नप्रकार देते हें---'अपत्यम्‌ 
इत्यादि | 
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तद्यथा जनयितुः अजा एवमर्थीये ऋचा उदाहरिष्यामः । 
` परिषद्य ह्यरणस्य रेक्णो नित्यस्य रायः पतयः स्याम | 
न शषा अग्ने अन्यजातमस्त्यच तानस्य्‌ मा पथा वदुक्षः ॥ 
[ऋ० ४-४-७] 


जैसे कि उत्पन्न करनेवाले [पिता] की ही औरख सन्तान , 


[वास्तविक सन्तान] होती है इस अर्थका प्रतिपादन करनेवाले 
ऋग्वेद दो मन्त्र [ऋचां] आगे देते हैं । 


इस ग्रच्नक उत्तरमें निरुक्तकारने “अपत्य? दान्दके दो प्रकारके निर्वचन 
दिखलाये हें | पहिला निर्वेचन “अपततं भवतिः अर्थात्‌ पितुः सकाशात्‌ 
अपेत्य पृथक्‌ सूत्वा ततं भवति--पितासे अलग होनेके वाद वंशके विस्तारको 
उत्पन्न करता दे, इसलिए सन्तानको “अपत्य? नामसे कहा जाता है] 
इस व्युतपत्तिपक्षमें “अप” उपसर्गपूर्वक “तनु. विस्तारे? धातुसे “अध्न्यादयकच? 
[उणादि ४-९९२] इस सूत्रसे यक्‌ प्रत्यय द्वारा अपत्य’ शब्द सिद्ध होता है । 
दूसरी व्युत्पत्ति “न अनेन पततीति वा? जिसके कारण पिता दुःखमें नहीं पड़ता 
है और वंश बिनाशके गर्तमे नहीं पड़ता है, यह की है । इस ्युत्पत्तिके पक्षमें 
नञूपू्ंक “पत घातुसे पूर्वोक्त “अध्न्यादयश्च? [४-५५२] सूत्रसे ही यक्‌ 
प्रत्यय करके अपत्य शब्द सिद्ध होता है | इन्हो दोनों बार्तोको मनमै रखकर 
निरुक्तकार अपत्य शब्दके निवंचनसम्बन्धी पूर्व प्रश्नका उत्तर निम्न प्रकार देते 
अपततम्‌? इत्यादि | 
स्वयं अपने द्वारा अपनी पत्नीमें उत्पादित पुत्र 'औरस पुत्रः कहलाता है । 
औरस पुत्रके अतिरिक्त गोद ल्यि हुए, 'कृतक?, “कानीन? आदि अन्य अनेक 
प्रकारके पुत्रॉका भी उल्लेख स्मृतिउअन्थोंमें मिळता है | वे सब यथार्थ पुत्र नहीं 
हँ । केवळ कामचलाऊ पुत्र हैं। औरस पुत्र ही वास्तविक पुत्र हैं । “नानेन 


` पतति’ यह व्युत्पत्ति उस औरस पुत्रसे ही सम्बन्ध रखती है । अन्याँसे नहीं, इस 


बातको निरुक्तकार आगे ऋग्वेदके दो मन्त्रों द्वारा सिद्ध करते हुए लिखते हैं-- 
तद्यथा? इत्यादि | 
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२५० नेरुक्तम : 

परिहर्तव्य हि नोपसतँव्यम्‌ । अरणस्य रेक्णः । अरणो 
अपार्णो भवति । रेक्ण इति धननाम, रिच्यते प्रयतः । . नित्यत्य 


रायः पतयः स्याम पित्र्यस्येव धनस्य । न शेषो अग्ने अन्यजात- 


[अरणस्य अर्थात] दूसरेके [रिक्णः] घन अर्थात्‌ पुत्रका [परिषद्य 
अर्थात्‌] परित्याग कर देना चाहिये [दूसरेके पत्रको कभी अपना 
पुत्र नहीं समझना चाहिये] । इसके विपरीत हम सदा रहनेवाले 
[नित्य] घन [अर्थात्‌ औरस पुत्र] के खामी चनें । दे अग्ने, [अन्यसे 
उत्पन्न [सेषः अर्थात] पुत्र [अर्थात्‌ गोद छिया हुआ कृतक पुच 
वास्तबिक] पुत्र. नहीं होता है, इसलिए [वास्तविक पुत्रके अभावमें 
कृंतक पुत्र द्वारा कार्यसाधनका उपदेश देकर] हमारे [कल्याणक] 
[मागको दूषित न करें । [आचेतानस्य अस्ति 'अचेतान' अर्थात्‌ ] 
'मूखे पुरुषके लिए तो [गोद आदि छिया हुआ कृतक पुत्र भी युज] दै 
[किन्तु वुद्धिमान्‌ पुष झतक पुत्रको पुत्र नहीं मानते हं] 

[परिषद्यो परिहंतेञ्यम्‌ ] त्याग देना चाहिये । [नोपसतव्य] 
कभी खोकार नहीं करना चाहिये । [अरणस्य रेकणः अर्थात्‌ ] दूखरके 
घन [अर्थात्‌ ] दूसरेके पुत्रको अपने पुत्रके समान कभी नहीं मानना 
चाहिये । आगे 'अरणः पदका निर्वचन करते हैँ। 'अरणः अपाणों 
' भर्बात' अर्थात्‌] जो [पिताकें] ऋणसम्बन्धसे रदित है वह “अरणः 
[अन्य] होता है । “रक्ण' यह धनका नाम है । क्योंकि [प्रयतः 
अर्थात्‌ ] मरनेवाळेके वाद [यहाँ संसारमै ही] पड़ा रह जाता है । 
[इसलिए 'रेक्ण' यदद धनका नाम है] इम पैदक-सस्पत्तिके समान 
नित्य [सदा रहनेवाले] घन [ अर्थात्‌ पुत्र|के स्वामी हो । हे अग्ने ! 
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मस्ति । शेष इति अपत्यनाम, शिष्यते प्रयतः । अचेतयमानस्य 
तत्‌ प्रमत्तस्य भवति । सा नः पथो विदूदुष इति ॥२॥ 


अन्यसे उत्पन्न [रोषः अर्थात्‌ ] पुत्र, पुत्र नहीं है ।? शेष यह सन्तानका 
जास है, क्योंकि मरनेवाळे [पिता]के वाद दोष रह जाता है। 
(अचेत नस्य अर्थात्‌ सूख पुरुषके लिप तो चह [कतक पुत्र भी पुत्र] 
है । [पर बुद्धिमान्‌ पुरुष कतक पुत्रको पुच नहीं समझते हें । इसलिए 
आप] हः ररे [कल्याणके] मागको दूषित न कर ॥२॥ | 


इस सन्त्रमें “अरणस्य? शब्द अतिपरोक्षदृत्ति शब्द है । .उसका अर्थ 
अपगत-क्रणसम्बन्धवाला किया गया है । ऐतरेयन्राण [अ० ३३-१] में 
“ऋणमस्मिन्‌ सन्नतिः यह वचन मिळता है । इसका अर्थ है कि पुत्र उत्पन्न 
होते ही पितृ-ऋणसे ऋणवान्‌ हो जाता है । वंझा-परम्पराकी रक्षाके ' लिए 
ही यह पितृ-ऋणकी व्यवस्था की गयी है । पुत्रोत्यादनके बाद ही मनुष्य इस 
पितृ-त्रद्रणसे उक्तण हो जाता है । "जायमान एव नरस््रिमिक्रणे: ऋणवान्‌ जायते? 
आदि वचनके अनुसार उत्पन्न होते ही मनुप्यके ऊपर २ पितृ-ऋण, २ ऋषि-ऋण 


- तथा ३ देव-ऋण नामके तीन ऋण आ जाते हैं | उपनयन-संस्कारके समय 


बालकको जो तीन तारवाळा यज्ञोपवीत प्रदान किया जाता है उसका उद्देश्य 
भी इस त्रिविध ऋणको उतारनेके लिए सदा जागरूक एवं सचेष्ट बने रहनेकी 
भावनाको वद्धमूल करना ही दै । इनमेसे बालकका पितृ-क्रण अपनी वंश- 
परम्पराके संचालन द्वारा ही उतरता दै । औरस पुत्रके ऊपर अपनी वंश- 


परम्पराके चळानेके निमित्त यह पितृ-ऋण रहता है ! मुख्यतः अपने मूळ बंशके 
प्रति ऋणवान्‌ होते हुए भी नवीन कुलमें प्रायः कृतक-पुत्र इस ऋणसे मुक्त होता 
है, इसीलिए अपगत-ऋणसम्बन्ध होनेके कारण उसको यहाँ 'अरणः कहा गया 
है| इसी बातका प्रतिपादन यास्कने यहाँ “अरणः अपार्णो भवति’ लिखकर 


किया है ॥२॥ 
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[३] 
तस्योत्तरा भूयसे निव चनाय--- 
नहि ग्रभायारणः सु शेवोऽन्योदर्यो मनसा मन्तवा उ। 
अधा चिदोकः पुनरित्‌ स एत्या नो वाज्यभीषाले तु नच्यः। 
[ऋ० ७-४-८ | 


[३] 

[अन्यके पुत्रको कभी अपना पुत्र नहीं समझना चाहिये] 
इसको और अधिक स्पष्ट करनेके लिए अगली ऋचा [निञ्न- 
प्रकार] है-- 

, [खिशेबः अर्थात्‌ परिचयो आदिके द्वारा] अत्यन्त खुख देने- 
चाळा होनेपर भी [अन्योदर्यः] दूसरेके [उद्र अर्थात्‌ ] चीर्यसे उत्पन्न 
[उद्गस्यमानत्वात उदरसामीप्याद्वा रेतोऽत्रोदरसुच्यते-स्कन्द्‌- 
स्वामी । पुत्रको “नहि ग्रभाय' अपने पुत्रके रूपमे] ग्रहण नहीं करना 
चाहिये । ['मनखा मन्तघा उ' अर्थात्‌ ] मनमें भी [यह मेरा पुत्र है 
एसा] नहीं समझना चाहिये । [अगले चरणमें इसका कारण वतळाते 
हैं| क्योंकि वह फिर भी उसी घरमै चला जाता हे [जहाँसे कि गोद 
छिया गया था], इसलिए ['वाजी' अथौत्‌ वेगवान्‌] शक्तिशाली और 
['अभीषार्‌? अर्थात्‌ ] राचुओका नाश करनेमें समर्थ नवीन पुत्र हमको 
प्राप्त हो । 


यह इस मन्त्रका अर्थ हुआ। इसीके अनुसार अगली पंक्तियोंमें 


निरुक्तकार इस मन्त्रकी व्याख्या अपने झब्दोंमें निम्नप्रकार करते है “नहि! 
इत्यादि । 
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नहि ग्रहीतव्योऽणः सुसुखतमोऽप्यन्योद्यो मनसापि न 
मन्तव्यो सभां पुत्र इति । अथ स ओकः पुनरेव तदेति यत 
आगतो भचति | आक इति निवासनाम उच्यते । एतु नो वाजी 
वेजनवान्‌ , अभिषहमाणः सपत्नान्‌ । नवजातः स एव पुत्र 
इति ॥ ३॥ 
[४] 


अथैतां दुहितृदायाचच उदाहरन्ति । पुत्रदायाद्य इत्येके 


[नहि ग्रभाय] नहीं ग्रहण करना चाहिये। [सुरोचः] अत्यन्त 
खुखप्रद होनेपर भी [अन्योदर्यः] दूसरेके चीयेसे उत्पन्न । मनमै 
भी नहीं सोचना चाहिये कि यह मेरा पुत्र हो सकता है। क्योंकि 
वह फिर उख घरमें चला जाता है जहाँ से कि चह आया था । ओक? 

. यहद निवास [घर] का नाम है। “वाजी! “अर्थात्‌ शक्तिशाली पुत्र 
हमको प्राप्त हो । [अभीषाट्‌ अर्थात्‌ ] शत्रुओका नाश करनेवाला 
नवीन उत्पन्न हुआ वह ही स्वाभाविक] पुत्र हे ॥३॥ 


[७] 

अव [कुछ लोग] इस [अगली ऋचा] को पुतरीके दायभागां- , 

धिकार [के समथन] में उद्श्चत करते हैं। दूसरे लोग पुत्रके दायां- 
भिकार [के समर्थन] में [इसी ऋचाको उदात करते हैं] 


दायाधिकारकी मीमांसा 

अपत्य नामोंके विवेचनके प्रसंगमें निरुक्तकारने पिछले दो मन्त्रों द्वारा 
कृतक आदि अन्य पुत्रोंकी अपेक्षा औरस पुत्रकी विशेषताका प्रतिपादन किया 
है। अब आगे इसी ग्रसंगमें पुत्र तथा पुत्रीके दायभागाधिकारके विषयमे 
विवेचन करते हैं । द 
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२५४ निरुक्तम्‌ 

9-५ ONIN यंत्र 

शासइहि् हितुन पयं गाद विद्या तस्य॒ दौथिंतिं सपयन्‌ 
मनंसा 


` पिता यत्र दुहितुः सेर्कमृञ्चन्त्स शग्म्ये न मन॑सा दधन्वे ॥ 
[ऋ० ३-३१-१] 


[वह्नि अर्थात्‌ वोढा, अर्थात्‌ ज्ञामाताका भी पालन करनेवाला] 
कन्याका पिता [व्रतस्य अर्थात्‌ सन्तानोत्पादनरूप] प्रजनन-यक्ञक्र 
विधानका आदर करता हुआ [अर्थात्‌ पुत्र एवं पुत्री दोनोंके उत्पा- 
दनमें समानरूप ही प्रजनन-प्रक्रिया होती है इस बातको समझकर 
विवाहक्रे समय ही] कन्याके पुचभावको [जामाता आर उसके पक्षसे] 
कह देता हे । [यत्र दुडितुः सेक कञ्जन्‌ ] जब कन्याके पतिको प्राप्त 
करता है तव और [नृप्त्यंगात्‌ ] नातोक्रो प्राप्त करके [उस नातीको 
पाता मान कर 'दुहितुः पुत्रभावं शास्ति’ पुत्रीके पुत्रभाचका कथन. 
करता हे ओर ['संशग्स्येन मनसा दधन्वे’) शान्त मनसे उसको 
घारण करता हे । न 


यास्कने केवळ इस मन्त्रके पूर्वाद्ध भागकी व्याख्या की है । उत्तराद्ध भागको 
यहाँ बिल्कुल छोड़ दिया है।. आगे एष्ठ २६८ पर उसकी व्याख्या करेंगे | 
मन्नमें 'वहि' शब्द आया है । यास्कने उसका अर्थ 'वोढा’ किया है । 
साधारणतः कन्याके प्रसंगर्मे “वोढा? उसके पतिको कहते हैं | किन्तु यहाँ “वहि” 
या “बोढा? शब्द कन्याको जामाताके या उसके पतिके पास पहुँचानेवाले 
कन्याके पिताके लिए प्रयुक्त हुआ है । ऐसा समझ लेनेपर ही मत्रका अर्थ ठीक 
लगेगा अन्यथा नहीं | 

इस “बहनि? या "बोढा? पदकी व्याख्या दुर्गाचार्य तथा स्कन्दखामीने 
अलग अलग की है । दुर्गाचार्यने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा दै 

“शासद्वह्नि :--पप्रशास्ति प्रख्यापयति प्रज्ञापयतीत्यर्थ: | कः पुनरसौ प्रशास्ति ! 
किं वा प्रशास्तीति ! “वोढा? य उद्दोढा खियो भवति स तस्यां या जायते दुहिता 
तस्याः पुत्रभावं प्रशास्ति सन्तानकर्मणे अर्थाय |? 
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शास्ति वोढा सन्तानकर्मणे दुहितुः पुत्रभावम्‌ । 


दुहिता दुहिता, दूरे हिता, दोग्धेर्वा । नसारसुपागमद्‌ दौहित्रं 
पौत्रमिति । विद्वान्‌ 'ग्रजननयज्ञस्य, रेतसो वा, अंगादंगात्‌ 
सब्थूतस्य हुदयादधिजातस्य, मातरि प्रत्युतस्य विधानं 
पूजयन्‌ । अविशेषेण भिथुनाः पुत्रा दायादा इति । तढेतद्कदलो- 
कास्यासस्युक्तस्‌-- 

[चोढा अर्थात्‌ कम्यादानके समय पति या जामाताके पाख 
पटुँचानेचाळा कन्याका पिता सन्तानकमेके लिए [अर्थात्‌ पुत्र ' 
हाश किये जानेचाळे कार्योके सम्पादनके' निमित्त] पुत्रीके भी 
घु्भाचको घोषित करता है। [आगे 'डुद्धिता! शब्दका निवेचन 
करते हैं। खुयोग्य चर आदिको खोजकर पुच्ीका पूणे] हिनसाधन 
करना वड़ा कठिन होता है, इखीसे उसे 'डुहिता! कहते हैं । [यह 
“दुद्दिता! पदका एक निर्वचन हुआ । दूसरा निचेचन देते हैं] अथवा 
दूर [देशमै विवाहित] होनेपर हितकर होती है [इसलिए “दुहिता 
कहलाती है । अथवा [तीसरे प्रकार “दुडिता'का निवचन यह है कि 
कल्या पितासे सदैव कुछ-न-कुछ दुइती-प्राप्त करती-गहती है। 
इसलिए] दुहनेवाळी होनेसे [दुदिता कहलाती हे] | नातीको पाकर 
अथोत दुहिताके पुत्र दौदि्रको पाकर मानो पौज्रको प्राप्त करता 


, है। प्रजनन-यज्ञ [अर्थात्‌ सन्तानोत्पादन]के विधानको जानने 


चाळा । अथवा अंग अंगसे उत्पन्न इप, हृदयसे समुद्भूत तथा माता- 
के भीतर आधान किये गये वीर्यके विधानका आदर करते हण पुत्र 
तथा पुत्री दोनोंकों समान माननेचाला कन्याका पिता कन्याको मी 
पुत्रचत्‌ समझता है] -इसलिए [पुत्र तथा पुत्री दोनो समानरूपसे 
[पिताकी सम्पत्तिमे] दायभागके अधिकारी हें । यही बात निस्नां- 
कित ऋचा तथा इलाकके द्वारा 'कही गयी है। 

निरुक्तकार यारँक अगली पंक्तियाँमें मंत्रके पूर्वाद्धं भागकी व्याख्या निम्न 
प्रकार करते हैं--प्रशास्ति! इत्यादि | 
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२५६ 
अज्गादङ्गात्‌ सम्भंवसि हृदयादधिजायसे । 
आत्मा बै पुत्रनामासि स जीव शरद; शतम्‌ ॥ . 
इति [शतपथ० १ ५-९-४-२६ तथा गोभिलगुद्वद्त्र अ० २]। 
अविशेषेण पुत्राणां दायो भवति धर्मतः । 
मिथुनानां विसर्गादौ मनुः स्वायम्थुवोष्त्रवीत्‌ ॥ 


हे पुत्र ! तुम [तुम मेरे] अंग अंगसे उत्पन्न हुए और हृदयसे 
आविभूत हुए हो इसलिए पुरके रूपमें मेरे ही स्वरूपभूत हो। तुम 
सौ वर्ष तक जीते रहो । 

[पुत्र तथा पुत्रोरूप] दोनों सन्तानाका दायभागमें धर्मानुसार 
अधिकार होता है, यह वात सृष्टिके आरम्भमें स्वायस्भुच सुने 
कही थी । 


इसका अभिप्राय यह है--हुर्गाचार्य “वह्नि? या “वोढा? पदसे स्रीके पतिका 
ग्रहण कर रहे हैं | परन्तु स्कन्दस्वामी इस “वोढा? पदसे कन्याके पिताका ग्रहण 
करते हैं | बचपनमें कन्याको गोदमें खिळानेवाला होनेके कारण पिता उसका 
“बोढा? होता है और यौबनमें जामाता या कन्याके पतिके पास उसको पहुँचाने 
चाला होनेसे पिताको “बोढा? कह्य जा सकता है |. इसी वातको स्कन्दस्वामीने ' 
इस प्रकार लिखा है-- 

“शासत्‌? शास्ति आचष्टे इत्यर्थः | वह्निः पिता । जातमात्राया उत्सङ्गेन 
दानकाले च जामातर प्रति वोढ़लात्‌ वहिरुच्यते |”? 

इन दोनों सलरोकोमेंसे पहिला इलोक शतपथ ब्राह्मण [१५-९-४-२६] तथा 

गोभिलण्ह्यसून्न [अ० २]मँ आया है । त्राह्मण-गरन्थमें पठित होनेके कारण ही 
उसपर स्वरचिह्न ळगा दिये गये हैं। और दूसरा मनुस्मृति [९-१३३](१) का दै | 


“1 


निरुक्तकारने इनको क्र्क्टोकाभ्या'शव्द द्वारा उद्धृत किया है। इनमेंसे किसोका 


. भी ऋग्वेदसे कोई सम्बन्ध नहीं है | इसलिए यहाँ ऋक शब्दसे ऋग्वेदके मन्त्रका 
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न दुहितर इत्येके । 'तस्मात्‌ पुमान्‌ दायादोऽदायादा स्रीति 
विज्ञायते’ । “तस्मात्‌ ख्रियं जातां परास्यन्ति, न पुमांसमिति च (? 
स्लीणां दान-विक्रय-अतिसर्गा विद्यन्ते, न पुंसः । 
पुंसोऽपीस्येके, शौनःशेपे दर्शनात्‌ । 


दूसरे छोग कहते हैं कि कन्याका [दायभागमें] अधिकार नहीं 
है । [चे अपने पक्षके खमर्थनमें दो ब्राह्मण-वचन प्रस्तुत करते हैं] 
“इसलिए पुरुष ही दायभागका अधिकारी है, स्त्री दायाधिकारिणी 
नहीं है।' [यह एक ब्राह्मण-वचन है जो कन्याके दायभागके अधिकारः 
का निषेध करता है । दूसरा वयन और भी है कि [इसीलिए उत्पन्न 
हुई सीको [विवाहादि द्वारा] वाहर कर देते हैं, पुत्रको नहाँ।' 
[इसीके साथ अपने पक्षके सपर्थनमें युक्ति देते हैं कि] स्त्रियोंके (१) 
दान [धाह विवाहके समय कन्यादानके रूपमें], (२) विक्रय [धन 
लेकर विवाहके रूपमें] और [सखरयंवर या गान्धचे विचाहके अवसर- 
पर] (३) अतिसग पाये जाते हैं, पुरुषके नहीं । [इसलिए पुरुष दी 
दायभागका अधिकारी है कन्या नहीं। यह पूर्वपक्ष है । आगे इसका 
खण्डन करते हें] । 

दूसरे छोग कहते हैं कि पुरुषके भी [दान, विक्रय, अतिसग देखे 
जाते] हैं । शुनःशेपके [विक्रयादिके] दिखळायी देनेसे [दान, विक्रय 
ओर अतिसगेके आधारपर कन्याके दायभागके अधिकारका निषेध 
नहीं किया जा सकता हे] । 


ग्रहण न करके अर्च्यते स्तूयते अनया इति कडक? इस व्युत्पत्ति द्वारा पुत्रके 

ध्स्तुति-परक इलोकों द्वारा! यह अर्थ करना चाहिये | दूसरे इलोकमें 'मनुः 

स्वायम्भुवो ऽत्रवीत्‌? स्वायम्धुव मनुका उल्लेख किया गया है । भारतीय इतिहासमें 

कालकी गणना मन्वन्तराँके द्वारा की गयी है । सृष्टिके आरम्पसे अबतक ६ 

मन्वन्तर बीत चुके हैं। यह सातवां मन्वन्तर चल रहा है | ये सब मन्वन्तर 
१५ 
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| अभ्रातमतीचाद इत्यपरम्‌ । 


५] 

अश्चातमती-कन्याका प अधिकार है यह दूसरे पक्षका 

- [ सिद्धान्तपक्षका मत है । जैसा कि अथववेद [१-१७-१] में ] निम्न- 
प्रकारसे कहा हे-- 

| मनुके नामसे ही आरम्भ होते हैं। सवसे पहिला मन्वन्तर स्वायम्भुव मनुके नामसे 
| प्रसिद्ध है | इसीलिए यहाँ 'विसर्गादौ' सृष्टिके आरम्ममें “मनुः स्वायम्धुवोऽन्रवीत्‌' 
स्वायम्भुव मनुने कहा है, ऐसा लिखा है। उनके बाद २.स्वारोचिप, २ औत्तम, 
४ तामस, ५ रैबत, ६ चाक्षुष मनुके नामसे ५ मन्वन्तर और बीत चुके हैं । 
अव इस समय सातवें वैवस्वत मनुके नामसे यह सातवाँ मन्वन्तर चल रहा है | 
मनुत्मृति इन्हीं मनुकी बनायी हुई मानी जाती है । उसके नवमाध्यायमें दाय- 
भागका विचार किया गया है । ऊपर उद्धृत इलोकोंमेसे दूसरा श्लोक मनु- 
स्मृतिसे (१) ही छिया गयां है ।।४॥ 
अञ्चातुमतोचाद 
ऊपरके इळोकमें पुत्र तथा पुत्रीका समानरूपसे दायाधिकार बतलाया है | . 
किन्तु दूसरे व्याख्याकार इस पुत्रीके दायाधिकारको अभ्रातृमती कन्यातक ही 
सीमित रखते हैं | अर्थात्‌ कन्या उसी अवस्थामें पैतृक सम्पत्तिकी अधिकारिणी 
होती दै जब कि उसका कोई भाई न हो । यही सिद्धान्त पक्ष है । इसको आगे 
देंगे । उसके पहिले एक पूर्वपक्ष और प्रस्तुत करते हैं। उस पूर्वपक्षके अनुसार 
कन्याका दायभागमें सवथा किसी भी प्रकारका अधिकार नहीं दै | इस पक्षके 
साननेवाळे अपने पक्षके समर्थनमें दो वचन आह्मणग्रन्थोंसे उद्धृत करते हैं 
और यह युक्ति प्रस्तुत करते हैं | “तस्मात्‌ पुमान्‌ दायादो अदायादा ख्रीति 
चिज्ञायते', “तस्मात्‌ खियं जातां परास्यन्ति न पुमांसम्‌? ये वचन मैत्रायणी 
संहिता [४-६-४] तथा [४-७-९]मे, तैत्तिरीयब्राह्मय [६-४-१ १] तथा काठक- 
संहिता [२०-९में पाये जाते हैं। इनके आधारपर इस पक्षवाळे कन्याके 
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दायभागके अधिकारका खण्डन करते हैं । उसके साथ ही वे अपने पक्षके 
समर्थनमें तीन युक्तियाँ निम्नप्रकार देते हैं कि विवाहके अबसरपर कन्याका 
“दान' होता है जो “कन्यादान'के नामसे लोकप्रसिद्ध ही है । पुत्रका दान 
नहीं होता दे । इसलिए, पुत्र ही दायभागका अधिकारी “है, कन्या नहीं । इसी 
प्रकार कन्याका विक्रय किया जाता है | अर्थात्‌ वरपक्षसे कुछ निश्चित धन- 
राशि लेकर जो कन्याका विवाह किया जाता है वह कन्या-विक्रय कहलाता है । 
इस प्रकार पुत्रका विक्रय नहीं होता है । स्वयंवरादि या गान्धर्व -विवाहके रूपमें 
जो कन्याका अन्यत्र गमन है वह “अतिसर्ग? शब्दसे कहा गया है । कन्याके 
ये (१) दान, (२) विक्रय और (३) अतिसर्ग तीनों होते हैं, पुत्रके नहीं । 
इसलिए पुत्र ही दायभागका अधिकारी है, कन्या नहीं, यह इस पक्षके मानने- 
वालेंका अभिप्राय है | इसीको ग्रन्थकारने अगली पंक्तियोंमें निम्न्रकार 
दिखलाया है--'न दुहितरः? इत्यादि | 


झुनःशेपकी कथा एतरेयत्राझणकी सप्तम पञ्चिकाके (३३वें) अध्यायमें तथा 
महाभारत अनुगासनपव (६-६)में पायी जाती दै । शुनःशेपके पिताका नाम 


` अजीगर्त था। अजोगर्तके तीन पुत्र थे । १ झुनःशेप, २ शुनःपुच्छ तथा ३ 


झुनोहाङ्गूल । किसी समय अजीगर्त भूखसे अत्यन्त व्याकुळ होकर इधर-उधर 
घूस रहा था उस समय हरिस्तन्द्रने १०० मुद्रा देकर शुनःशेपको खरीद लिया 
था । इस प्रकार झुनःशेपका विक्रय पाया जाता है । वैसे भी स्मृति-अरन्थोमें 
दत्तक, क्रीतक आदि पुत्रोंका वणन मिळता है । एतरेयब्राह्मण [३३-६ में 
मधुच्छन्दाका तथा महाभारत वनपर्व [१०५-१०७] और रामायण [१०३८ में 
असमंजसके उपाख्यान पाए जाते हें । इनमें मधुच्छन्दावाले उपाख्यानमें 
विश्वामित्र द्वारा मधुच्छन्दाके “अतिसर्ग? परित्याग तथा राजा सगर द्वारा 
असमंजसके 'अतिसर्ग' परित्यागका वर्णन पाया जातो है | इसलिए दान, विक्रय - 
और अतिसर्गके आधारपर यह निश्चय नहीं किया जा सकता है कि कन्याका 
दायभागमें अधिकार नहीं दै । मनुस्मृतिमें स्पष्ट कहा है-- 

“यथैवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा | 

तस्यामात्मनि तिष्ठ न्यां कथमन्यो प्रन॑ इरेत्‌ ॥? [९-१३०] 
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अमूर्या यान्ति जामय; सर्वा लोहिंतवाससः । 
८ चक ~ 1 “>. I ० 

अञ्रातर इव॒योपास्तिष्ठन्ति हतवत्मनः ॥ 
अंथवे १-१७-१] 


[ मासिक घर्मके समय स्झियोंके ] वस्त्रांको छाल रंग देनेवाली 
जो.ये सारी नाड़ियां प्रवाद्दित हो रही हैं [ गर्भस्थापनके वाद | 
अञ्चातुमती कन्याके समान उन खवका [रक्त-प्रवाहका] मागे अवरुद्ध 


हो जाता है । 


अभ्रातृमतीवाद सिद्धान्तपक्ष 

दायमागके विवेचनमें ऊपर दो मत दिये गये है । पहिले मतमें पुत्र और 
कन्या दोनोंका समानरूपसे दायाधिकार वतलाया गया है। और दूसरे मतसें 
कन्याके दायभांगके अधिकारका सर्वथा अस्वीकार किया गया है। ये दोनों 
सिद्धान्तपक्ष नहीं हैं| इन दोनोंके बीचका मध्यमार्ग सिद्धान्तपक्ष है| उसमें 
न तो प्रत्येक कन्याका अपने भाईके समान दायभागमें अधिकार माना गया दै 
और न सर्वथा उसके अधिकारका निषेध किया गया है। अपितु मध्यम-सागेका 
अवलम्बन कर केवळ उस कन्याका दायमागमें अधिकार माना गया दै जिसका 


श्र (म त त इसीको ५2 च £ 2; 
“५४४ कोई भाई न हो | शि यहाँ “अश्रातुम्रतीवाद? नामसे कहा गया है | आगे 


निरुक्तकार इसी “अभ्राठमतीवाद? वाले ` सिद्धान्तपक्षको निम्नप्रकार उपस्थित 
करते दे--'अभ्रातृमती०' इत्यादि | 

इस मन्त्रमें शरीरकी रक्तवाहिनी नाड़ियोंका वर्णन है । मासिक धर्मके समय 
ये रक्तवाहिनी नाडियाँ स्त्रियोके वस्त्रको रक्तखाव द्वारा लाळ रंग देती हैं, इसलिए 
मन्त्रमें उनको “लोहितवाससः? कहा दै | गर्भस्थापित हो जानेके वाद ये नाड़ियाँ 
गर्भकी पुष्टिके लिए अपने मासिक खावकरो बन्द कर देती हैं । इसी वातको 
उपसा द्वारा यहाँ स्पष्ट किया गया दै । “अभ्रातर इव योंपास्तिष्ठन्ति हतवर्त्मनः” 
जैसे भ्रातृहीन कन्या अपने पितृकुलके रक्षण और पोषणके लिए 'हतवर्त्म' पत्ति- 
कुलमें गमनसे रुक जाती हैं इसी प्रकार ये रक्तवाहिनी नाड़ियां गर्भस्थापनके 
याद उसके पोषणके लिए अपने बाह्य प्रवाहको रोक देती हैं | यह इस मन्त्रका 
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अभ्राटूका इव यापास्तष्ठान्त सन्तानकमण पिण्डदानाय । 
हतवत्मन इत्यआतृकाया आनवाह ऑपासेकः ॥४॥ 


आतहीन कन्याके समान सन्तानकमे अर्थात्‌ [ वद्धावस्थामें 
पिताको भोजनाच्छादनादिरूप ] पिण्डदानके निमित्त भ्रातहीन 
कन्याको समान [ ये नाड़ियां भी ] अवरुद्धगति हो जाती हें । इससे 
अक्जालूसती कन्याका [ पितकुळको छोड़कर ] बाहर न जाना 
[ अथवा विवाइ न होना ] उपमा छारा सिद्ध होता हे । 
भाव द । उसमें 'अभ्रातर इव योपा? इस उपमा द्वारा अभ्रातृमती कन्याके 
दावसागाधिकारकी पुष्टि होती हे । इसी अभिभायसे मन्त्रको यहाँ उद्धृत किया 
गया है । सन्त्रका अर्थ ऊपर दिया दै । 
यह मन्त्रका अर्थ हुआ | आगे निरुक्तकार इस सन्त्रका अर्थ देते हैँ 
“अभ्रातृका' इत्यादि । 
सनुस्मृतिमें भो इसी वातका प्रतिपादन निम्नप्रकारसे किया दै-- 
“यस्यास्तु न भवेद्‌ भ्राता न विज्ञायेत वा पिता | 
नोपयच्छेत्‌ तु तां पराज्ञः पुत्रिका धमशाङ्कया ॥' [३-११] 
“अपुत्रोऽनेन विधिना सुतां कुवीत पुत्रिकाम्‌ | 
यदपत्यं मवेदस्यां तन्मे स्यात्‌ खघाकरम्‌ ||? [९-१२७] 
रामचन्द्र आदिके जन्मके पूर्व राजा ददारथको शान्ता नामकी एक कन्या हुई 
थी | ददारथने राजा रोमपादके साथ उसका विवाह इसी आधार या रातर्‌ 
किया था कि उसका पुत्र मेरे लिए पुत्रका काम करेगा । उत्तररामचरितमें 
भवभूतिने लिखा हे-- 
“कन्यां दशरथो राजा यन्तां नाम व्यजीजनत्‌ | 
अपत्यङ्गतिकां राशे रोमपादाय तां ददौ ॥? 
अभ्रातृमती कन्याका ही दायभारमें अधिकार है इस बातको उपमा द्वारा 
सूचित करनेवाला एक और मन्त्र आगे उद्धृत करते हैं | इस सन्त्रकी देवता 
उषा है । उपा.मानो सूर्यकी पुत्री दै । उसका और कोई भाई नहीं है । इसलिए 
उपा सूर्यकी अभ्रातृका कन्या दै | जैसे अभ्रातृका कन्या विवाहित होनेपर मी 
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तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय-- 
अभ्रातेव पुं स ऐ ति प्रतीची गतारुगिव सनयं धनानाम्‌ | 


जायेव पत्यं उशती सुवासा उषा हस्रेव नि रि णीते अप्सः! 
[ऋ० १-१२४-७] 


अगली [ऋचा] इस [अभ्रातृमती कन्याके दायभागाछिकार] को 
और अधिक खोलकर कहती है 

अभ्रातूका कन्या जैसे [पतिकुळको छोड़कर अपने पुचको साथ 
लेकर] माता-पिताके पास वापिस आ जाती है [इसी प्रकार उपा 
सुर्यके पास आ जाती है। पतिकुलके धनकी पात्तिके लिए जेस 
[अपतिका अपुत्रा नारा] गते [न्याय-मञ्च] पर आरोहण करती हे । 
[अर्थात्‌ न्यायाळयके कटघरेमें खड़ी होती हे इसी प्रकार उपा प्रति- 
दिन आकाशमें स्थित होकर सोन्दर्येको प्राप्त करती है] पतिकी 
कामना करती हुई सुन्दर वस्त्रॉको धारण किये हुए पत्नी ओर 
इसनशीळा ख्रीके समान .उपा अपने सौन्दर्यको चारों ओर्‌ विखेर 


रहोहे। 


अपने पुत्रको लेकर पिताके भरण-पोषण एवं सेवाके लिए पिताके पास आ जाती 
है इसी प्रकार उपा “पुंसः? अर्थात्‌ “पितन्‌? माता पिताके पास “प्रतीची एति 


१०१० उलटी वापिस आ जाती दै] गहू मन्च्मँ दी हुई प्रथम उपमाका. अभिप्राय है | 


क 


इससे निरुक्तकारने अश्नातृमती कन्याको दायमागका अधिकार प्राप्त होता है 
यह बात सिद्ध की है | मन्तरमें इसी सम्बन्धमें तीन उपमाएँ और दी हैं । 'गर्ता- 
रुगिव सनये धनानाम? यह दूसरी उपमा विशेष महत्त्वपूर्ण है | इसमें केवळ उपाका 
वर्णन है। अभ्रातूमती कन्यासे इसका कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है | इसे 
अपुत्रा ल्लीके अपतिका अर्थात्‌ विधवा हो जानेपर उसे पतिक्की सम्पत्तिके 
उत्तराधिकारके समर्थनमें प्रयुक्त किया जा सकता है | अपुत्रा और साथ ही 


` अपतिका स्री पतिकी सम्पत्तिका उत्तराधिकार प्रास करनेके लिए राजद्वार अर्थात्‌ 


न्यायालयका आश्रय ळेती है । न्यायाल्याँमै प्रार्थीके खड़े होनेके लिए जो स्थान 
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अभ्रावृकेव पुसः पित्नेत्यमियुखी सन्तानकर्मणे पिण्डः 
दानाय, न पतिस्‌ । 


अञ्जातुका कन्याके समान [उषा प्रतिदिन “पुंसः? अर्थात्‌] 
साता-पिताके पाख वापिस आ जाती हे । ['पुंसः' पदको निरुक्तकारने 
यहाँ द्वितीया विभक्तिका रूप माना हे । इसलिए द्वितीयान्त 'पितन' 
पद्से उसकी व्याख्या की है । अञ्चातृमती कन्या जैसे पितकुलमें 
चापिस आ जाती है इसी प्रकार उषा अपने पिता सूर्यके पाख वापिस 
आ जाती है । यह उपमाका भाध हे। क्‍यों वापिस आ जाती है 
इसकी कहते है] (पण्डदान आदि सन्तानोचित कार्योके सम्पादनके 
लिए [पिताके पाख आ जाती है] पतिके पास नहीं । ['पिण्डं कवळं' 
इति डेमः । इस कोशके अनुसार पिण्डका अथ ग्रास या भोजन है । 
राङ्गूलचाळनमधथइचरणावपातं शवा पिण्डदस्य कुरुते गजपुंगवस्तु 
धीरं विळोकयति चाडुशतैश्च भुङक्ते ।' इत्यादिमै भी 'पिण्ड' पद्‌ 
ग्रास या भोजनका वाचक हे] । 


नियत होता दै उसे वेदमें 'गतारुग' नामसे कहा दै | जिसपर खड़ी होकर पति 

धनकी प्रातिकी प्राथना करनेवाली स्त्रीको वेदमें “गर्तारुगिव सनये_ धनान्‌? 
कहा दै | इस गर्तारोहिणी स्त्रीसे उघाकी उपमा दी गयी है । जेसे गर्तारोहिणी 
स्त्री वनको प्राप्त करती है इसी प्रकार उपा प्रतिदिन आकाइामें आरूढ होकर 
अपने सॉन्दात्मक वेभवको प्रास करती है । यह दूसरी उपमाका अभिप्रायं 
है । उपा जो प्रतिदिन अपना दिव्य सोन्दर्य प्रदर्शित करती है उसके सम्बन्ध 
में मन्त्रमें दो उपमाएँ आगे और दी गयी हैं | जैसे. ऋतुकालमें मलिन वस्त्रादि 
धारण करनेवाळी पत्नी ऋतुस्नानके बाद पतिकी कामना करती हुई सुन्दर 
चस्त्रांसे सजकर पतिके सन्मुख अपने रूपको प्रदर्शित करती है इसी प्रकार रात्रिके 
मलिन अन्धकारका नाश होनेके वाद उषा अपने अभिनव सौन्दर्यको ब्रिखेरती 
हुई उदित होती है, यह “जायेव पत्ये उशती सुवासाः' इस तीसरी उपमाका 
अभिप्राय है। चौथी उपमा “उपा इसे निरिणीते अप्सः? स्पष्ट ही है | 
हसनशीला स्त्रीकें समान उषा अपने प अर्थात्‌ रूपको “निरते? प्रकाशित 
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गर्तारोहिणीव घनलाभाय दक्षिणाजी | गर्तः सभाखाणु- 
शंणातेः । सत्यसङ्गरो भवति । तं तत्र याझ्युत्रा याऽपातका सा. 
रोहति । तां तत्राश्षैराध्नन्ति | सा रिक्थं लभते | 


२६४ 


पतिके] घनकी प्राप्तिके लिए [न्यायाळयके कटघरे या मञ्च रूप] 
धार्वीक ऊपर आरोहण करनेवाली [अपुचा और अपतिका] दाक्षि- 
णात्या ख्रीके समान [उपा आकाशमै आरोहणकर सौन्दर्यको प्रा 
करती है] ! 'गर्त' सभा [राजद्वार या न्यायालय] के सञ्च को कहते 
हैं । [गतं शब्द] ग्र-घातुसे वनता हे । सत्यकी घोषणा करनेवाला 
होता है [इसलिए न्यायाळ्यके मंचको “गतं” कहते है]। जो अपुच्रा 
और अपतिका स्त्री होती है वह वहाँ [न्यायालयमें] उस 'गते पर 
आरोहण करती है। यह [न्यायाधिकारी या प्राडचिवाक--वकील] 
उससे [अझषैराष्नन्ति] प्रइनोत्तर [या जिरहरूप वागूब्यापार] 


करते हैं। उसके वाद [उसका पक्ष सत्य सिद्ध होनेपर] उसको 


[पतिके] बनकी प्राप्ति हो जाती हे । 


करती है । इन चार उपमाओं द्वारा वेदमें उपाके-“दिव्य सौन्दर्यको प्रकादित 
किया गया है। -इनमें.पहिळी उपमासे अभ्रातृमती कन्याके दायभागमें अधिकार- 
की सिद्धि होती है। इसीलिए निरुक्तकारने इस मन्त्रको यहाँ उद्धृत क्रिया है | 
बे लिखते हैं-- गुज 

यह मन्नका शब्दार्थ हुआ । आगे निरुक्तकार इस मंत्रकी व्याख्या अपने 
शब्दोंमें करते हैं--“अश्रात॒केव? इत्यादि | 

इसमें अक्ष्राध्नन्ति' पद आये हैं। “अक्ष? शब्दका अर्थ पांसा भी होता 
है और इन्द्रिय भी होता है । दुर्गाचार्य और स्कन्दखामी आदि अन्य टीका 
कार्रोने 'अक्ष' शब्दका अर्थ पांसा ही लिया है। पर आज वह बहुत अच्छा 
प्रतीत नहीं होता है | इसलिए हमने अक्ष शब्दको इन्द्रियपरक मान कर “अञ्ै- 
राध्नन्ति' का अर्थ “प्रश्नोत्तर या जिरह करते हैं यह किया है | “गर्त? गन्दका 


एक अर्थ 'समास्थाणु' ऊपर दिया ग्या है | आगे उसके अन्य अर्थ भी प्रसंगतः 
दिखला देते है--वमशानसंचयः इत्यादि । ; 
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ञमशानसश्चयोऽपि गतं उच्यते । गुरतेः | अपशूर्णो भवति | 
३सशानं इंमशयनस्‌। इम शरीरम्‌। शरीरं शृणातेः शम्नातेवा । 
इभश्र॒ लोम | इपनि श्रितं भवति । लोम छुनातेवी लीयतेर्वा । 


इसशानका संचय [मिट्टी या ळकड़ीका ढेर] भी “गते? कहा 
"जाता हे । क्योंकि उपरको उठा हुआ होता हे । [इस पक्षमें “गत 
शव्द] 'शूरी संयमने’ घातुसे [वनता] हे । 
.. इम' अर्थात्‌ शरीर जहाँ शयन करता है उसको 'इमशान' कहते 
हैं। इम शरीरका नाम है। [हिंसार्थक] “श” थातुसे अथवा “शम? 
घातुसे “शरीर? शाब्द सिद्ध होता है। चमश्च [दाढ़ी-सूछके] लोमको 
कहते है, क्‍योंकि “इम[शरीर]से आश्रित होता है। लोम शाब्द 'छञ 
छेदने? धातुसे बनता है। अथवा 'ली? घातुसे [मनिन्‌ प्रत्यय द्वारा] 
वनता है । 


“गर्ताईगिव सनये धनानाम्‌? इस. द्वितीय चरणकी जो व्याख्या यहाँ 
यास्कने प्रस्तुत की है वह कुछ जच नहीं रही हवे । मन्रमें तो एक सार्वभौम 
नियमकी बात कही दै । अपुत्रा ओर अपतिका स्त्रीको सर्वत्र इसी नियमसे 
न्यायालय द्वारा पतिकी सम्पत्तिपर अधिकार प्राप्त होता दै । उसमें 'दक्षिणाजी? 
पदको जोड़ देना कुछ उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है । इसी प्रकार गर्तकी दूसरी 
व्याख्यामें 'इमद्यानसंचयो5पि गर्त उच्यते' इसमें 'संचय' पदका प्रयोग भी अनुप- 
युक्त-सा प्रतीत होता है । आगे प्रसक्तानुग्रसक्तरूपसे 'दमशान' शब्दका अर्थ 
करते हैं--इमशानम? इत्यादि । 

इमशानके लिए. “गरत? शब्दका प्रयोग होता दै इस वातुके समर्थनके लिए 
निरुक्तकार आगे 'नोपरस्याविष्कुर्यात्‌ः इत्यादि चाक्र उद्धृत करते हैं | यह 
वाक्य मैत्रायणीसंहिता [३-९-४] तथा काठक-संहिता [२६-६] में आया 
है। इसमें जो 'उपर' शब्द आया है -वह यज्ञमें गाडे जानेवाले यूप के 
उस भागका वाचक है जो जमीनके भीतर गाड़ दिया जाता है । यूपका ऊपर 
रहनेवाला भाग बहुत सुन्दर तथा चिकना बनाया जाता है। जो भाग भूमिके 
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“नोपरस्याविष्कुर्यात्‌ । यद्युपरस्याबिष्कुर्यात्‌ । गर्तेष्ठाः स्यात्‌ 
अमायुकों यजमानः ।? : 

इत्यपि निगमो भवति । 

रथोऽपि गतं उच्यते शृणातेः स्तुतिकर्मणः । स्तुततमं यानस्‌ । 
“आ रो हथो वरुण मित्र गर्त म्‌ ।! [ऋ० ५-६२-८ ] 
इत्यपि निगमो भवति । 


२६६ 


उपर [अर्थात्‌ यूपके पृथिवीके भीतर (गाडे जानेवाळे भाग] 


को खुळा न रहने दे। यदि वह खुला रद्द जायं तो [अपकीर्तिके 
कारण] यजमानकी सत्यु हो जाती हे और वह [गर्तेष्ठाः स्यात्‌] 
इमशानमे पहुँच जाता हे । 

रथको भी 'गते! कहते हैं । स्तुत्यथेक “ग? घातुसे [तनप्रत्यय द्वारा 
रथवाचक 'गत शब्द|वनता है। रथ सबसे अधिक प्रशंसित यान होता 
है, इसलिए उसको 'गतं' कहते है । आगे [ऋग्वेद ५-९२-८ से] मन्त्रके 
डस च डद्छूत करते हे जिसमें “गत? शब्द रथके अर्थमें प्रयुक्त 

हुआ 

पिज तथा वरुण देव [आप दोनों “गतं 'अर्थात्‌ ]रथपर चढ़िये ।' 
यह भी [रथवाचक “गतं? शब्दका प्रयोग] वेदमें मिळता है। 


भीतर गाड़ा जाता है वह वैसा ही खुरदरा रे्ा-मेढ़ा पड़ा रहता दै । यूपको 


गाड़ते समय यजमानको भली प्रकारसे देख लेना चाहिये कि “उपर? नामसे 
कहा जानेवाळा यह भाग खुला न रह जाय। अन्यथा उसकी अपकीर्तिरूप 
मृत्यु हो जायगी | यह इस वाक्यका अभिप्राय है | याम्दार्थ ऊपर निर्दिष्ट दै । 
“गतं? शब्दके १ सभास्थाणु तथा २ इमशानसंचय रूप दो अर्थ दिखला 
चुके हैं | अब उसका तीसरा अर्थ दिखळाते हैं 'रथो5पि इत्यादि | 
इस प्रकार यहाँतक - यास्कने अभ्रातेव? इत्यादि मंत्रके द्वितीय चरणकी 


, व्याख्या बहुत विस्तारके साथ की | अब आगे मंत्रके अवरिष्ट तृतीय तथा चतुर्थ 
चरणोंकी व्याख्या निम्नम्रकार करते हैं-“जायेव? इत्यादि | 
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जायेव पत्ये कामयमाना सुवासा कतुकालेषु, उपा हस- 
नेव दन्तान्‌ विद्वणुते रूपाणि । इति चतस्र उपमाः । 

'नाभ्रात्री्ुपयच्छेत्‌ तोकं ह्यस्य तद्भवति |! 

इत्यश्रातृकाया उपयमनम्रतिपेधः प्रत्यक्षः पितुश्च 
पुत्रभावः | 

ऋतुकाल [की समाछि] के समयांपर पतिकी कामना करंती हुई 
खुन्दर बस्त्नोसे अलंछृत पत्नीके समान ओर हसनशीला दाँत निकाले 
डुई झीके समान उषा अपने सोन्द्ये [रूपाणि] को प्रकाशित करती 
है [पृष्ठ २५८ पर आये हुए 'अभ्रातेव पुंसः' इत्यादि मंत्रमें १ 'अभ्रा- 
। २ “गतोरुणिव', ३ जायेव, ४ हस्रेव] ये चार उपमाएँ [प्रयुक्त 
इई] ह्‌ । 

'अञ्जातुमती कन्याके साथ विवाह न करे, क्योंकि चहद [विवाह 
करनेचाळा] इस [कन्याके पिता] का पुत्र बन जाता हे? इसमें स्पष्ट- 
रूपसे अञ्चाठुमती कन्याके साथ विवाहका निषेध किया गया हवै । 
ओर [कन्याके] पिताका [विवाहित चर] पुत्र हो जाता है [यह बात 
स्पष्ररूपसे कही गयी है। इसलिए अश्रातूमती कन्या दायभागकी 
अधिकारिणी होती है यद्द सिद्धान्तपक्ष स्थापित इुआः। 


आगे फिर अभ्रातृमती कन्याके साथ विवाह नं करने और उसके पितुकुलमे 
आनेकी बातके समर्थनके लिए, वाक्य उद्धृत करते हैं--'ना श्रातमतीम? इत्यादि | 

यहाँ अभ्रातुमती कन्याका दायमागमें अधिकार है इसके समर्थनका 
प्रकरण चल रहा था | इसमें “नाश्रत्रीमुपयच्छेत्‌ तोकं हास्य तद्‌ भवतिः इस 
वाक्र्यने एक नयी बात जोड़ दी है कि अभ्रातृमती कन्याके साथ विवाह ही 
नहीं करना चाहिये | क्योकि ऐसा करनेसे वह अर्थात्‌ विवाह करनेवाळा 
उसका अर्थात्‌ अश्रातूमती कम्याके पिताका पुत्र बन जाता दै | यह धार्मिक 
दृष्टिसे एक हानि है, किन्तु इस प्रकारका अः्राठमती कन्याके साथ किया हुआ 
विवाह कभी-कभी आर्थिक दृष्टिसे अत्यन्त लाभकर हो जाता है । इसलिए धनिक 
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२६८ 
पिता यत्र हुहितुरप्रत्तायाः रेतःसेकं प्रार्जयति सन्दधा- 
त्यात्मानं सङ्गमेन मनसेति ॥५॥ 


[अञ्जाठमती कन्याका] पिता जब वाहर न जानेवाळी [अर्थात्‌ 
पिठ्गृहमें ही रहनेवाली] अपनी अविवाहिता कन्याके लिए वीय- 


सिंचन करनेवाले पतिको प्राप्त करता है तव वह अपनेको झान्त 
मनसे धारण करता है ॥५॥ 


परिवारकी अभ्रातृमती कन्याके साथ विवाह करना लोग पसन्द करते हं, क्योंकि 


उस दशामें कन्यापक्षकी सम्पत्तिकी भी प्राप्ति उनको हो जाती दै | 

इसके पूर्व प५ २५४ पर “सद्वि? इत्यांदि मन्त्र दिया गया था । वहाँ 
इस मन्त्रके द्वारा पुत्र और पुत्री दोनोंकी समान स्थितिका प्रतिपादन करके 
दोनोंका समानरूपसे दायभागाधिकार सिद्ध किया गया था । किन्तु उस 
स्थलूपर मन्त्रके केवळ पूर्वार्ध भागका अर्थ दिया गया था । उत्तराद्ध भागका 
अर्थ वहाँ नहीं दिया गया था । इसका कारण यह है कि. वहाँ पुत्र तथा पुत्री 
दोनोंकी समानता दिखळाकर दोनोंके समान अधिकारका समर्थन किया जा 
रहा था | मन्त्रका केवल पूर्वार्ध भाग ऐसा था जिससे इस वातकी पुष्टि की 
जा सकती है । किन्तु यदि मन्त्रके उत्तराद्ध भागको भी उसके साथ मिला दिया 
जाय तो उससे दोनोंके समान अधिकारको पुष्टि न होकर अभ्रातूमती कन्या के 
ही अधिकारकी सिद्धि होती है । इसलिए वहाँ दोनोंके समान अधिकारको 
दिखलानेवाले पक्षके समर्थनके अवसरपर उत्तराद्ध भागका अर्थ नहीं किया 
था | अव अभ्रातृमती कन्याके अधिकारके समर्थनके अवसरपर उस मन्त्र 
भागका भी विशेष महत्त्व दै, इसलिए इतने पीछे छूटे हुए मन्त्रभागको यहाँ 
फिर उद्धृत कर उसका अर्थ देते हैं | 

इसका यह अभिप्राय हुआ कि जब अभ्रातूमती कन्याके पिताको विवाह 
कर लेनेके बाद उसके घरपर रहनेबाळा वर मिल जाता दै तो उसे अपने पुत्र 
न होनेका दुःख नहीं रहता दै और उसका मन यान्त हो जाता है | इस प्रकार 
मन्त्रके इस उत्तराद्ध भागते अभ्रातृमती , कन्याके दायभागके सिद्धान्तकी पुष्टि `. 
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[६] 
अथतां जाम्या रिक्थप्रतिपेघे उदाहरन्ति । 
ज्येष्ठ पुत्रिकाया इत्येके । 
>> ~ ES नितुर्निंधान॑ > 
न जामये तान्वो रिक्थमारेक्‌ -चकार गभं' सनितुर्निधान॑म्‌ । 
~ पु [] el छ पुने 
यदी मातरो ज॒नय॑न्त वह्ि मन्यः कर्ता सु कृतो'र॒न्य क्रन्धन्‌ ॥ 


२६९ 
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| < 
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अच [कुछ छोग] इस [आगे दी जानेवाळी 'न जामये” इत्यादि 
ऋचा] को [जामि अर्थात्‌] वहिनके [रिक्थ अर्थात्‌] दायभागके 
अधिकारको निपेधके लिप उद्धत करते हैं। किन्तु दूसरे छोग केबल 
“पुत्रिका के ज्येष्ठभागकी पातिके निपेधकरूपमें इसको अस्तुत करते 
हैं । [मन्त्रका अथे निम्नप्रकार है] [ 

[वाल्वः अर्थात्‌] पुत्र [अर्थात्‌ भाई,. जामये अर्थात्‌ ]वहिनके लिप 
[रिक्थ अर्थात्‌ घन] पैठुक सम्पत्तिको [चिशेषरूपसे] नहीं छोड़ता है। 
किन्तु उस [वहिन] को ['सनितुः' अर्थात्‌] [विवाह करनेवालेके 
लिप गर्भधारण करनेवाली वना देता है [अर्थात्‌ पहिले जो यह 
व्यवस्था पुजिकाके रूपमै की गयी थी कि कन्याका पुत्र कन्याके 
पिताके पुच्कार्यका संस्पादन करेगा उस वन्धनसे उसको सुक्त कर 
देता है] । यद्यपि माता-पिता [कन्याके भारको वहन] करनेवाले [वह्ि 
पुत्र] और अचह्नि [इस प्रकारके भारको वहन न करनेवाली] कन्या 
दोनोंको उत्पन्न करते हूँ, किन्तु उनमेंसे एक [अथात्‌] पुत्र [पिता 
सम्बन्धी सेवादि] उत्तम कमाँका कत्तो होता दै, और दूसरा [अर्थात्‌ 


अवह्लि कन्या पाळ-पोषकर ऋन्धन्‌ ] अर्थात्‌ दूसरेको प्रदान कर 
दी जाती हे। .. 

SR > «९ « दोनोंके ड 
होती दै। मन्त्रके पहिले पूवाद्ध भागसे यद्यपि पुत्र तथा पुत्री ; अधिकारः 
की सिद्धि होती थी परन्तु वह भी अभ्रातृमती कन्यासे सम्बद्ध थी | कन्यामात्रसे 
नहीं । यह बात मन्त्रके उत्तराद्ध भागको मिलाक्रर ही प्रतीत होती है, इसलिए. 
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मन्त्रके उत्तराद्वका अर्थ ग्रन्यकारने यहाँ अश्रातृमती कन्याके अधिकार- 
के प्रसंगमे इस पूर्वत्यक्त मन्त्रमागका अर्थ किया है ॥५॥ 


श्रातृमती कन्याके दायाधिकारका निषेध 


ऊपरके विवेचनमें अभ्रातृमती कन्याके दायाधिकारका प्रतिपादन किया 
गया है | इसका अर्थ यह हुआ कि आतृमती कन्याका दायभागमें अधिकार 
नहीं है | इस अर्थापत्ति द्वारा निकलनेवाले सिद्धान्तकी पुष्टिके लिए ग्रन्थकार 
आगे एक और मन्त्र उद्धृत करते हैं जिसमें स्पष्टरूपसे 'जामि! अर्थात्‌ वहिन 
अर्थात्‌ भ्रातमती कन्याके अधिकारका निषेध किया गया है । 'किन्तु दूसरे छोग 
उसे बहिन या भ्रांतुमती कन्याके अधिकारका निपेधक न मानकर कवळ 
पुत्रिकाके ज्येष्ठ मागके अधिकारका निषेधक मानते हैं | जैसा कि पहिले कहा जा 
चुका है । अभ्रातृमती कन्याको जब पुत्रके समान मानकर उसका विवाह अन्यक 
साथ किया जाता दै और विवाहके पहिले उसे इस स्थितिका परिचय करा दिया 
जाता है कि इस कन्याका जो पुत्र होगा वह अपने नानाका पुत्र होगा तो उस 
दशामै उस कन्याको पुत्रिका’ कहा जाता है। कभी ऐसा हो सकता है कि 
पुत्रीके उसन्न होनेके वाद बहुत लम्बे समय तक प्रतीक्षा करनेपर भी किसी पुत्र- 


` की उत्पत्ति न हो और पिता पुत्रोत्पत्तिकी ओरसे निराश होकर कन्याको 


पुन्रिका' मानकर उसका विवाह कर दे। जैसा कि ददारथके हुआ था । 
दशर॒थके शान्ता नामकी कन्या थी | उसके वाद उनके कोई पुत्र न हुआ तो 
उन्होंने “अपत्यकृतिकां राज्ञे रोमपादाय तां ददौ? “पुत्रिका? वना कर राजा रोम- 
पादके साथ उसका विवाह कर दिया | उसके बाद उनके रामचन्द्रादि पुत्र 
उत्पन्न हो गये | ऐसी अवस्थामें यदि सम्पत्तिके वटवारेका प्रश्न आवे, उसी 
स्थितिका वर्णन इस मन्त्रमें किया गया है यह दूसरे छोगोंका मत है । धर्मशास्त्र- 
की व्यवस्थाके अनुसार सम्पत्तिके बटवारेमँ सबसे बड़े पुत्रको कुछ अधिक भाग 
मिळता है । इस दृष्टिसे यदि दशरथकी सम्पत्तिका बटवारा होता तो 'पुत्रिका 

होनेके नाते शान्ताको ज्येष्ठ भाग प्राप्त होना चाहिये था । आगे उदधृत किये जाने- 
वाला न जामये तान्वः इत्यादि मन्त्र ऐसे अवसरोपर 'पुत्रिका'के ज्येष्ठभागके 
अधिकारका ही निषेध करता है, वहिनके अधिकारका सर्वथा निषेध नहीं करता 
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न जामये भगिन्यै । जामिरन्येऽस्यां जनयन्ति जामपत्यम्‌ । 
जमतेर्वा स्याद्‌ गतिकर्मणो निर्गमनग्राया भवति | तान्य 
आत्मजः पुत्रः रिक्थं आरिचत्‌ आदात्‌ चकारैनां गर्मनिधानीं 


` सनितुरहसतग्राइस्य । यदिह मातरोऽ्जनयन्त वहि पुत्रम्‌ , अवहि 


'जामये' अर्थात्‌ भगिनीके लिए नहीं छोड़ता हे । अन्य अथात्‌ 
पति इसमें सन्तानको उत्पन्न करता है, इसलिए वहिनको 'जामि' 
कहा जाता है । अथवा [जासि.शब्द्‌] गत्यर्थक 'जमः धातुसे बनता 
है, घायः [पिठणुइसे] चाइर कर दी जाती है [इसलिए वहिनको 
जामि' कहते हैं] । ['तान्व/ अर्थात्‌ आत्मज] पुत्र ['रिक्थ' अर्थात्‌] 
धनको नहीं देता है। 'सनितुः अर्थात्‌ पाणिग्रहण करनेवाळेके लिए 
इसे गर्भे धारण करनेवाली वना देता हे । [अर्थात्‌ पुत्रिकाके रूपमें 
जो बन्धन उसपर था उसको समाप्त कर देता है] यद्यपि माता-पिता 
चह्धि [अर्थात्‌ खीके भारको वहन करनेवाळे] पुत्र और अवहि 
दै यह दूसरे विवेचकोंका मत दै | इसी वातको स्पष्ट करते हुए निरुक्तकार 
अगला सन्त्र देते हे--'न जामये” इत्यादि | 

जैसा कि इस मन्रकी अवतरणिकामें कहा गया है | इस मन्रकी व्याख्या 
विद्वान्‌ लोग दो प्रकारसे करते हैं। एक तो यह कहते हैं कि इसमें स्पष्टरूपसे 


वहिनके दायाधिकारका निषेध दै । दूसरे लोग इससे केवळ “पुत्रिकाके ज्येष्ठ 
भागके अधिकारका निषेध मानते हैं। यह दो प्रकारका अर्थमेद मुख्यतः 
“न आरेक' पदके आधारपर हो जाता है । पहिले मतवाळे 'न आरैक' का अर्थ 


` ब्रिल्कुळ नहीं छोड़ता ऐसा करते हैं और दूसरे पक्षवाले 'न प्रारिचत--प्रकर्पण न 


आरिचित्‌का विशेषरूपसे अर्थात्‌ ज्येष्ठ भागके रूपमें नहीं छोड़ता है यह अर्थ ' 
करते हैं | इस द्वितीय मतके माननेवाले पुत्र तथा कन्या दोनोंका दायभागम 
समान अधिकार मानते हैं । इसलिए बहिनके नाते उसका पिताकी सम्पत्तिमें 
सामान्यरूपसे समान अधिकार तो है ही, किन्तु भाइयोमें सबसे बडी होनेके नाते 
उसे वडा भाग प्रात नहीं होगा । यह इस मन्त्रका आशय इस मतमें माना 
जाता है । अगली पंक्तियोंमें निरुक्तकार इस मन्नका अर्थ देते हँ “न जामये 
भगिन्यै? इत्यादि | ब वयन 
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च ख्रियम्‌ , अन्यतरः सन्तानकर्ता मवति पुमान्‌ दायादः । अन्यः 


तरोऽर्धीयित्वा जामिः प्रदीयते परस्मै ॥६॥ 
| इति ठृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः । 


Li UL TT र 

_ [अथौत्‌ इस प्रकारके भारसे रहित] कन्या दोनोंको उत्पन्न करते दै». र 
किन्तु उनमेंसे एक [अर्थात्‌ ] - पुत्र सन्तानका कर्ता होता है। 
इसलिए पुरुष पुत्र दायभागका अधिकारी होता हैं ऑर दूसरा 
अर्थात्‌ वददिन पालन-पोषणकर दूसरेको दे दी जाती हे ॥६॥ 


॥ इस प्रकार इस मन्त्र द्वारा कुछ लोग कन्याके दायभागका सर्वथा निषेध 
करते हैं और कुछ लोग 'पुत्रिका' के ज्येष्ठ भागपर अधिकारका निषेध करते 
हें | समभागका अधिकार तो उसका खीकार ही करते हैं | इस सतका समर्थन 
मनुके निम्न इलोकसे भी होता है-- 

| “पुत्रिकायां कृताबान्तु यदि पुत्रोऽनुजायते । 

समस्तत्र विभागः स्याद्‌ ज्येष्ठता नास्ति हि स्त्रिया: ॥' [९-१३४] | 
॥ अर्थात्‌ कन्याको 'पुत्रिका' वना देनेके वाद अर्थात्‌ उसका पुत्र अपने 
नानाके कुलका कार्य-सम्पादन करेगा ऐसा निश्चय करके विवाह कर देनेके वाद 
| यदि पुत्र उत्पन्न हो जाय तो दायभागमें उस कन्याका बरावरका भाग होगा | 
| परिवारमें सबसे वडा होनेके नाते जो बड़ा भाग पुत्रको मिळता वह स्त्री होनेके 
| 

| 


कारण “पुत्रिका” को नहीं मिलता है | यही मत्र तथा इलोक दोनोंका आशय दै । 
| इस प्रकार द्वितीय अध्यायके इस प्रथम पादमें निरुक्तकारने निघप्टुके 
| केवळ कर्मवाचक तथा अपत्यवाचक पदोंकी व्याख्या की है। कर्मवाचक २६ 
। नामोंमें केवळ एक कर्मपदका तथा अपत्यवाचक १५ नामोंमेंसे केवळ एक 
अपत्यपदका निर्वचन ही इसमें दिखलाया है] | 

| इस पादमं भी खण्डोंके परम्परागत विभाजनमें कुछ थोडासा परिवर्तन कर 
| हमने खण्डविभाजनको अधिक स्पष्ट एवं विषयानुकूल वनानेका यत्न किया दै । 
किन्तु खण्डोंकी कुल संख्या परम्परागत विभाजनके अनुसार ६ ही रखी दै । 

| यह तृतीय अध्यायका प्रथम पाद समास हुआ | 
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द्वितीयः पादः 
[७] 
मचुष्यनामान्युत्तराणि पञ्चविंशतिः । मनुष्याः कस्मात्‌ ! 
सत्वा कर्माणि सीच्यन्ति। मनस्यमानेन सृष्टाः । मनस्यतिः पुनर्मनः 


द्वितीय पाद्‌ 

Re [७] . 

अ हुए] अगले २५ नाम मचुष्य-वाचक है । 

मच्चुष्य क्‍यों [मलुष्यनामसे कहे जाते हैं ? यह प्रश्‍न हे॥ इसका 
डर देते हैं] (१) मननपूवेक कर्माको करते है अथवा (२) उत्तम 
विद्यारवान [परमात्मा अथवा पिता]क्ते द्वारा इनकी रचना की गयी 
है, [इसलिए मलुष्यनामसे कहे जाते हैं। इस निर्वचनमें प्रशस्त 
सनके बोधक 'मनस' धातुसे यत्‌ प्रत्यय करके मनुष्य शब्द सिङ 
किया गया है । इसलिए निरुक्तकार आगे 'मनस' धातुका अर्थ 
वतलाते हें] 'मनस' धातु [मनस्वीभाव अर्थात्‌ ] प्रशस्त मनका 


सञुप्यके बाचक २५ नाम 

निश्रण्ठु;---१ मनुष्याः, २ नरः, ३ घवाः, ४ जन्तवः, ५ विदाः, ६ क्षितयः, 
७ कृष्यः ८ चर्षणयः ९ नहुपः, १० हरयः, ११ मर्याः, १२ मर्त्याः, १३ मर्ताः, 
१४ ब्राताः, १५ तुर्वशाः, १६ द्रुवः, १७ आयवः, १८ यदवः, १९ अनवः, 
२० पूरः, २१ जगतः, २२ तस्थुषः, २३ पञ्चजनाः, २४ विवस्वन्तः, २५ 
प्र॒तनाः इति पञ्चविंशतिमनुप्यनामानि ।।३॥ 

आगे निरुक्तकार इन २५ मनुष्यवाचक शब्दोमेंसे सबसे पहिले “मनुष्य? 
शब्दके ही चार प्रकारके निर्वचन दिखळाते हैं। इनमेंसे पहिले निर्वचनमें 
“मन! तथा 'िवु तन्तुसन्ताने’ दो धातुओको भिला ओर उनसे “यत्‌? प्रत्यय 
करके “मनुष्य? शब्दकी सिद्ध किया है | दूसरे निर्वचनमें प्रशास्त भनके सूचक 
“मनसः धातुसे मनुष्य शब्दकी सिद्धि मानी है । ये दोनों निर्वचन मनुष्यकी 
मनन-शाक्तिकी विशेषताके आधारपर किये गये हैं | अगली दो व्युसत्तियाँ मनुष्य- 
१८ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२७४ [नस 


प्र) खीभावे। मनोरपत्यं मनुष्यों वा। तत्र पञ्चजना इत्येतस्य निगमा 
भवान्त । 
तदद्य वाचः प्रथमं मंसीय येनासुरां अभि दे वा असाम | 


उर्जा द उत य॑ज्ञियासः पश्चेजना मम॑ होत्रं जुषध्वम्‌ || 
[क्र १०-५३-४] 


बोधक हैं। [आगे वंराप्रवतेक मुके नामके आधारपर सझुष्य 
शच्द्की दो व्युत्पत्तियाँ देते है| अथवा (३) मचुको सन्तान होनेखे 
['मनोजीतावञयतो घुकू च? अष्टा० ४-१-१२६१ सज्जसे सु शः 
यत्‌? प्रत्यय तथा “षुक'का आगम करके मचुष्य शब्द वनता है] 
अथवा ४ मचुषको सन्तान होनेसे [मनुष्य कहलाते है। इस निवचन-, 
मे मजु शब्दको उकारान्त शब्द्‌ न मानकर पकारान्त शब्द साना हे 
ओर इससे केवळ यत्‌ प्रत्यय करके मनुष्य शब्द सिद्ध किया हे ।] । 

उनमेसे “पञ्चजनाः इस [दाव्दके प्रयोगसे युक्त निगमाः अर्थात्‌ ] 
बहुत मन्त्र मिळते हैं। [उनमेंसे उदाहरणके लिए एक मन्त्र प्रस्तुत 
करते है] । 

[ऊक अर्थात्‌] अन्नका भक्षण करनेवाले [निरामिषभोजी] तथा 
यञ्चप्रेमी [पञ्चजनाः अथात्‌ |मञुष्यो ! आप सब ['जुषी प्रीतिसेवनयोः] 
प्रेमपूर्वक हमारे यज्ञका सेवन करं । [और उस यज्ञभे सम्मिलित 
होकर] आज हम सव चाणीके सर्वोपरि महत्त्वको समझे जिसके 
द्वारा कि हम सव विद्वान्‌ लोग [ देवाः ] अझुरों [अर्थात्‌ अविद्यानां] 
पर [अभि अखाम” अर्थात्‌] विजय प्राप्त कर सके । ; 
की आदि बंशपरम्पराके प्रवर्तक मनुके आधारपर की गयी है। निरुक्तकी 
दिखलायी हुई मनुष्यकी ये चारों व्युसत्तियाँ या निर्वचन ऊपर निर्दिष्ट हैं | 

इन मनुष्यवाचक २५ झब्दोमें एक “पञ्चजनाः शब्द आया है| इस 
पञ्चजना;' शन्दका प्रयोग बहुत मन्त्रामें आता है | इसलिए निरुक्तकार यहाँ 
उसका विशेषरूपसे उल्लेख करते हुए लिखते हँ “तत्र पञ्चजना? इत्यादि | 
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तदद्य वाचः परमं मसीय येन सुरानभिभवेम देवाः | असुरा 
असुरताः स्थानेषु । अस्ताः स्थानेभ्यः इति वा । अपि वा 
-अएुरिति आणनामास्तः शरीरे भवति तेन तद्वन्तः । 


आज इम सव चाणीके उस सवापरि महत्त्वको स्वीकार करते ङ 


जिसके द्वारा इम [देवगण अर्थात्‌] विद्वान्‌ ढोग [अखुरों अर्थात्‌] 
hh ° [जो 
सूख(क ऊपर विजय आप्त कर सकते हैं । [जो अपनी मूखेताके कारण 
अपने उत्तम पदो या] स्थानोंपर अळी प्रकार निभते नहीं हैं अथवा 
उत्तम स्थानों [अथवा पदोपर पहुँचनेके वाद भी अज्ञानके कारण निभ 
न सकनेसे] पतित कर दिये जाते हैं [चे 'अखुर” कहलाते है| | 
.. | अखु' नाम आणका है, क्‍योंकि बह शरीरमें प्रविष्ट कराया जाता 
हे [अतः 'अरु क्षेपणे' धातुसे प्राणवाचक “असु? शब्द वनता है। 
भाण शक्तिका नाम भी है] उससे युक्त होनेसे [असुर कहलाते है] । 
इस मन्त्रमे वाणीके महत्त्वका प्रतिपादन किया गया है | वाणी या वाग्देवी 
ही वह दिव्य शक्ति है जिसके द्वारा देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ असुरों अर्थात्‌ 
अविद्वान्‌ या मूर्ख लोगोंके ऊपर विजय प्रात कर सकते हैं। इसी आदायसे 
समस्त यज्ञप्रेमियोंको अपने यज्ञमें सम्मिलित होकर वाणी द्वारा असुरांको 
पराजित करनेको क्षमता प्राप्त करनेके लिए. आमन्त्रित करते हुए मन्त्रद्रण 
ऋषि कहते हँ---'तदद्य' इत्यादि. | 
आगे निरुक्तकार सुर, असुर, पञ्चजन आदि पोका अर्थ एवं निर्वचन 
दिखलाते हुए मन्त्रकी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं-“तदद्य वाचः? इत्यादि । 
इस अनुच्छेदमें “असुर शब्दका निर्वचन दो प्रकारसे किया गया है | पहिले 
निर्वचनमें 'सुरत? शब्दके साथ नञ-समास और त प्रत्ययका लोप करके असुर” 
शब्द बनाया गया है | जो अपने पर्दो या खार्नोपर भली प्रकार निभ नहीं सकते 
हैं अर्थात्‌ कार्य नहीं कर सकते हैं । वे मूर्ख मनुष्य 'असुर' कहलाते हैं। 
निर्वचनमें. असु क्षेपणे’ घातुसे औणादिक “उरन्‌ प्रख्य? उणादि [१-४२] सूत्रसे 
कर असुर शब्द बनाया गया है । आगे असुर शब्दका तीसरे प्रकारसे' निर्वचन 
दिखलाते हैं | इसमें प्राणवाचक “असु? झब्दसे मत्वर्थमें रन्‌? प्रत्यय करके 
असुर शब्द बनाया गया है| 
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'सोर्देवानहुजत तत्सुराणां सुरत्वमसोरसुरानसुंजत तदः 
सुराणामसुरत्वम्‌ ।' इति विज्ञायते । न 
ऊजोद उत यज्ञियासः । अन्नादाश्च त्यन्न- 


नामोर्जयतीति सतः । पक्वं सुप्रइक्णमिति वा । पञ्चजना सम्‌ 


[परमात्मा प्रजापतिने] उत्तम आ की रचना की यही 
देवताओंका सुरत्व दै [अथात्‌ उत्तम भा निर्मित होनेके कारण 
ही देवताओको 'खुर' कहा जाता है] और अशुभ अंशसे अखुरोकी 
रचना की यही असुसेका असुरत्व है । यह [ब्राह्मण-ग्र्थोमें इन . 
शब्दोंके निवेचनसे] विदित होता दै। | डर 

धऊजौदः अर्थात्‌ अन्नको खानेवाले [निरामिषजओोजी] ओर 
“यज्ञियासः अर्थात्‌ यज्ञमेमी । 'उर्क” यह अन्नका नाम है, क्‍योंकि 
चह वळको बढ़ानेवाला है। [वळवधेक होनेसे अन्न 'उके” कहा 
गया है । उसका पर्यायवाची शब्द पक्व भी है । उसका निर्वंचन 


. असंगतः आगे देते हैं।' “पक्च' [अन्न] अळी प्रकारसे काटने योग्य 


होता है। पश्चजन [अर्थात्‌ मचुष्यगण] मेरे यज्ञका प्रीतिपूर्वंक 
_ इस निर्वचनमें प्राण या शक्तिके वाचक “असु? शब्दसे मस्वर्थमै औणादिक 
(रन्‌ प्रत्यय? करके “अमुर शब्द बनता दै । यहाँ मतवर्थमें जो “रन्‌ मत्यय' होता 
है, उसे निन्दार्थमै समझना चाहिये | 
भूम-निन्दा-ग्रशंसासु नित्ययोगे$तिशायने । 
संसगेंऽस्तिविवक्षायां भवन्ति मतुबादयः ॥ 
इत्यादि कारिकाके अनुसार मत्वर्थक प्रत्यय जहाँ प्रशंसा तथा वाहुस्यादि 
अथोंमें हो सकते हैं वहाँ निन्दार्थमें भी हो सकते हैं। यहाँ “असुर? इाब्दमें 
निन्दार्थमें ही मत्वर्थक रन्‌ प्रत्यय उपयुक्त होता दै । ऐसा माननेसे निन्दित प्राण 
अथवा निन्दित आक्तिवाळे दुष्ट और मूख जन “असुर” कहलाते हैं | यह इस 
तीसरे निर्वचनका अभिप्राय है । आगे ब्राह्मणम्रन्थामे दिये “सुरः तथा “असुर? 
झब्दोंके निर्वंचनको ग्रन्थकार उद्धृत करते हैं--- 'सोर्देवान? इत्यादि | 
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होत्रं जुषध्वम्‌ । गन्धर्वाः पितरो देवा असुरा रक्षांसीत्येके । 
चत्वारो वर्णा निषादः पञ्चम इत्यौपमन्यवः । निषादः कस्मान्नि- 
पदनो भवति निषण्णमसिन्पापकमिति नैरुक्ताः । 


सेबन करें। [यहाँ पञ्चजन शाब्दसे] १ गन्धवे, २ पितर, ३ देव, 
४ असुर आर ५ राक्षस [इन पाँचका ग्रहण होता हे । औपमन्यच 
लोग [पञ्चजन शब्द्से] चारों वणे और पञ्चम निषाद [का ग्रहण 
हाता है, यह कहते हे] । निषाद क्यों [निषाद नामले कहा 
जाता हे ? यहद प्रश्‍न हे । इसका उत्तर देते हैं] इसमें पाप विशेष- 
रूपसे रहता है [इसलिए “नि! उपसर्गपूर्वक 'पदूल विशरणगत्यच- 
साद्नेछु' इस घातुसे 'निषाद” पद सिद्ध होता है, यह अन्थकारका 
असिप्राय ह]। ` 


यहाँतक मन्त्रके पूर्वाद्धे भांगकी व्याख्या हुई | आगे मन्त्रके उत्तराद्वकी 
व्याख्या करते हुए उसके 'ऊर्जादः', 'यज्ञियासः' और “पञ्चजनाः? पदोंके अर्थ 
दिखलाते हं---'ऊर्जादः” इत्यादि | 

इस अनुच्छेदमें ग्रन्थकारने "पञ्चजन? पदकी दो प्रकारकी व्याख्या प्रस्तुत 
को है | पहिली व्याख्याके अनुसार १ गन्धर्व, २ पितर, ३ देव, ४ असुर और ५ 
राक्षस ये पांचों मिलकर पञ्चजन कहलाते हैं । यह सम्भवतः यास्कका अपना 
सत है | दूसरी व्याख्या औपमन्यव-मतके अनुसार की गयी है । इसके अनुसार 
चारों बर्ण और पांचवां निषाद मिटकर पञ्चजन कहलाते हैं | निरुक्तकारने ये 
दोनों म्रकारकी व्याख्याएं यहाँ प्रस्तुत तो कर दी हैं, किन्तु वे सर्वथा अनुप- 
युक्तसी प्रतीत होती है । यहाँ अन्थकार मनुप्यवाचक नामोंमें आये हुए पञ्चजना 
पद्का विवेचन कर रहे हैं | इस इष्टिसे यहाँ आया हुआ "पञ्चजनाः पद एक 
और मनुष्य-वाचक रूढ़ पद है | पञ्चपद संख्यावाचक नहीं है और न 'जनाः?- 
से अलग स्वतन्त्र पद है । इसलिए औपमन्यव-मतसे या अपने मतसे जो पाँच 
पाँचकी गणना यहाँ करायी गयी है वह सर्वथा अनुपयुक्त दै | दूसरी बात यह भी 
है कि अपने मतसे जो गन्धर्व, पितर, देव, असुर तथा राक्षसोंको मिलाकर 
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“पञ्चजनाः का स्वरूप दिखलाया है वह इस दृष्टिसे भी अनुपयुक्त है कि ये सत्र 
देवयोनिमे शिने...जाते हैं -मनुप्ययोनिसे उनका सम्बन्ध नहीं दै | यहाँ पञ्चजनाः” 
शब्द सनुप्यके नामोंमें आया है | इसलिए इस “पञ्चजनाः? शब्दसे उन पांचोंका 
ग्रहण करना उचित नहीं हैं, जब कि यास्कने इन पाचों दाब्दोंको मनुप्य- 
वाचक 'पञ्चजनाः'की व्याख्यामें दिया है तो उनकी व्याख्या भी मनुष्यपरक होनी 
चाहिये | बैदिक व्यवस्थामें मानवजाति या मानव-समाजका विभाग वर्णव्यवस्था 
तथा आश्रमन्यवस्थाके रूपमै दो ग्रकारसे किया है । दोनों ओरके विभागोंमें 
चार वर्ण तथा चार आश्रम इस तरह मानवसमाजके चार-चार भाग माने हैं । 
इनमेंसे वर्णविभागको यहाँपर औपमन्यवने “पञ्चजनाः'की व्याख्यामें गिन लिया 
है। इसलिए गन्धर्व आदिसे मानवसमाजका आश्रमविभागरूप द्वितीय विभाग 
ही लिया जा सकता है1 औपमन्यचने चार वर्णोके साथ पञ्चम निपादको जोड़ 
कर 'पञ्चजनाः'की पाँच संख्याकी पूर्ति की है | इसी प्रकार आश्रमरूप विभागमें 
* ब्रात्यकों लेकर पाँच संख्याकी पूर्ति की जा सकती है । निपाद वर्णधर्मोंसे छून्य 
“निपप्णमस्मिन्‌ पापकम्‌ इति निपादः' इस व्युत्पत्तिके अनुसार निकृष्ट तम मनुष्य 
द । इसी प्रकार “सावित्रीपतितो' ब्रात्यः? आश्रमधमोँसे रहित निकृष्ट श्रेणीका 
मानव प्रात्य? कहलाता है | इस प्रकार गन्धर्वादि पदकी आश्रम-परक व्याख्या 
करनेपर “गां वाणां विद्या धारयति इति गान्धर्वः? इस व्युपत्तिके अनुसार 
ब्रह्मचारीको “गन्धर्वः कद्दा जा सकता है | पितर पद वानप्रस्थियोंके लिए और 
देव पद, संन्यासियोंके लिए प्रयुक्त हो सकता है | राक्षस पद बरात्यके अर्थमें 
और परिशेपसे “असुर? पद गृहस्थका वाचक हो सकता है । इस प्रकार गन्धर्व 
आदि पदोंसे चारों आश्रम तथा आत्यका ग्रहण करनेपर उन्हें मानव-विभागसे 
सम्बद्ध करके कथंचित्‌ “पञ्चजनाः? की व्याख्याके साथ जोड़ा जा सकता है | 


“बृहद्देवता 'में इस “पञ्चजनाः? पदकी व्याख्या निम्नप्रकार की गयी है-- 
“शालामुख्यः प्रणीतस्च पुत्रो ग्रहपतेरच यः | 
उत्तरो दक्षिणश्चाग्निर_ एते पञ्चजनाः स्मृताः ॥६७| 


मनुष्याः पितरो देवा गन्धवोरगराक्षसाः | 
गन्धर्वाः, पितरो देवा असुरा यक्षराक्षसाः ॥६८॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya ञाल्ुंसरथी४४थार्य?९12 and eGangotri २,७९ 
यत्पाञ्च॑जन्यया विशा [ऋ० ८-६३-७] । 


. पञ्चजनीनया विशा । पञ्चएक्ता संख्या स्त्रीपुन्षपुंसके- 
ष्वविशिष्टा ॥\७॥ 


'पाऽचजन्यया विशा” अर्थात्‌ पञ्चजनात्मक 'प्रजाके द्वारा | पांच 
संख्या संपृक्त [अर्थात्‌ तीनों छिंगोंमें समानरूपसे सम्वद्ध दोनेचाळी 
संख्या] है । [अर्थात्‌ 'संपृक्ता' शब्द 'पूची सम्पर्चने? धातुसे वना है । 
आगे 'संपृक्ता'का अर्थे स्वयं दिखलाते हैं] स्त्रीलिंग, पुर्िलग और 
नपुंसकलिंगोंमे समान रहनेवाली संख्या हे ॥७॥ 


यास्कौपमन्यवावेतान्‌ आहतुः पञ्च यै जनान्‌ | 
निपाद्पञ्चमान्‌ वर्णान्‌ मन्यते शाकटायनः ॥६९।। 
ऋत्विजों यजमानं च शाकपूणिस्तु मन्यते | 
ट्रोताध्वर्युस्तथोद्वाता ब्रह्मा चेति वदन्ति तान्‌ ॥७०॥ 
चक्षुः श्रोत्र मनो वाक्‌ च ्राणशचेत्यास्मवादिनः | 
गन्धर्वाप्सरसो देवा मनुष्याः पितरस्तथा [७१|| [अ० ७] 
आगे निरुक्तकार 'पञ्चजन' पदके प्रयोगवाळा एक और मन्त्र उद्धृत करते 
दं । यह पूरा मन्त्र यहाँ नहीं.दिया गया है । उसका केवळ प्रारम्भका भाग 
उद्धृत किया गया है । पूरा मन्त्र निम्नप्रकार है 
यत्‌ पाञ्चजन्यया विदोन्द्रे घोषा असक्षत | 
अस्तृणाद्‌ बहणा' विपोऽयों मार्नस्य्‌ स क्षय: || [ऋ० ८-६३-७] 
इसमें इन्द्र” अर्थात्‌ राजाका वर्णन है | राजा विपः अर्थात्‌ मेधावी, “अर्यः? 
अर्थात्‌ समर्थ और “मानस्य च क्षयः? मान-मर्यादाका निवासस्थान होता है। 
लोकप्रिय राजाके लिए “पाञ्चजन्यया विशा? सारी मानवसमाजरूप प्रजाके द्वारा 
“घोषा: अस॒क्षतः जयघोष किये जाते हैं | यह मन्त्रका अभिप्राय है । निरुक्तकारने 
इस मन्त्रके प्रारम्भका केवळ “पाञ्चजन्यया विया’ इतना भाग उद्धृत करके ही 


न 
ह्‌ 
5 


` उसका अर्थ कर दिया है-'पञ्जजनीनया' इत्यादि ॥७॥ 


७ 
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[<] ( 
बाहुनामान्युत्तराणि द्वादश । वाहू कस्मात्मवाधत आभ्यां 


कर्माणि । 


[८] 

[मुष्यनामाके वाद] अगले १२ चाइओंके नाम हें । 'वाहू' क्यों 
[कही जाती हैं ? यह प्रश्‍न है इसका उत्तर देते हैं]। इनके द्वारा 
कर्मौको विळोडित करता है [अर्थात्‌ नाना प्रकारके कार्योकों करता 
है। इसलिए इनको बाहु नामसे कहा जाता हे] । 


बाहु-चाचक १२ शब्द्‌ 

इस प्रकार यहाँतक मनुप्यवाचक नामोंकी व्याख्या हुई । निवण्टुमे 
मनुष्यवाचक्र नामोंके वाद १२ बाहु-वाचक शब्द दिये गये हैं । अव निरुक्त- 
कार उनकी व्याख्या करने जा रहे हैं | वे वाहुवाचक १२ शब्द निम्न- 
प्रकार हैं-- | 

निप्रण्डु:--१ आयती, २ च्यवाना, ३ अभीशझ्‌, ४ अम्नवाना, ५ 
विनिङ्एसौ, ६ गभस्ती, ७ करस्नो, ८ वाहू, ९ भुरिजौ, १० क्षिपस्ती, ११ 
शक्करी, १२ भरित्रे इति द्वादश वाहुनामानि ॥४॥ 

इन्हीं १२ वाहुवाचक पदोंका संकेत करते हुए निरुक्तकार लिखते हैं-- 
बाहुनामानि' इत्यादि | 


इस निर्वंचनके अनुसार वाहु शब्द “वाध विलोडने? धातुसे 'अजि-दरा- 
कमि-अभि-परि-बाघामुजिपसि-तुर्धुगदीर्Nहृकाराइच? इस उणादि [१-२७] सूत्रसे 
कु” प्रत्यय और धकारके स्थानपर इकार होकर 'बाहु! शब्द बनता है । इसीलिए 


- निरुक्तकारने 'प्रवाधते आस्यां कर्माणि’ यह 'बाहू' पदका निर्वचन किया है | इस 


वाहु शब्दके प्रयोगवाळा कोई मत्र उद्धृत नहीं किया है और आगे बाहसे सम्बद्ध 
अङ्गुलिवाचक २२ पदोंका विवेचन करने लगे हैं | निम्मे बाहुवाचक १२ 
नामोके बाद पादटिप्पणीमें प्रदर्शित अंगुलिवाचक २२ नाम दिये हैं। 
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_ अजुलिनामान्युत्तराणि द्वाविंशतिः । अङ्ुलयः कसाद- 
अणासन्या भवन्ताति वाग्रगालिन्यो भवन्तीति वाग्रकारिण्यों 
भवन्तीति बाग्रसारिण्यो भवन्तीति वाङ्कना भवन्तीति वाञ्चना 

_भेवन्तीतं वापि वाभ्यञ्जनादेव स्थुः । तासामेषा भवति-- 
... बाइनामोंक वाद] अगले २२ अङ्गुळिके नाम [निघण्टुमे दिये 
हँ] 1 अडङ्शुलि क्यों [कहलाती है? इस प्रइनका उत्तर अङ्गुलि- 
पदके निवेचन द्वारा देते र्ड (१) अग्रगामिनी होती हैं, [अर्थात्‌ 
अन्न पूर्वक 'गम' थातुसे “उणादयो वडुळम्‌' के वाइुळकसे सिद्ध 
“उछि? भत्यय और 'अ? का लोप करके 'अङ्गछि' पद्‌ वनता हे] अथवा 
(२) आगे चळनेवाळी होती हैं] अर्थात्‌ 'अग्र'पूर्वक 'गळ स्थवणे! 
घातुसे उसी प्रकार 'उलिः प्रत्यय और 'ग्र' का लोप आदि करके 
'अज्ञूलि! पद्‌ बनता हे] अथवा [३] अग्रकारिणी होती हैं. अथवा 
(४) अभ्रसारिणी होती है अथवा (५) चिह्न डालनेवाली [अङ्कनाः] 
होती है [अर्थात्‌ 'अकि लक्षणे' घातुसे “अङ्ग लि' शब्द वनता है] 
अथवा ['अज्चु गतिपूजनयोः घातुसे अङ्गि शब्द वनता है। इसलिए 
अङशुलियाँ अञ्चना अथात्‌] (६) पूजन करनेवाली होती हैं [इस- 
लिए अङ्शुळि कहलाती है] अथवा['अऽजू ब्यक्ति्रक्षणकान्तिगतिषुः 
इसर “अञ्जू? धातुसे निष्पन्न होनेके कारण अभ्यञ्जव अथात्‌] (७) 
काजळ लगाने या मालिश करनेके कारण [अङ्गुलि कही जाती हैं । 


अङ्गलिवाचक २२ नाम 
° निषण्डः- १ अगुव:, २ अम्ब्यः, ३ त्रिः, ४ क्षिपः, ५ शर्याः, ६ रशनाः, 
७ धीतयः, ८ अथर्यः, ९ विपः, .१० कक्ष्या, ११ अवनयः, १२ हरितः, १३ 
स्वसारः, १४ जामयः, १५ सनाभयः, १६ योक्त्राणि, १७ योजनानि, १८ . 
धुरः, १९ शाखाः, २० अमीदावः २१ दीधितयः, २२ गमस्तयः इति द्वाविरातिर्‌- 
ङ्गुलिनामानि ॥५॥ | 
की व्याख्या करते हुए निरुक्तकार लिखते है-- अङ्गुलिनामान्युत्तराणि' 
इत्यादि । ५ 
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दशाचनिम्यो दशकक्ष्येभ्यो दशंयोक्त्रेम्यो दशंयोजनेभ्यः 
दशाभीशुस्यु अर्चताजरे भ्यो दश॒ धुरो दश युक्ता वहंद्भ्यः ॥ 

[ऋ० १०।९४।७] 

Ll Ps i ME र 

उन [अंगुल्यो]की यह [आगे दी हुई 'दशावनिभ्यः' आदि ऋचा] 

हे-- 


<. 


[अवनिभ्यः अवन अर्थात्‌] रक्षण करनेवाली दस [अंशुळियोँ] 

को, [कक्ष्येस्यः अर्थात्‌ काको] प्रकाशित 3 करनेवाली द्स 

[अंगुलियों] को, [वृशयोकत्रेम्यः अर्थात्‌ पदार्थाको] जोड़नेचाली 

' दस [अंशुख्यों] को, [दशयोजनेभ्यः अर्थात्‌ वस्तुको] 

' मिलानेवाळी दस -[अंगुलियों] को, [दशाभ३]भ्यः अथात्‌ कमें] 
व्यापृत दख [अंशुळियों] को, [अजरेभ्यो दश अर्थात्‌] जरारहित 
[अर्थात्‌ सदा कार्यमें लगी रहनेवाली] दस [अंशुख्यां] को और 
[युक्ता चुरो वहद्भ्यः दश] दिये हुए कामको सम्पन्न करनेवाली दूस 
[अंशुळियां] को [अचंत अर्थात्‌] पूजित करो । 


इस प्रकार निरुक्तकारने १ अऊग्रपूर्वक “गम' घातु, उडप (गल! घातुसे, 

३ अग्रपूर्वक “कः धातुसे, ४ अग्रपूर्वक स्‌! घात, "अञ्चु गतिपूजनयोः’ ६ 
९० धावुसे, ‰ “अञ्ज्‌, व्यक्तिम्रक्षण-कान्तिगतियु” इस धातुसे अर्थात्‌ कुल मिलाकर सात 

ग्रकारसे 'अंगुलि? शब्दका निर्वचन दिखलाया है| उणादि [४-१] में गत्यर्थक 
अगि घातुसे उलि प्रत्यय करके अंगुलि शब्दकी सिद्धि की है'। वह सबसे अच्छा 
निर्वचन है | किन्तु यास्कने यहाँ उसकी कोई चर्चा नहीं की दै । और उससे 
भिन्न प्रकारके अनेक निर्वचन दिखलाये हें | 

इसमें 'अवनिभ्य/ आदि सातो चतर्थ्यन्त पदोमें द्वितीयाके खानपर चतुर्था 
विभक्ति है | इसलिए अर्थ करते समय उनको द्वितीयान्त मानकर ही अर्थ किया 
गया है | मन्त्रमे 'अवनिम्यः?, कक््येभ्यः' आदि जो अज्जुख्योँके विशेषण दिये हैं 
उनका अङ्गळियोँके साथ सामंजस्य दिखळाते हुए निरुक्तकार आगे लिखते हैं--- 
“अवनयः? इत्यादि | 
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८ न जुलयों भवन्त्यवन्ति कर्माणि | कक्ष्याः प्रकाशयन्ति 
कमाणि । योक्त्राणि योजनानीति व्याख्यातम्‌। अभीशवोऽम्यञ्नु- 
, बते कमाणि । दश घुरो दश युक्ता वहदुम्यः । पूर्घूर्वतेवधकर्मणः । 
इयमपीतरा धूरेतस्मादेव । बिन्ति वहम्‌ । घारयतेवा ॥८॥ 
~ ९ ७०५ [ र 1 छु 
_ फान्तिकमॉण उत्तरे घातबोज्टादंश । 


ह अझुल्याँ कर्मोंकी रक्षा करती हैं, इसलिए 'अचनि' कहलाती. 
हैं। कर्मोको प्रकाशित करती हैं, इसलिए कक्ष्या' कही जाती है । 
“योषन? और “योजन! ये दोनों [विशेषण] खयं व्याख्यात हैं [अर्थात्‌ 
उनका अथ स्पष्ट ही है, [अतः स्पष्ट करनेकी आवश्यकता नहीं है]। 
कर्मामे व्याप्त होनेसे 'अभीशु' [अंगुळियांका विशेषण दिया गया 
हे] । 'दश धुरो दश युक्ता चहदुभ्यः में “घुर! शब्द वघार्थक “घूच? 
घातुसे बनता हे । यह. [छोकमें प्रयुक्त गाड़ीकी घुराका वाचक]. 
धूः शब्द भी इसी [वधार्थक 'धूवे' घातु]से [बनता] हे । क्योंकि वह 
वहन करनेवाले [विलो]को विशेषरूपसे पीडित करता है । अथवा 
घारणार्थक “धू? घातुसे [धूः शब्द वनता हे] ॥८॥ 
[९] 


[निघण्टुमे अंगुलि-नामाके वाद] अगले १८ कान्ति.अर्थोत्‌ इच्छा 
अथचाले धातु हें । [वे १८ घातु नीचे पादटिप्पणीमें दिये हैं ।] 


कान्त्यथक १८ घातु 

निघण्ड:--१. वरिम, २. उस्मसि, ३. वेति, ४. वेनति, ५. वेसति, 
६. वाउ्छति, ७. वष्टि, ८. वनोति, ९. जुषते, १०. इर्यति, ११. आंचके, 
१२, उदिक्‌, १३. मन्यते, १४. छन्त्सत्‌ , १५. चाकनत्‌, १६. चकमानः, 
१७. कनति, १८. कानिषत्‌ इप्यष्टादश कान्तिकर्माणः ॥६॥ 
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अन्ननामान्धुत्तराणि अष्टाविंशतिः । अन्न कसात्‌ ! आनत 


भूतेस्योऽत्तेवा 
अत्तिकर्माण उत्तरे धातवो दश । 


[निघण्ठमें कान्त्यर्थंक १८ घातुओंक वाद्‌] अगले २८ नाम भन्नके 
हैं । [वे अन्नवाचक २८ नाम पादटिप्पणीमें दिये गये हैं] । 

अन्न क्यों [कहा जाता है? अर्थात्‌ अन्न पदका क्या निर्वचन 
हे ? इस प्रइनका उत्तर देते है] (१) समस्त घ्राणियोको आनत 
अर्थात्‌ प्राप्त होता दै, इसलिए [आङपूर्वक 'नम! धातुसे उपसगंको 
हृख करके 'अन्न' शव्द वनता हे] अथवा (२) [भक्षणाथक] 'अद्‌' धातु 
से [अन्न शब्द वनता है। उणादिमे [३-१०] सूत्रमें 'अन प्राणने’ धातुसे 
'अन्न? शब्दकी सिद्धि की गयी हे । इसलिए “अन्न वै प्राणिनां प्रणाः’ 
कहा जाता है । यास्कने इस निवेचनका यहाँ उल्लेख नहीं किया है]। 

[अन्नसे सम्बद्ध दोनेसे] आगे भोजनार्थक १० धातु [निघण्डुमे 
दिये गये ] हैं, [चे नीचे पादडिप्पणीमें निर्दिष्ट हैं] । 


अन्नके वाचक २८ नाम 

निघण्टः १. अन्धः, २. वाजः, ३. पयः, ४. श्रवः, ५. प्रश्नः, ६. पितुः, ७. 
सुतः, ८. सिनम्‌, ९. अवः, १०. क्ष, ११. धासिः, १२. इरा, १३ इला, १४ 
इषम्‌, १५. ऊक, १६. रसः, १७. खधा, १८. अर्कः, १९. क्षज्म, २०. नेम 
२१. ससम्‌ , २२. नमः, २३. आयुः, २४. सूता, २५. ब्रह्म, २६. वर्चः, 
२७. कीलालम्‌, २८ यशः इत्यष्टाविंदातिरन्ननामानि ।।७|| 
भोजनाथक १० घातु 

निघण्डः १. आवयति, २. भर्वति, ३. वमस्ति, ४. येति, ५. वेवेष्टि, ६. 
अविष्यन्‌ , ७, वप्सति, ८. भसथः, ९. वन्धाम्‌, १०. हृरति द्दा 
अत्तिकर्माण; ॥८॥ 

अन्नसे बलकी प्राप्ति होती है, इसलिए अन्न और अत्त्यथक धातुओके बाद 
निघण्डुकारने आगे बलके वाचक २८ नाम दिये हें । निघण्टुमे उनका पाठ पाद- 
टिप्पणीके अनुसार है-- 
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वरनामान्युत्तराण्यष्टाविंशतिः। बलं कस्माद्‌ ? बलं भरं 
भवति विभर्तेः | 
धननासान्युत्तराण्यशविशतिरेव । धनं कस्मात्‌ ? धिनोतीति सतः । 
अगले अद्ठाईस नाम वलके है । बल क्‍यों [कहलाता है] अर्थात्‌ 
उस्र पढ्का निवचन क्या हे ? इस प्रइनका उत्तर देते हैं [भरण 
करनेवाळा होता है, [इसलिए वळ कहलाता है । अर्थात्‌ 'इभूञ 
थारण-पोषणयोः घाहुसे 'अप्‌' प्रत्यय, 'मःको 'व' तथा "रको न 
करके 'वळ' शब्द सिद्ध होता हे] । 
[निघण्डुमें वळ-नामोंके वाद] आगे २८ ही धनके नाम हैं। धन 
कयां [धन नामसे कहा जाता हे ? इस प्रश्‍नका उत्तर देते हैं कि प्रीण: 
नार्थंक स्वादिगिणी] 'चि' धातुले वननेके कारण [धिनोति प्रीणयति 
इति धनम्‌? इस व्युत्पत्तिसे थन कहा जाता हैं]। 


निषण्डु--१. ओजः, २. पाजः, ३. शवः, ४. तवः, ५. तरः, ६. त्वक्षः, 

७. शद्धः, ८. वाधः, ९ र॒म्णम, १०. तविषी, ११, शुष्मम्‌ , १२. शुष्णम्‌ , 
> 

१३ दक्षः, १४ वी. १५ च्यात्नम्‌ , १६ पम्‌ , १७ सहः, १८ यहः, १९ वधः, 


२० वगः, २१ वृजनम्‌, २२ दृक्‌ , २३ मज्मना, २४ पाँस्यानि, २५ घर्णसिः, 


१५ द्रविणम्‌ , २७ स्यन्द्रासः, २८ शम्बरम्‌ इत्यष्टाविंशतिर्वलनामानि ॥९॥ 

बलका सम्बन्ध धनसे होता है अतएव बळ-वाचंक नामोंके बाद निघण्डुकारने 
धन वाचक २८ झब्दोंका संग्रह निम्नप्रकार किया दै-- 

निबण्डुः--१ मघम्‌ , २ रेक्णः, हे रिक्थम्‌, ४ वेदः, ५ वरिवः, 
६ व्वात्रम्‌ , ७ रत्नम्‌, ८ रयिः, ९ क्षत्रम्‌, १० भगः, ११ मीहूछम्‌ , १२ गयः, 
१३ द्युम्नम्‌ , १४ इन्द्रियम्‌ , १५ वसु, १६ रायः, १७ राधः, १८ भोजनम्‌ , 
१९ तना, २० नृम्णम्‌ , २१ बन्धुः, २२ मेधा, २३ यदाः, २४ ब्रह्म, २५ द्रवि- 
णम्‌ , २ . श्रवः, २७ वृत्रम्‌ , २८ वृतम्‌ इत्यष्टाविंशतिरेव धननामानि ।|१०॥। 

निरुक्तकार आगे इन्हीं धन-नामोंका निर्देश करके “घन? पदका निर्वचन 
करते हें--*धनं कस्मात्‌? इत्यादि | 

धनके प्रसंगमें विदोषधनरूप गौके ९ नामोका संग्रह निघण्डुकारने पाद- 
रिप्पणीके अनुसार किया है-- 
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“शोनामान्धुत्तराणि नव । 
क्रूध्यतिकर्माण उत्तरे घातवों दश । 


क्रोधनामान्युत्तराण्येकादश । 
गतिकमाण उत्तरे धातवो दाविशशतस्‌ । 


आगे १२२ गत्यर्थंक घातु हैं । [निघण्डुमें उनका संग्रह निस्न- 
प्रकार किया गया है].। 


२८ 


निषण्डः--१ अष्न्या, २ उस्रा, ३ उत्चिया, ४ अही, ५ मही, ६ अदितिः; 
७ इला, ८ जगती, ८ शक्वरी इति नव गोनामानि ॥११॥ 
= ~ ~ फल 
इन्हीं नौ गौ-नामोंका संकेत करते हुए निरुक्तकार आगे लिखते हैं--(गो- 
नामानि? इत्यादि । 
“गौ'के किसी मी नामका यहाँ निर्वचन न करके निरुक्तकार अगले क्रोधा- 


` यंक दस धातुओंका निर्देश करते हैं । इन क्रोधार्थक धातुओंकी गणना पाद- 


टिप्पणीमें की गयी दै-- 

निधण्ठः--१ रेटते, २ हेलते, ३ भामते, ४ हृणीयते, ५ श्रीणाति, ६ भ्रेपति, 
७ दोधति, ८ वनुष्यति, ९ कम्पते, १० भोजते इति दा क्रुध्यतिकमाणः || १२॥| 

कु्यति क्रियाके सम्बन्धसे आगे क्रोधके वाचक ११ नामका अर्थात्‌ संज्ञा- 
वाचकपर्दोका निषण्डमं संग्रह किया गया हैँ-- 

निषण्टुः--१ हेल;, २ यि हरः, ३ हणः, ४ त्यजः, ५ भामः, ६ एः, ७ 
हूबरः, ८ तपुपी, ९ जूर्णि, १० मन्युः, ११ 'व्यथिः इत्येकाद क्रोध- 
नामानि ॥१३॥ \ 


_ गत्यथेक १२२ धातु 


निधण्डु:--१ वर्तते, २ अयते, ३ लोटते, ४ लोठते, ५ स्यन्दते, ६ कसति, 
७ सर्पति, ८ स्यमति, ९ सर्वात, १० संसते, ११ अचति, १२ उच्योतति, 
१३. ध्वंसति, १४ वेनति, १५ मार्श, १६ भुरण्यति, १७ झवति, १८ कालयति, 
१९ पेल्यात, २० कण्टात, २१ पिस्यति, २२ विस्यति, २३ सिस्यति, २४ 
अवते, २५ प्लवते, २६ च्यवते, २७ कचते, २८ गवते, २९ नवते, ३० क्षोदति, 
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_क्षि्ननामान्युत्तराणि पड्विंशतिः । कषिप्रं कस्मात्संध्ि्ो विकर्षः ॥ 


अ कस जबरन 
। [निषण्डमें १२२ गत्यथंक घातुओंके वाद] अगले २६ नाम क्षिप्र 
शीघ्रता] के हैँ न्स क्षिप्र शब्दका निर्वेचन करते हुप निरुक्त- 
कार ढिखते हे] क्षिप्र क्यों कहलाता हे अर्थात्‌ क्षिप्र शब्दका क्या 
निवचन हे? 2. ग्रश्‍नका उत्तर देते है । [काळकी] दूरी [जिससे] कम. 

हो जाती है [उस शीघ्रताको क्षिप्न कहते हें]! 

३१ नक्षति, ३२ सक्षति, ३३ म्यक्षात, ३४ सचति, ३५ ऋच्छति, ३६ तुरीयति, 
३७ चतति, ३८ अतति, ३९ गाति, ४० इयक्षति, ४१ सश्चति, ४२ त्सरति, 

४३ रहति, ४४ यतते, ४५ भ्रमति, ४६ श्रजति, ४७ रजति, ४८ ळजति, ४९ 
क्षिति, ५० घमति, ५१ मिनाति, ५२ ऋण्वति, ५३ ऋणोति, ५४ स्वरति, ५५ 
सिसतिं, ५६ वे(वि)पिष्टि, ५७ योपिष्टि, ५८ रिणाति, ५९ रीयते, ६० रेजति, ६१ 
द्यति, ६२, दभ्नोति, ६३ युध्यति, ६४ घन्वति, ६५ अरुषति, ६६ आर्यति, ` 

६७ डीयते, ६८ तकति, ६ ९ दीयति, ७० ईपति ७१ फणति, ७२ हनति, ७३ 


€ 


अर्दति, ७४ मर्दति, ७५ ससे, ७६ नसते; ७७ हर्यति, ७८ इयति, ७९ इते, 
८० ईङ्लते,८१ जयति, ८२ इवात्रति, ८३ गन्ति, ८४ आगनीगन्ति, ८५ जङ्गन्ति, 
८६ जिन्वति, ८७ जसति, ८८ गति, ८९ भ्रति, ९० श्राति, ९१ भ्रयति, ९२ 
वहते, ९३ रथर्यति, ९४ जेहते, ९५ प्वःकति, ९६ क्षुम्पति, ९७ प्साति, ९८ 
बाति, ९९ याति, १०० इषति, १०१ द्राति, १०२ द्रलति, १०३ एजति, 
१०४ जमति, १०५ जवति, १०६ वञ्चति, १०७ अनिति, १०८ पवते, १०९ 
हन्ति, ११० सेधति, १११ अगन्‌ , ११२ अजगन्‌ , ११३ जिगाति, ११४ 
पतति, ११५ इन्वति, ११६ द्रमति, ११७ द्रवात, ११८.बेति, ११९ हयन्तात्‌ , 
१२० एति, १२१ जगायात्‌, १२२ अयुथुः इति द्वाविंशशतं गतिकर्मणः ॥ १४॥ 
इसके आगे निषण्टुमें २६ नाम क्षिप्र [शीघ्रता] के वाचक हैं | वे निम्न 
प्रकार हैँ-- 
निघण्डु:--१ नु, २ मक्षु, ३ द्रवत्‌, ४ ओषम्‌ , ५ जीरा), ६ जूणिः, ७ 
र्ता, ८ झूघनासः, ९ शीभम्‌ ; १० तृषु, ११ तूयम्‌, १२ तूणिः, १३ अजिरम्‌ , 
१४ भुरण्युः १५ शु, १६ आद्यु, १७ प्राञ्चः, १८ तूतुजिः, १९ तूतुजानः, 
२० वुज्यमानासः, २१ अञ्राः, २२ साचीवित्‌ , २३ द्युगत्‌ , २४ ताजत्‌ , २५ 
तरणिः, २६ वातरंहा इति षड्विंशतिः क्षिप्रनामानि ॥१५॥ 
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अन्तिकनामान्युत्तराण्येकादश [ई कस्मात्‌! आनीतं सवति। ९॥ 
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ंग्रामनामान्युत्तराणि षट्चत्वारिंशत्‌ । संग्रामः कस्मात्‌! 
सङ्गमनाद्वा, सङ्गरणाद्वा, सङ्गता ग्रामावितिवा | तत्र खल इत्यतस्य 
निगमा भवन्ति । डु 
[निघण्डुमें] अगले ११ नामः समीपवाचक हें । अन्तिक क्यों 
[कहलाता है ? इस प्रश्‍नका उत्तर देते है] पासमे छाया हुआ होता 
हे ॥९॥ न 
[१०] 


[निघण्डुमें अन्तिक-नामोंके वाद्‌] अगले ४६ संग्रामवाचक नास 
हैं । संग्राम क्यों ? [अर्थात्‌ संग्राम पदका निवेचन झया है? इस 
प्रइनका उत्तर देते है--इसमै दोनों पक्षोके वहुतसे लोगोके] इकटे 
होनेसे अथवा बहुत वोळनेसे [यह संग्राम कहलाता है]। अथवा दो 

| २७ ७ ~ 
आम [दो दळ] इकट्ठे होते है [इसलिए संग्राम कहलाता है] । 

उन [संग्रामबांचक शब्दों] मेंसे 'खल' इस [शब्दके सन्देइ- 
जनक] अनेक मन्त्र मिलते हैं । [जैसे] 

अन्तिकवाची ११ नाम निषण्टुमें निम्नप्रकार गिनाये गये हैं-- 

निघण्डः--१ तलित्‌ , २ आसात, ३ अम्बरम्‌, ४ तुर्वशे, ५ अस्तमीके, ६ 
आके, ७ उपाके, ८ अर्वाके, ९ अन्तमानाम्‌, १० अवमे, ११ उपमे इत्येकाददा 
अन्तिकनामानि ॥१६॥ 
संग्रामचाचक ४६ नाम 

निघण्टु:--१ रणः २ विवाक्‌ , ३ विखादः, ४ नदनुः, ५ भरे, ६ आक्रन्दे, 
७ आहवे, ८ आजो, ९ एतनाज्यम्‌ , १० अभीके, ११ समीके, १२ ममसत्यम्‌ 3 
१३ नेमधिता, १४ सङ्काः, १५ समितिः, १६ समनम्‌ , १७ मीळहे, १८ प्रतनाः, 
१९ स्परधः, २० मृधः, २१ एत्सु, २२ समत्सु, २३ समर्ये, २४समरणे, २५ समोहे, 
२६ समिथे, २७ संख्ये, २८संगे, २९ संयुगे, ३० संगथे, ३१ संगमे, ३२ वृत्रतूर्ये, 
३३ क्षे, ३४ आणो, २५ ्रसातौ,,३६ वाजसातो, ३७ समनीके, ३८ खले, 
३९ खजे, ४० पाँस्ये, ४१ महाधने, ४२ वाजे, ४३ अज्म, ४४ सद्म, ४५ संयत्‌ , 
४६ संवत इति षट्चलारिंशात्‌ संग्रामनामानि | १७॥ 
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अभी?दमेकमेको असि निष्पालमी द्वा किसु त्रय॑: करन्ति । 
खले न पर्षोन्प्रति हन्मि भूरि कि मा निन्दन्ति शत्रबोऽनिन्द्राः। 

[० १०-४८-७] 
अभिभवामीदमेकमेकोऽसि निःपहमाणः सपत्नानभिभवामि 
दौ किं मा त्रयः झुर्वन्ति | एक इता संख्या । डो द्रुततरा संख्या। 


[निष्पाडू अर्थात्‌] शत्ुओंको सहन न करनेवाला मै [पंकः] 
अकेला ही[एकम्‌ अपनेको अद्वितोय शूरवीर खमझनेवाळे वड़े-से-बड़े] 
अकेले शान्रुको [अभि अस्मि-अभिभवामि] पराजित कर सकता हूँ । 
[डौ अयः किसु करन्ति] दो अथवा तीन [अर्थात्‌ बहुतसे शत्रु मिल 
कर] भी मेरा क्या विगाड़ सकते हैं ? ['खले पषोन्‌ न] जैसे खलि- 
हानमें [अन्नके वहुतसे पघे अर्थात्‌] पूछे कुचल डाळे जाते है इस 
प्रकार में संग्राममें बहुत शत्रुओंको -कुचळ सकता हुँ । [अनिन्द्राः 
झात्रवः] सामथ्य-हीन शत्रु मेरी निन्दा क्या करते हैं ? 

[निःषहमाणः सपत्नान्‌] शत्रुओंको सहन न करनेवाला [अस्मि 
यकः] अकेला ही मे [इदमेकम्‌ अभिभवामि] इस अकेले [शत्रु या 
जगत्‌] को पराजित कर सकता हुँ । [द्वौ कि मां यः कुर्वन्ति] दो 
या तीन मेरा क्या कर सकते है? [आगे एक, दो तथा तीन संख्याके 
वाचक पर्दाका निवेचन दिखळाते है] एक संख्या [पदार्थों तक इता 
अर्थात्‌] पहुँची इई होतो है। दो संख्या [ दुततरा अर्थात्‌ एक 

अम्तिक-नामोंके निर्देशके वाद निरुक्तकार आगे संग्रामवाचक ४६ नामोंका 
संकेत करके संग्राम शब्दका निर्वचन दिखळाकर संग्राम-वाचक “खळ? इस 
पदके प्रयोगका उदाहरण आगे देते दै--'तत्र? इत्यादि | 

इसका यह अभिप्राय हुआ कि 'संग्राम' शब्द तीन प्रकारसे बनाया जा 
सकता है । एक “समू? उपसर्गपूर्वक “गम' धातुसे; दूसरे “सम्‌? उपसर्गपूर्वक “य 
थावुसे और तीसरे संपूर्वक गाम शव्दको मिलाकर संग्राम शब्द बनाया जा सकता 
हे । ग्राम शब्द समूहवाचक है । इन संग्रामचाचक नामेंमें एक खल' शब्द 
भी आया है | खल शब्दका दूसरा अर्थ खलिहान मी होता है। इसलिए कहीँ- ` 

१९ 
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त्रयस्तीर्णतमा संख्या । चत्वाररचलिततमा संख्या । अष्टावश्नोते- 
नव न वननीया नावाप्ता वा । दश दस्ता दृष्टार्था वा । बिंशतिडि- 


संख्यासे भी आगे हुई होती है । तीन संख्या [तीणेतम अर्थात्‌] उसको 
भी पार कर जानेचाली [दो संख्यासे भी अधिक देशमें व्यापक] होती 
है। [एक, दो और तीन संख्याएँ तो मन्त्रमें आयी थीं। उनके प्रसंगसे 
अन्य संख्या-वाचक पोका भी निवेचन दिखळाते है] चार संख्या 
[तीनसे भी] अधिक आगे वढी डुई है । [पञ्च संख्याका निर्वचन 'पश्च- 
जन? शब्दकी व्याख्याके अवसरपर पृष्ठ २७९ में “पञ्चपुक्ता संख्यां! इस 
प्रकार कर चुके हैं । पटूका निवेचन ४-२६ में तथा सप्तका निसन 
४-२७ में आगे करेंगे । इसलिए इन तीनोंको छोड़कर आगे 'अष्टो' 
संख्याका निर्वचन करतें हैँ] अष्टन्‌ यह संख्या. व्यापक होनेसे['अशूङ 


` व्यापत? घातुसे 'सप्यशाभ्यां तुट्‌ च? इस उणादि १-१५६ खूचसे 


'कनिन्‌' प्रत्यय तथा 'तुर'का आगम करके 'सत्तन? तथा अपन! दोनों 
पढ्‌ बनते हें । नव संख्या विभजनीय या प्राप्तव्य नहीं होती हे, 
[इसलिए नव कहलाती है : इसका यहद आशय है कि जव किसीको ९. 
चीजें देनी या लेनी होती हैं तो प्रायः ९के स्थानपर पूरी १० चीजें ळी 
या दी जाती हैं। इसलिए नव संख्या “न चननीया-न विभजनीया” 
या न प्राप्ता चा भवति! | दस संख्या [दस्ता 'द्खु उपक्षये' उपक्षीण] 
समाप्त होनेचाळी अन्तिम संख्या है । [अगली संख्यापँ दसके योगसे 
बनती हैं] अथवा दृष्टार्था [पकाद्श, द्वादश आदि अन्य [सं ख्याओंमें 
बार-बार देखी जानेसे दश+अन-द्शन] होती है । दो दस मिळानेसे 
बिशतिः २० संख्या होती है । और दस वार दस जोड़नेसे 'रातम्‌' 


कहीं सन्देह हो जाता है कि यहाँ 'खल' शब्दका संग्राम अर्थ लिया जाय अथवा 


खलिहान । इसी प्रकारका एक मन्त्र आगे उद्धृत करते हैं-- 

इस मन्रका देवता वैकुण्ठ इन्द्र है | इसका अर्थ कुण्ठारहित अकुण्ठित गक्ति- 
वाळा इन्द्र अर्थात्‌ राजा या परमात्मा है | यह अकुण्ठितशक्ति राजा अथवा पर- 
सात्मा अपनी सामर्थ्यको प्रकाशित करते हुए कहता है--'अभीद०१ इत्यादि । 
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देशतः । शतं दशदशतः । सहस्रं सहस्वत्‌ । अयुतं प्रयुतं नियुतं 
तत्तदभ्यस्तस्‌ । अबुदो मेघो भवत्यरणम्‌ अम्बु तददोऽम्बुदोस्यु- 
मञ्चातीति वाश्वुवदूवतीति वा स॒ यथा महान्‌ वहुर्भवाति 
वर्षस्तदिवाबुद्स । 

“खले न पर्षान्‌ ग्रतिहन्ति भूरि।' खल इव पर्षान्‌ ग्रतिहन्ति 


सो संख्या बनती है । सहस्र संख्या सहस्वत्‌ अर्थात्‌ वलवान्‌ होती 
है । [अथोत्‌ 'सहस' शब्दसे मतुबथंमें 'र' प्रत्यय करके 'सहर' 
शब्द बनता है] । अयुत [दस हजार], नियुत [एक लाख] ओर प्रयुत 
[दख लाख] पूव-पूबेको दसगुना करनेसे [अभ्यस्तम्‌ | बनता है । 
[आरे अरव संख्याके लिए 'अकुदम? शब्द्‌ आता है । उस “अबु 
संख्याकी तुलना अस्वबुंद अर्थात्‌ मेघके साथ करते हुए आगे 
उसका निर्वचन दिखलळाते हैं] अम्बुद मेघका नाम है । “अरण? 
अर्थात्‌ जल, उससे. [जैसे संख्यावाचक “अवुंद' शब्द वनता हे इसा. 
प्रकार] अस्चुद्‌ वनता है । [इसलिए चह 'अवुद? संख्या] मेघके खमांन 
शोभित होती है अथवा मेघके समान होती है [इसलिए अवुंद 
कहलाती है । आगे मेघसे 'अवुंद' संख्याकी समानता दिखलाते हें] 
जैसे रखते समय वह [मेघ] मदान्‌ अतिविस्तीणं [बहु] हो जाता 
है इसी प्रकार 'अबुंद' संख्या भी बहुत हो जाती है । 
यह मन्त्रका अर्थ हुआ, निरुक्तकार अपनी पद्धतिसे अनेक शब्दोंका.निर्वचन 
करते हुए आगे निम्न प्रकारसे मन्रकी व्याख्या करते दैँ-“अभि०' इत्यादि । 
'अभीदमेको? इत्यादि सन्त्रकी व्याख्या चल रही थी । उसके पूर्वाद्धम॑ एकः, 
द्वौ, त्रयः ये तीन संख्या-वाचक पद आये थे | उनका निर्वचन करनेके बाद 
प्रसंगतः अन्य संख्यावाचक पर्दोका भी निर्वचन इतने विस्तारके साथ निरुक्तः 
कारने यहाँ दिखला दिया है । मन्त्रके उत्तराद्ध भागकी व्याख्या बीचमें छूट ही 
गयी थी | इसलिए अव आगे उस उत्तराद्धं भागकी व्याख्या करते हैं-“खले ने! 
इत्यादि | 
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भूरि । खल इति संग्रामनाम खठतेर्वा स्खलतेवी | अयमपीतरः खल 
एतस्मादेव, समास्कन्नो भवति | किं मा निदन्ति शत्रवोऽनिन्द्राः । 
य इन्द्रं न विविदुरि्द्रो ह्यहमस्म्यनिन्द्रा इतर इति वा ॥१०॥ 


[खले न पषोन्‌ प्रतिहन्मि भूरि] खलिहानमें जैसे पूछे कुचल दिये 
जाते हैँ इस प्रकार में बहुतसे शत्र आको कुचळ सकता हूँ । 'खळ' यह 
संग्रामका वाचक है । 'खळ' घातुसे अथवा 'स्खळ' धातुसे [संग्राम- 
चाचक 'खळ' शब्द बनता है] यह दूसरा [खलिहान-घाचक खळ दाव्द] 
भी इसीसे बनता हे अर्थात्‌ जिसमें योद्धा अथवा अन्न गिरता है या 
पीसा या मळा जाता हे वह खलिहान तथा संग्राम दोनों शब्द भ्रंणा- 
थंक 'खळ' घातुसे अथवा हिसाथक 'स्खळ' घातुसे वनते हैं । अथवा 
अन्नके खळिद्दान पक्षमें उसकी तीसरी व्युत्पत्ति दिखळाते कि 
वह फेले हुए अन्नसे] व्याप्त होता है। [कि मां निन्दन्ति दोजंधो- 
ऽनिन्द्राः] जो इन्द्रको नहीं समझते हैं वे शत्रु मेरी निन्दा क्या करते 
हैं। मैं [अथोत्‌ परमात्मा या राजा] इन्द्र [परमैश्वर्यवान्‌ इदि पर- 
मैशवये'] हूँ, अन्य [शत्रुगण अनिन्द्र] इन्द्रसे भिन्न हैं ॥१०॥ 


संग्राम नामोंके बाद संग्रामसे सम्बद्ध होनेसे व्याप्त्यथंक १० धातुओंका 
'निघण्डमे संग्रह किया गया दै | 


च्याप्त्यर्थंक १० घातु 


निघण्डु :-१ इन्वति, २ नक्षति, ३ आक्षाणः, ४ आनट्‌ , ५ आष्ट, ६ आपानः 
७ अशत्‌ , ८ नशत्‌, ९ आनरो, १० अश्नुत इति ददा व्या्तिकर्माणः ॥१८॥ 

यहाँ व्याप्त्यथंक धातुओंका संग्रह किया गया दै. | किन्तु इन १० धातुओंमें 
“आक्षाणः? तथा 'आपानः' ये दो नाम पद भी आ गये हैं। इसलिए निरुक्त- 
कार अपनी व्याख्यामें उनका अलग निर्देश करके उनका निर्वचन भी दिखलाते 
हुए लिखते हैं---तत्र” इत्यादि | 
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व्यासिकर्माण उत्तरे धातवो दश । तत्र हे नामनी आक्षाणः- 
आश्नुवानः, आपानः--आप्लुवानः | 

वधकर्माण उत्तरे धातवस्त्रय॒स्त्रशत्‌ । तत्र वियात इत्येत- 
दियातयत इति वियातयेति वा ॥ 


[११] ; 

[खंत्राम नामोके वाद निघण्डुमें] अगले दस धातु व्याप्त्य्थेक 
हैँ । उनमें दो नाम हैं--१ आक्षाणः अर्थात्‌ आइनुवानः सर्वत्र व्यापक 
और २ 'आपानः अर्थात्‌ आप्लुवानः सर्वत्र पहुँचा हुआ [यह इन दोनों. 
नाम पदोका, जो कि व्याप्त्यथेक घातुओंके साथ पढ़े हुए हैं, निर्वचन 
तथा अथ हे] । 

[निघण्डुमें] अगले ३३ धातु वधाथक है। उनमें "वियातः यह 
[नाम पद्‌. और सम्बोधन चिभक्तिमें है। उसका अथे] है-वियात- 
यितः [अर्थोत्‌ हे यातनादेनेचाले] [यह सम्वोधन नामपरक हो 
सकता है |] अथवा चियातय, कष्ट प्रदान करो, [इस रूपमे क्रिया- 
परक हो सकता हे] । 

संग्रामके प्रसंगसे ही निवण्टुम आगे वधार्थक ३३ धातुओंका संग्रह किया 
गया है | 


वधाथंक ३३ घात 

निघण्डु :-१ दभ्नोति, २ भ्रथति, ३ ध्वरति, ४ धूति, ५ दणक्ति, ६वृश्चति, 
७ कुण्वति, ८ इन्तति, ९ श्वसिति, १० नमते, ११ अर्दयति, १२ स्तृणाति, १३ 
स्नेहयति, १४ यातयति, १५ स्फुरति, १६ स्फुलति, १७ निवपन्तु, १८ अवति- 
रति, १९ वियातः, २० आतिरत्‌, २१ तलित्‌, २२ आखण्डल, २३ द्रुणाति, 
२४ रम्णाति, २५ »णाति, २६ झम्नाति, २७ तृणेहलि, २८ ताइलि, २९ 
नितोशते, ३० निबह्दयति, ३१ मिनाति, ३२ मिनोति, ३३ धमति इति त्रय- 
त्रिंशद्‌ वधकमाणः ॥१९॥ 
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आखंण्डल प्रहूयसे || [ऋ० ८-१७-१२] 
आखण्डयितः ! खण्डं खण्डयतेः । तडिदित्यन्तिकवधयोः 
संसृष्टकर्म ताडयतीति सतः । \ 
त्वया' वयं सुदधा अह्मणस्पते स्पाहं वसुं मनुष्या द॑दीमहि । 
या नों दूरे तडितो या अरातयोऽभि सन्तिं जम्भया ता अंनप्नस॑ः ॥ 
[ऋ० २-२३-९] 


हे आखण्डळ [इन्द्र] ! हम आपका आह्वान [सोमपानके लिए] 
[ ८०२ 
करते हैं। [आखण्डलका अर्थ] हे आखण्डयितः ! है। खण्ड पद्‌ 
~ हे * ~ ०२ 

“डि भेदने' घातुसे बनता हे । [यह खांडका वाचक भी होता हे] । 

हे ब्रह्मणस्पते ! [राष्ट्रपते राजन्‌! 'खुब्बधा त्वया’ राष्ट्रकी] उत्तम 
बृद्धि करनेवाले आपके द्वारा [वयं मचुष्याः स्पाहों वसु आददीमहि] 
इम प्रजाजन स्पृहणीय धनोको प्राप्त करं [राष्ट्रको समुद्धिशाछी 
वनाचें । “या नः दूरे या तडितः अरातयः अभिसन्ति’] हमारे जो 
दूरवर्ती या समीपवर्ती शत्रु हैं। [ताः अनमः जस्भय] डन अपरूप 
या नाना रूपवाळे शत्रुआका आप विनाशा करें । 

„ इन वधार्थक ३३ शब्दोमें भी २० धातु तथा ३ नाम पद हैं। इसीलिए 
यहाँ भी “नामानि अथवा "धातवः? झब्दका उल्लेख न करके निघण्डुकारमे 
'वधकर्माणः' इस सामान्य पदका ही अहण किया है। जो नाम तथा धातु दोनोंमें 
समानरूपसे लग सकता है | इनमें वियातः, तङ्ित्‌ और आखण्डल ये तीन 
नाम पद हूँ । इसलिए उनका विशेषरूपसे निर्देश कर निर्वचन आदि दिख- 
लाते है--“तत्र' इत्यादि | 

“वियात? पदके समान “आखण्डल? पद्‌ भी इन क्रिया पदोंके बीच नाम 
पद पड़ा हुआ है । यह सम्बोधनका रूप है । “आङ” उपसगंपूर्वक “खडि? 
घातुसे उणादि “अलच्‌? प्रत्यय करके 'आखण्डल' शब्द सिद्ध होता है । उसका 
अर्थ शन्रुओंको खण्डित करनेवाला, शब्रुओंका नाश करनेवाला यह होता है । 


शाक यह इन्द्रका नाम दै । उसका उदाहरण देते हैं--“आखण्डल? 
इत्यादि | 


२९४ 
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त्वया वयं सुवर्डयित्रा ब्रह्मणस्पते स्पृहणीयानि वसूनि 
महुष्येस्य आददीमहि याश्च नो दूरे तडितो याश्रान्तिकेऽरातयो- 
ऽदानकर्माणो वा, अदानग्रज्ञा वा जम्भय ता अनप्नसोऽप्न इति 
रूपनामाप्नोतीति सतः । विद्युत्तडिङ्भवत्तीति शाकपूणिः । सा 
झवताडयति द्राच्च इञ्यतेऽपि त्विदमन्तिकनामैवाभिम्नेतं स्यात्‌ | 
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हे प्रह्मणस्पते ! उत्तमरूपसे [राष्ट्रको बुद्धि करनेवाले आपके द्वारा 
हम, मछुष्योंके लिप [अर्थात्‌ प्रजाजनोंके लिए] स्पृहणीय चनाको 
प्रात करे । हमारे जो दूरवतीं तथा तडितः अथोत्‌ समीपचर्ती अराति 
[इषु] हैं [आगे अराति शब्दका निर्वचन करते हैं। अराति शब्द | 
“रा दाने' घातुसे बना है । जो कर आदिको] न देनेवाळे अथवा जो 
[अदानप्रज्ञा] दानको भावनासे रहित हैं उनः कुरूप या नानारूप 
शत्रुओंका आप विनाश करे । “अप्न' यह पद्‌ 'आप्ल व्याप्तौ? घातुसे 
[“आप्लोतेहेखश्वः उणादि २२६ सूत्र से “क्विप? प्रत्यय, और धातुको 
हस्र तथा “आपः कर्माख्यायाम्‌? उणादि ६५७ सूचसे चुट्का आगम 
करके वनता है, इसलिए आश्चयमें] व्याप्त होनेस्रे रूपका नाम है |] 

शाकपूणि आचार्यका मत हे. कि 'तडित्‌' विद्युत्का नाम हे । 
क्योंकि चह मार देती है और दूरसे दिखलाई देती हे। [शाकपूणि 
द्वारा किये गये इस निर्वंचनके अनुसार तडित्‌ पद दूरका बोधक भी 
हो सकता है। किन्तु निरुक्तकार कहते हैं कि] यहाँ भी [तडित्‌ 
पद्‌] समीप-वाचक ही अभिप्रेत हे । आगे दूसरा मनका टुकड़ा 
उद्धत करते है जिसमें 'अन्तिक' के अर्थमें ही "तडित्‌? शब्दका 
प्रयोग हुआ हे] । 

“आखण्डल? के समान “तडित्‌? भी इन वधार्थक घातुओंके मध्यमें 
पठित नाम पद दै । इसका प्रयोग समीप तथा वध दोनों अर्थाम होता है | 
उसका प्रयोग अगले मन्त्रमें किया गया है । मन्नका अर्थ निम्न प्रकार है-हि 
ब्रह्मणस्पते' इत्यादि | 
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२९६ ” 
दूरे चित्सन्त॒डिदिबाति रोचसे ॥ [ऋ० १-९४-७] 
दूरेऽपि सन्नन्तिक इव सन्श्यसे इति | 


[दूर होनेपर भी आप समीपस्थसे अत्यन्त शोभित होते हैं ।] 


[यह मन्त्रके टुकड़ेका अथ है। उसीको निरुक्तकार अपने 
शब्दामें दिखलाते हैं] दूर होनेपर भी आप समीपस्थसे दिखळायी 


देते हैँ । 


यह मन्रका अथ दै ।. आगे निरुक्तकार अपनी शेलीसे पदाँका निर्वचन 
करते हुए मन्रका अर्थ निम्नप्रकार देते दे --'दूरेबपे? इत्यादि | 


इस मन्नमें “तडित्‌ शब्द समीप अर्थमें प्रयुक्त हुआ दै । लोकमें विद्युतके | 


अर्थमें भी “तडित्‌? शब्दुका प्रयोग होता है | उसका निर्वचन करते हुए निरुक्त 
कार यह दिखळाते हूँ कि उसमें दूर अर्थ भी हो सकता है | फिर ` उसका एक 
और उदाहरण ऐसा देंगे जिसंमें “तडित्‌? पद समीप अर्थमें प्रयुक्त हुआ है | 
यहाँ निरुक्तकारने मन्त्रका केवल द्वितीय पाद उद्धृत किया दै । मन्त्रका 
देवता अग्नि है । पूरा मन्त्र निम्नप्रकार है-- 
यो विश्वतः सुप्रती'कः स॒हङ्ङसिं दूरे चित्‌ सन्‌ तडिदिवातिरोचसे | 
रात्र्यास्चिदन्थो अति देव पश्यस्यग्ने' सख्ये मा रिपामा वयं तव ॥ 
[० १-९४-७ ] 
निषरण्ठुमं वधार्थक धातुओंके वाद वधसे सम्बद्ध होनेके कारण वज्रवाचक 
१८ नाम निम्नप्रकार दिये गये हैं | 


चज्जवाचक १८ नाम 


निघण्टुः--१ दिद्युत्‌ 9. ५२ नेमि » रै हेतिः ४ नमः, ५ पविः ६ सकः 
७ दृकः ८ वधः, ९ वज्रः, १० अकः, ११ कुत्सः, १२ कुलिशः ३ तुञ्ज 
तिग्मः १५ मेनि १६ स्वधितिः १७ सायकः, १८ परशुः इत्यष्टाददा वञज- 
नामानि ॥२०॥ 
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वञ्जनामान्युत्तराणि अष्टादश । वज्ञः कस्माद्द जंयतीति सत- 
स्तत्र कुत्स इत्येतत्कृन्ततेः । ऋपिः कुत्सो भवति कर्त्ता स्तोमाना- 
मित्यौपमन्यवोऽद्राप्यस्य वधकमेव भवति तत्सख इन्द्रः शुष्णं 
जघानोते ।। ११॥ 


[निघण्डुमें वधा्थक धातुओं एवं नार्मोके वाद आये हुए] अगले 
१८ नाम चज्रके याचक हे । वज्र [शब्द] कैसे [बनता हे ? इस प्रदनका 
उत्तर करते हे [वर्जन करनेवाला होनेसे [बजी वजने' घातुसे उणादि 
१९६ सूघसे “रन्‌ घत्यय’ करके 'वज्र' शब्द सिद्ध होता हे] । उन 
विद्ध-बाचक नामां]में से 'कुत्स' यह [नाम] 'छती छेदने' घातुसे 
वनता हे । [काट्नेवाला होनेसे वज्रको “कुत्स? कहा जाता हे, यह 
असिप्राय है । 

स्तोमों [स्तुतिया]के कतो दोनेसे 'कुत्स' ऋषि कहलाते हैं। ऐसा 
उपमन्युके अनुयायी [ओपमन्यवः] मानते है। यहाँ भी इस [कुत्स 
शब्द्‌] का [मूल] वधार्थक धातु ही हे । क्योंकि उनके मित्र इन्द्रने 
बुचका वध किया था । [इसलिए ऋषि-चाचक “कुत्स” शब्द भी 'रूती 
छेदने? घातुसे ही वनता है, यह यास्कका अभिप्राय है] ॥११॥ 


आगे निरुक्तकार इन नामोंका उल्लेख करके उनमें वज़ तथा कुत्स दो 
नामोंका निर्वचन दिखलाते हुए लिखते हैं--'वज्र:?. इत्यादि । 

“कुत्स? पद ऋषिका वाचक मी है । उस पक्षमें कृती छेदने? धातुसे "कुत्स? 
पुदका निर्वचन उचित नहीं दै, इसलिए उपमन्यु और उनके अनुयायी 'औप- 
मन्यवः स्तोमो = स्तुतियोंका कर्ता होनेसे "ञ्‌? धातुसे ऋषि-वाचक (कुत्स? दाब्द- 
का निर्वचन करते हैं | निरुक्तकार यास्क इससे सहमत नहीं हैं | उनका कहना 
है कि ऋषि-चाचक कुत्स’ शब्द भी “कृती छेदने? धातुसे ही बनता है। ऋषि 
यद्यपि स्वयं किसीका छेदन करनेवाला नहीं होता है, किन्तु उनके सखा इन्द्रने 
बृत्रका नाश किया | इसलिए ऋषिका वाचक “कुत्स? शब्द भी “कृती छेदने? 
घातुसे ही बनता है । अपने इस मतको वे निम्न रूपसे प्रस्तुत करते हें --'तत्र 
कुत्सः? इत्यादि ॥११॥ 
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, [१२] 
ऐवर्यकर्माण उत्तरे घातवशचत्वारः । 
ईश्वरनामान्युत्तराणि चत्वारि । 


२९८ 


[१२] ठ 
अगले चार घातु ऐइवर्याथेक है! [चे निम्नप्रकार है] | ह 
[निघण्डुमें] अगले चार नाम ईइवर-वाचक है [वे निम्नप्रकार हे] 


_ निघप्टः--१ इरज्यति, २ पत्यते, ३ क्षयति, ४ राजति इति चत्वार ऐशवर्य- 
कर्माणः ॥२१॥ 

निषण्डु:- -१ राष्री, २ अर्यः, ३ नियुत्वान्‌, ४ इन इति चत्वारि ईइवर- 
नामानि ॥२२॥ 

इश्वरवाचक इन चार नामोंमें एक नाम इन” भी है। “इन? का अर्थ प्रभु, 
स्वामी या ईश्‍वर होता है | यास्कने इस पदके दो प्रकारके निर्वचन किये हैं | एक 
“सनितः ऐश्वर्येण’, अर्थात्‌ जो ऐस्तर्यसे युक्त है वह ईश्वर इन’ है । दूसरा 
“सनितमनेन ऐश्वर्यम? जिसने _संसारमें ऐब्वर्यका- संविभाजनः किया है. वह स्वर’ 
“इनः है । यास्कके इन दोनों निर्वचर्नोसे प्रतीत होता है कि उन्होंने ऐदव्य-वाचक 
“ईशा ऐशवर्ये तथा संभजनवाचक “वन षण संभक्तौ' दोनों धातुओंको मिलाकर 
“इन? शब्दका निर्वचन किया है | इस शब्दमें “इ? “ईश ऐस्वये' धातुका प्रति- 
निधि है और “न? अंश “बन पण संभक्तो” धातुका अंश है। इस प्रकार अनेक 
घातुआँसे मिलाकर एक शब्दके निर्वचनके और भी उदाहरण निरुक्तमें पाये 
जाते हैं । जैसे “सत्य? पदका निर्वचन 'अस्‌ भुवि? तथा “इण्‌ गतौ? धातुओंको 
मिलाकर किया गया है। “अस्‌ भुवि? के “सत्‌? और “इण्‌ गतौ? का णिजन्त 
(आययति' रूपमेसे यकार लेकर “सत्य? शब्द बनाया गया है । इसी प्रकार यहाँ 
“इन? शब्द भी दो घाठुओंसे मिलाकर बनाया गया है । 

(हून? शब्दका प्रयोग दिखलानेवाला जो मन्त्र यहाँ दिया गया है वह भी 
विशेषरूपसे महत्त्वपूर्ण है । उसके यास्कने “आधिदैविक? तथा “आध्यात्मिक? दो 
प्रकारके अथ किये हे । “आधिदैविक? पक्षमें उसमें सूर्य-देवका वर्णन है । इस 
पक्षमें “सुपर्णाःःका अर्थ “आदित्यरञ्मयः' और 'अम्रृतम्‌रका अर्थ “जल? होता है | 
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२९९ 
तत्रेन इत्येतत्सनित ऐश्वर्येणेति वा सनितमनेनैस्वर्यमिति वा | 
यत्रा सुपणा अमृतस्य भागमनिमेषं विदथाभिस्वरन्ति । 
इनो विश्व॑स्य॒ भुवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्रा विंवेश || 

[ ऋ० १-१६४-२१ ] 

यत्र सुपर्णाः सुपतना आदित्यरञ्मयोञ्पृतस्य भागगुद- 
कस्यानिमिपन्तो वेदनेनाभिस्वरन्तीति वाभिग्रयन्तीति वेश्वरः 
स्वेषां भूतानां गोपायितादित्यः स मा धीरः पाकमत्राविवेशेति । 


` [ लिघण्डुमे ] अगले चार नाम ईइवर-बाचक हैं । उनमेंसे 'इन? 


[ भी एक नाम है। उसका निर्वचन दो प्रकारसे होता हे] १ जो 
'ऐश्वयंसे युक्त है! अथवा २ जिसने ऐेइवयेका विभाजन किया है । 
[ ईइ्वर-वाचक 'इन' शाब्दका प्रयोग मन्त्रमें निम्नप्रकार पाया 
जाता है |-- र 

[ 'खुपणीः' अर्थात्‌ सुन्दररूपसे गमन करनेवाली सूर्यकी किरणें 
"अस्तस्य भागम्‌? अथात्‌ जळके अंशको 'अनिमेषम्‌' अर्थात्‌ निरन्तर 
“विद्था अभिस्वरन्ति’ अथात्‌ अपने कतंव्यके ज्ञानके कारण 'अभि- 
भ्रयन्तिः छे जाती है--पहुँचाती रहती हैं “इनो विश्वस्य? सबका 
स्वामी [ ईश्वर ] और "भुवनस्य गोपाः? समस्त प्राणियाँका रक्षक 
आदित्य 'स धीरः? वह “धीमान! अथौत्‌ प्रशस्त चुद्धिशाली, चुद्धिका 


अर्थ ज्ञान होता दै । “अभिस्वरन्ति” पदका अर्थ अभिहरन्ति’ ळे जाते हैं यह 
होता दै । और “आविवेश? इस क्रियापदमें दोनों पक्षमै लकारका व्यत्यय अर्थात्‌ 
लिटके स्थानपर लोट्‌ छकार मानकर “आविवेश' का अर्थ “'आविदातु' करना 
होता दै । “आधिदैविक पक्षमें इस मन्त्रमें गायत्री-मन्त्रके 'तत्सवितुद्षणीमहे भगो . 
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌? का अनुबाद-सा पाया जाता है| इस 
स्थलकी पंक्तियोंका अर्थ निम्नप्रकार दै--'यत्र? इत्यादि | 
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३०० 
धीरो धीमान्‌ पाकः. पक्तव्यो भवति । विपक्षप्रज्ञ आदित्य इत्युप- 
निषद्वर्णो भवतीत्यथिदेवतम्‌ | i 


इस प्रक्तव्य प्रज्चाचाले अर्थात्‌ जिसको वुद्धिका परिपाक 
शोधन-अभीष्ट हे उस [उपासक] के भीतर प्रविष्ट हो । [ तत्सचिलु- 
वरेण्यं भगों देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌’ इस गायची- 
मंचका यह बिल्कुल भावानुवाद है ]। अथवा “पाकः को भी यदि 
आदित्यका विशेषण माना जाय तो "परिपक्व प्रज्ञाचाळा आदित्य ।” 
यह अर्थ होगा ]। 

मन्रार्थ करनेके बाद यास्कने एक पंक्ति लिखी दे--।इत्युपनिषद्रणा भवतीत्य- 
धिदैबतम्‌? । यह पंक्ति अस्पष्ट और क्लिष्ट है । इसलिए प्राचीन टीकाकारोंने 
इस पंक्तिके जो अर्थ किये हैं वे भी स्पष्ट नहीं हो सके हें । दुर्गाचार्यने लिखा 

“इतिशब्दः प्रकरणप्रदशनार्थः | एवमयम्‌ उपनिषद्गणों भवतीति । यद्रा ज्ञान- 
मुपगतस्य सतो गर्भजन्मजरामृत्यवो निश्चयेन सीदन्ति सा रहस्यविद्या उपनिपदि- 
त्युच्यते | उपनिषद्भावेन वर्ण्यते इति उपनिद्वर्णः | अधिदेवतमुक्तम्‌ | 

दुर्गाचार्यकी इस व्याख्यासे पंक्तिका अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ । स्कन्दस्वामीने 
इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है-- 

“उपनिषद्वर्णः | रहस्यविद्या उपनिषत्‌ | वर्णनं वर्णः, तद्विषयं व्याख्यानं 
नैश्रेयसं ज्ञानमुपनिषीद्वणेः | तदर्थ वोपनिषीदन्त्याचार्याः | तेभ्यञ्च वर्णयन्त्याचार्याः 
इति उपनिपद्वणों भवति ।' ` 'अथवोपनिषदर्णता “असौ वा आदित्यो मधु? 
इत्यादि ।' 

इन व्याख्यानोंका अभिप्राय यह दै कि इस मन्रमें उपनिपदाँकी शेलीसे 
विषयका वर्णन या प्रतिपादन किया गया है। उपनिपदोंमें अनेक खलेंपर 
प्रतीकोपासनाओंका वर्णन मिळता है । इनमें आपाततः किसी आधिभौतिक 
विषयकी उपासनाका वर्णन होता है, किन्तु उसका अभिप्राय आधिभौतिक तत्त्वसे 
प्रे किसी आध्यात्मिक तत्वका प्रतिपादन करना होता है । जैसे “पञ्चारिनचिद्याः 
छान्दोग्यमें आयी दै । आपाततः उसमें भौतिक अग्निका वर्णन माळूम होता है, 
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अथाध्यात्मं यत्र सुपर्णाः सुपतनानीन्द्रियाण्यसृतस्य 

भागं ज्ञानस्यानिमिषन्तो वेदनेनाभिस्वरन्तीति वाभिम्रयन्तीति 

वेवर! सर्वेषामिन्द्रियाणां शोपायितात्मा स मा धीरः पाकमत्रा- 

चिवेशेति धीरो धीमान्पाकः पक्तव्यो भवति विपक्वम्रज्ञ .आत्मेत्या- 
त्मगतिमाचष्टे ॥१२॥ 

इति तृतीयाध्यायस्य द्वितीयपादः 


यह [प्रकृत मञ्चका वर्णन] उपनिषदोंकीली शैलीका वर्णन हे, इस 
लिए यह आधिदेविक [अर्थ हमने दिया] है। 

[उपनिषदोकी शैलीसे वणेन दोनेके कारण] अब [मच्यका] 
आध्यात्मिक अर्थ [निम्न प्रकार होता है] जहाँ [जिस आत्मामें] 
खुन्दर गतिवाळी इन्द्रियाँ अस्त अर्थात्‌ ज्ञानके अंशको [वेदनेन 
अर्थात्‌] चित्तद्वत्तियों द्वारा निरन्तर पहुंचाती हैं सब इन्द्रियोंका 
स्वामी और रक्षक वद्द धीर आत्मा इस बुद्धिको परिपक्क शुद्ध वनाचे । 
घीर-घीमान । 'पाकः [का अथे] परिपाकके योग्य होता हे । अर्थात्‌ 
परिपक्क चुद्धिचाळा आत्मा । यह आत्माकी गतिका प्रतिपादन करता 
है ॥१२॥ 

यह तृतीयाध्यायका द्वितीय पाद समाप्त हुआ । 


किन्तु वस्तुतः वह आध्यात्मिक तत्वका प्रतिपादन करनेवाली विद्या है। इसी 
प्रकार इस मन्त्रम आपाततः देखनेसे सूर्यके आधिभौतिक रूपका वर्णन पाया 
जाता है, किन्तु वह वस्तुतः आधिभौतिक खल्पसे परे उसके आधिदैविक स्वरूप- 
का या आध्यात्मिक तत्वका प्रतिपादक मंत्र है । “सूर्यकी रश्मियाँ जलको उड़ा 
कर ले जाती हैं? इत्यादि सूर्यकी भौतिक क्रियाका इसमें जो वर्णन है बह उसका ` 
आधिभौतिक रूप है | उससे 'तत्सवितुभर्गो देवस्य धीमहि? के समान 'स पाक- 
मत्राविवेश” से जो उससे बुद्धिको परिपक्क बनाने या शोधनकी प्रार्थना की 
गयी है वह उसका आधिदैविक रूप है। यह आधिदैविक रूप उसे उपनिषदूकी 
वर्णनशलीसे प्राप्त होता है । इसलिए निरुक्तकारने इस आधिदैविक खरूपको 
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३०२ 
तृतीयः पादः 


बहुनामान्युचराणि द्वादश । बहु कस्मात्ग्रभवतीति सतः । 
हस्वनामान्युत्तराष्येकादश । हस्वो हसतेः |e 
तृतीय पाद्‌ 
१३ 


| [निघण्डुमे पिछले पादके अन्तमें दिये हुए इशवर-चाचक चार 

नामोंके वाद] अगले १२ नाम बहुत [भूमा] के वाचक हैं । [उप- 
निषदादिमें ईइवर या परमात्माको “भूमा! कहा हे, इसलिए ईइघ्रर- 
वाचक नामोंके वाद्‌ वहु-चाचक शब्दोको दिया गया हे] 'बहु! क्‍यों 
[कद्दा जाता है ? इसका उत्तर करते हैं] सामर्थ्येचान होनेसे । 

इसके आगे [निघण्डुमें] अगले ११ नाम हस्वके है । 'हस्व' [पद्‌] 
इस! धातुसे वनता है। 
इत्युपनिषदर्णः? कहा है । उपनिषत्‌-पद्धतिसे इसमें मंत्रका आध्यात्मिक अर्थ भी 
होता है | उस आध्यात्मिक अर्थको आगो देते हैं | इस प्रकार सूर्यकी भौतिक 
प्रक्रियाका वर्णन करनेवाले मत्रसे आधिदैविक और आध्यात्मिकरूप जो दो 
प्रकारके और अर्थ मी प्रतीत होते हैं वे उपनिषदोंकी ` वर्णनशैलीसे ही निकलते 
हैं, इसलिए इसेको निरुक्तकारने “उपनिषद्वणं’ अर्थात्‌ उपनिषर्दोकी वर्णनशैली 
कहा है | इसी वातको अगली पंत्तिमें निम्नप्रकार कहते हैं--.'इत्युपनिपद्‌? 
इत्यादि ॥१२॥ , 

निघण्टुमें बहु-चाचक १२ नामोंका संग्रह निम्नप्रकार किया गया है । यहाँसे 
निषण्टुका तृतीयाध्याय आरम्म होता है | 
बहुवाचक १२ शब्द्‌ 

निघण्डः--१ उरु, २ तवि, ३ पुरु, ४ भूरि, ५ दासवत्‌ , ६ विश्वम्‌ , ७ 
परीणसा, ८ व्यानशिः, ९ शतम्‌ , १० सहस्तम्‌ , ११ सलिलम्‌, १२ कुवित्‌ इति 
द्वादश बहुनामानि || १॥॥ 2 

अर्थात्‌ अस्पार्थक हस धातुसे उणादि (१-१५१) सूत्रसे वाहुलमें बत्‌ 
प्रत्यय होकर ह्व शब्द सिद्ध होता है। बहुतका विपरीत हृस्व होता है, इसलिए 
बहुवाचक नामोंके बाद हुस्व-वाचक नाम दिये गये हैं | 
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महन्नामान्युत्तराणि पञ्चविंशतिः । महान्कस्मान्मानेना- 
न्याञ्जहातीति झाकपूणिर्महनीयो भवतीति वा । तत्र ववक्षिथ 


निघण्डुमें अगळे २५ महतूके नाम हैँ । 

महान्‌ कयौं [कहलाता है ? इसका उत्तर देते हें] परमाणमें अन्य 
[छोरोको पीछे छोड़ देता है [इसलिए 'मा? तथा 'हा' धातुके योगमें 
“बतसाने एषदूवहन्मडत०' उणादि (२४१) सूत्रसे अति-प्रत्यय' द्वारा 


. महत्‌ शब्द बनता है] यह शाकपूणिका मत है। अथवा महनीय 


पूजनीय होता हे [इसलिए महानको 'महत? कहा जाता हे]। उन 
२५ सहत्‌के नामोमेसे 'चवक्षिथ' तथा 'विचक्षसे' ये दोनों अभ्यास 
अर्थात्‌ द्वित्च किये हुए 'वच' धातुसे अथवा 'वह' घातुसे 
[वनते हुँ] । 


हस्ववाचक १२ शब्द 

निघण्टुः--१ ऋहन्‌ , २ हस्वः, ३ निष्ृष्वः, ४ मायुकः, ५ प्रतिष्ठा, ६ 
कुधु, ७ वम्रकः, ८ दभ्रम्‌, ९ अर्भकः, १० क्षुल्लकः, ११ अल्पः इत्येकादरा 
हस्वनामानि ॥२॥ 

[हस्वके विपरीत “महत्‌? होता है, इसलिए निघण्डमें हृस्वके बाद] 'महत्‌ः- 
वाचक २५ नामोंका संग्रह निम्नप्रकार किया गया दै--“महन्‌? इत्यादि | 
सहल्‌-चाचक २५ शाब्द 

निम्रण्ठः--१ महत्‌ , २ ब्रध्नः, ३ ऋप्वः, ४ बृहत्‌ , ५ उक्षितः ६ तवसः, . 
७ तविषः, ८ महिपः, ० अम्बः, ११ सुक्षाः ११ उक्षाः, १२ विहायाः, १३ 
यहृः, १४ ववक्षिथ, १५ विवक्षसे, १६ अम्म्ृणः, १७ माहिनः, १८ गमीरः, १९ 
ककुहः, २० रभसः, २१ ब्राधन्‌ २२ विरप्शीः, २३ अद्भुतम्‌ , २४ बं िष्ठः, २५ 
वर्हिषत्‌ इति पञ्चविंशातिमंहन्नामानि |।३॥ 

निरुक्तकार इन महत्‌ वाचक २५ नामोंमेसे महत्‌ , ववक्षिथ और विचक्षसे 
इन तीन नामोंका निर्वचन आगे देते हैं--'महान' इत्यादि । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized 0 Ar a Samaj ३ निड Chennai and eGangotri 
३०४ १०2०१०५ ११० 927 पमः 9 


शहनामान्युत्तराणि द्वाविंशतिः । 
गृहाः कस्माद्‌ ? गृहन्तीति सताम्‌ । 
र्न उवाद ` 


[ महत्‌ नामोके बाद निघण्डुमें | अगले २२ गृद्ववाचक [ शब्द | 
नाम हैं । ग्रह क्यों [ शुद्द नामसे कहे जाते है ? इसका उत्तर देते हैं 
कि घे धन, धान्यादिको अपने भीतर ] ग्रहण करनेवाले होते हैं । 

[निघण्डुमें ग्रहनामोंके वाद] अगले दस सेवार्थक धातु [संग्रदीत 
किये गये] है । 


महृतू-वाचक पदोंमें आये हुए “ववक्षिथ' तथा “विवक्षसे” ये दोनों क्रियापद 
प्रतीत होते हैं | इसलिए दुर्गाचार्य और देवराजयज्वाने'इनको आख्यात पद 
ही माना है | किन्तु यास्काचार्यने यहाँ इस प्रकारका कोई उल्लेख नहीं किया है | 
ग्रहवाचक २२ शब्द - 
निघण्डु :--१ गयः, २ कदरः, ३ गतेः, ४ हर्म्यम्‌ , ५ अस्तम्‌ , ६ पस्त्यम्‌ , 
७ दुरोणे, ८ नीडम्‌. , ९ दुर्याः, १० स्वसराणि, ११ अमा, १२ दमे, १३ कृत्तिः, 
१४ योनिः, १५ सञ्च, १६ शरणम्‌, १७ वरूथम्‌, १८ छर्दिः, १९ छदिः, 
२० छाया, २१ शर्म, २२ अज्म इति द्वाविंशतिर्णइनामानि ॥४॥ 
निरकेतकार इनमेंसे केबल ग्रह पदका निर्वचन निम्नप्रकार दिखळाते हैं-- 
“गृहाः? इत्यादि | 
. अर्थात्‌ ह’ धातुसे 'घ-प्रत्यय” और सम्प्रसारण करके “गहाः? पद वनता 
है। यह शब्द सामान्यतः नपुंसकलिंगी शब्द है, किन्तु पुल्लिंगमें नित्य बहुवचनान्त 
रूपमें “यहा: पदका प्रयोग होता दै। एकवचन या द्विवचनमें पुल्लिंग ग्रह 
शब्दका प्रयोग नहीं होता है | 2 
सेचार्थंक १० घातु $ 
`  निघण्डुः-- १ इरज्यति, २ विधेम, ३ सपर्यति, ४ नमस्यति, ५ दुवस्यति, 
६ ऋष्नोति, ७ ऋणदि, ८ ऋच्छति, ९ सपति, १० विवासति इति ददा 
परिचरणकर्माण: ॥५॥ ८ 4 
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ततीयोऽभ्यायः- ३०५ 
सुखनामान्युत्तराणि विशतिः 
सुखं कस्मात्‌ ? सुहितं खेभ्यः । खं पुनः खनतेः | 
रूपनामान्युत्तराणि षोडश । रूपं रोचतेः | 


[ निघण्डुमें ] अगले २० नाम खुखवाचक हैं । 

सुख क्यों [ सुख नामे कहा जाता है ? इसका उत्तर देते हैं कि 
वह ] इन्द्रियोंके लिए हितकारी होता है, इसलिए इसको सुख कहते 
हैं [ 'खुद्दितं खेभ्यः इस निर्वंचनमे आये हुए 'ख' का निर्वचन करते 
हैं-/ख! नाम इन्द्रियोंका दै, क्योकि ] 'ख' 'खन' धातुसे [ वना हे 
अर्थात्‌ इन्द्रियाँ दारीरमें खुदी हुईसी होती हे, इसलिण उनको 
ख' कहते हैं और इन इन्द्रियांको अच्छा लगनेवाला 'खुख' 
कहलाता है । 

[निघण्डुमे] अगळे १६ रूपचाचक नाम हें । रूप [पद्‌ दीप्त्यथंक] 
रुच' धातुसे [वनता हे] । 


परिचरण अर्थात्‌ सेवासे सुखकी प्राप्ति होती है, इसलिए परिचरणार्थक 
धातुओंके बाद सुख-वाचक २० नामोंकों निघण्टुमे संकलित किया गया है | 
सुखचाचक २० शाब्द 
निघप्डु:--१ झिम्बाता, २ शतरा, ३ शातपन्ता, ४ शिस्गुः, ५ स्यूमकम्‌ , 
दोत्रृथम्‌ , ७ मयः, .८ सुग्म्यम्‌, ९ सुदिनम्‌, १० झूषम्‌, ११ शुनम्‌, १२ 
शग्मम्‌ , २३ भेषजम्‌ , १४ जलाषम्‌ , १५ स्योनम्‌, १६ सुम्नम्‌, १७ दोवम्‌ , 
१८ शिवम्‌ , १९ शम्‌ , २० कम्‌ इति विंशतिसुखनामानि ॥६।| 


[गे निरुक्तकार इन २० नामोंमेंसे केवळ एक “सुख? पदका निर्वचन 
करते दै--सुखम्‌ इत्यादि | 
[निप्रण्डुमें सुखवाचक नामोंके बाद] सोलह रूपवाचक नामका संकलन 
निम्नप्रकार किया गया है | 
रूपचाचक १६ नाम 
निघण्टुः १ निर्णिक्‌ , वन्निः, ३ वर्पः, ४ वपुः, ५ अमतिः, ६ अप्सः, ७ 


प्सुः. ८ अप्नः, ९ पिष्टम्‌ , १० पेशः, ११ कृशनम्‌ , १२ मरुत्‌ , १३ अर्जुनम्‌, 
१४ ताम्रम्‌ , १५ अरुषम्‌ , १६ रिल्पम इति षोडश रूपनामानि ॥७॥ 


२० 
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ग्रशस्यनामान्युत्तराणि दश । ` 
्रज्ञानामान्युत्तराणि एकादश । 
सत्यनामान्धुत्तराणि षट्‌ | 


[निघण्डुमें रूपचाचक नामोंके बाद] अगळे दख प्रशास्य [श्रेष्ठ] 
वाचक शाब्द है | 

[निघण्डु में प्रशस्य-चाचक नामाँके वाद] अगले ११ प्रझा-वाचक 
नाम दिये हैं । 

[निघण्डमें प्रज्ञा-चाचक नामोंके वाद] अगले ६ नाम सत्यके 
चाचक [पढे गये] हैं । 

इनमेंसे निरुक्तकारने ! केवळ एक रूप शब्दका निर्वचन ऊपर निर्दिष्ट 
प्रकारसे किया है--'रूपम इत्यादि । न 
प्रशस्यवाचक १० नाम 2 ५ ७ 

निघण्टु:--१ अख्तेमा, २ अनेमा, ३ अनेद्यः, ४ अनवद्यः, ५ अनमिदास्त्यः, 
६ उक्थ्यः, ७ सुनीथः, ८ पाकः, ९ वामः, १० वयुनम्‌ इति दश प्ररास्य- 
नामानि ॥८॥ 2 

इन १० प्रशस्य-वाचक नामांमंसे किसीका भी निर्वचन निरुक्तकारने नहीं 
किया है | आगे ११ प्रज्ञावाचक नाम निघण्डुमँ दिये गये हैं। उनका निर्देश 
निरुक्तकार अगले खण्डमें करते हैं | किन्तु उनमेंसे भी किसी पदका निर्वचन 
आदि उन्होंने नहीं किया दै | 2 

वे ११ प्रज्ञावाचक नाम निघण्टुमे निम्नप्रकार गिनाये गये हैं । 
प्रज्ञावाचक ११ नाम. 

निघण्डु:-१-केतुः, २ केतः, ३ चेतः, ४ चित्तम्‌ , ५ क्रतुः, ६ असुः, ७ धीः, 
८ शची, ९ माया, १० वयुनम्‌, ११ अभिख्या इति एकादश पज्ञानामानि ॥९॥ 


इन प्रज्ञा-वाचक नामोंमेंसे किसीका निर्वचन निरुक्तकारने नहीं किया टै । 
और इसके आगे आनेवाले सत्य-वाचक नामोंका निर्देश अगले खण्डमे करते हैं। 


वे सत्य-चाचक ६ नाम निषप्डमे निम्नप्रकार गिनाये गये हैं | 
निघण्टुः--१ बद्‌ , २ श्रत्‌, ३ सत्रा, ४ अद्धा, ५ इत्था, ६ ऋतम्‌ 
इति षर्‌ सत्यनामानि ॥१०॥ 
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सत्यं कस्मात्‌ सत्सु तायते सत्मभवं भवतीति वा । 
अष्टा उत्तराणि पदानि पश्यतिकर्माण उत्तरे थातवस्चिक्यत्‌- 
अभृतीनि च नामान्याभिश्राणि | 


सत्य क्यो [इख सत्य नामसे कहा जाता है ? इसका उत्तर देते 
हैं] सज्जनोमें फेला होता है या पाळा जाता है ['ताय॒सन्तान-पाळ- 
नयोः”] अथवा सतूपदाथो [अथवा सद्व्यक्तियो]से उत्पन्न होता है। 
[अर्थात्‌ 'सत!से `यत्‌! प्रत्यय करनेसे सत्य पद्‌ वनता हे । 

[निघण्डुमें] अगले आठ पद्‌ दशेनार्थक हैं। [जिनमें] चिकात्‌ 
आदि [अर्थात्‌ चिक्यत्‌, चाकनत्‌ और अवचाकशतू ये तीन धातु 
अर्थात्‌]. आख्यात तथा नाम दोनों मिले हुए हैँ। | 


आगे निषण्डुमें पठित दर्शनार्थक आठ धातु तथा नाम दोनोंके मिश्रणका 
उल्लेख करते हुए निरक्तकार लिखते हे--'अष्टा? इत्यादि । 

[निषण्डुमें अगले आठ दशंनार्थक धातु तथा “चिक्यत्‌? आदि नाम और 
धातु मिश्रितल्पमे [दिये गये] हैं । 
दशनाथक ८ घातु तथा नाम 

निघण्टुः १ चिक्यत्‌ , २ चाकनत्‌ , ३ आचक्ष्म, ४ चष्टे, ५ विचष्टे, ६ 
विचर्षणिः, ४ विश्वचर्पणिः, ८ अवचाकशत्‌ इति अष्टौ पस्यतिकर्माणः ॥११॥ 

इन मिश्रित दशनार्थक आठ पदोंमें “विचर्षणिः तथा “विदवचर्षणि: ये दो 
नाम-पद हँ, आचक्ष्म', “चष्टे? और विचष्टे? ये तीन आख्यातःपद है एवं शेष 
चिक्यत्‌ , चाकनत्‌ तथा अवचाकशत्‌ ये तीन नाम तथा आख्यात दोनों रूपोंमें 
प्रयुक्त होनेवाळे आ मिश्रित पद हैं। इन्हींका उल्लेख ऊपर निरुक्तकारने किया है । 

निरुक्तके पुराने संस्करणोंमें “उत्तरे धातवश्चायतिप्रभतीनि च नामान्या- 
मिश्राणि’ यह पाठ पाया जाता है| इसमें “चायति? धातुका उल्लेख किया गया 
है । किन्तु निघण्डुके इस खण्डमें “चायति’ धातु नहीँ पढ़ा है । 'चिक्यत्‌' घातु पढ़ा 
है । ऐसा प्रतीत होता है कि लिपिकारके प्रमादसे चिक्यतपञ्रतीनि' के स्थानपर 
र्‍चायतिप्रभ्तीनि' लिख जानेसे पूर्वसंस्करणोंमें “चायतिप्र्तीनि? पाठ छप गया है | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३०८ निरुक्तम्‌ 
नवोत्तराणि पदानि सर्वपदसमाम्तानाय ॥ १२।। 


अगले नौ पद्‌ [निघण्डुमें नाम और आख्यातके अतिरिक्त उपसगे 
तथा निपातरूप] सव पर्दोके पाउकी दृश्टिसे रखे गये है ॥१३॥ 


इसका अभिग्राय यह है कि जैसा पहिले प्रथमाध्यायके प्रथम पादमें कहा 
जा चुका है कि लौकिक पदोंके समान वैदिक पद भी १ नाम, २ आख्यात, २ 
उपसर्ग और ४ निपातरूप चारों भागोंमें विभक्त ह । निघण्डुकारने अबतक 
जिन पदोंका संग्रह किया है वे सब नाम-पद अथवा आख्यात-पद्‌ हैं। उपसर्ग 
.तथा निपाताँका संग्रह अवतक नहीं हुआ था | इसलिए अगले ९ पद निघण्टु- 
` कारने उपसर्ग तथा निपातके रूपमें संकलित किये हैं । इनका संकलन करनेसे 
निघप्टुमे सव पदोंका अर्थात्‌ १ नाम, २ आख्यात, ३ उपसर्ग तथा ४ निपात 
रूप चारों प्रकारके पर्दोका संकलन हो जायगा, इस दृष्टिसे हो इनका पाठ यहाँ ` 
किया है । ये पद केवळ पदपूर्तिके लिए प्रयुक्त होते हैं, इसलिए अिठकुगरने 
उनका कोई अर्थ नहीं दिखळाया है । उनका संग्रह करनेका प्रयोजने केवल 
“सर्वपद-समाश्नानाय? सर्वपद-समाम्नान अर्थात्‌ चारों प्रकारके पदोंका निघण्डुमे 
समावेश किया जाना वतळाया है। निघण्ठुमें इनका संग्रह निम्नप्रकार 
किया गया है | 
उपसर्ग निपातात्मक ९ पद्‌ 

निघण्डुः--१ हिकम्‌, २ नुकम्‌ , ३ सुकम्‌ , ४ आहिकम्‌ ,*५ आकीम्‌ , 
६ नकिः, ७ माक्रिः, ८ नकीम्‌ , ९ आकृतम्‌ , इति नव उत्तराणि पदानि सर्व- 
पद-समाम्नानाय ॥१२॥ 

ये सव पद संयुक्त पद हें । इनमेसे प्रत्येक दो-दो या तीन-तीन पर्दोके योगसे 
चना दै । 'हिकम्‌?, 'नुकम? आदि कुछ पद हि तथा “कमः, “नुः तथा "कम्‌ 
इन दो-दो निपातोंके योगसे बने हैं । “हिकम्‌'में “हि? तथा 'कम! दोनों निपात- 
पद है । उन दोनोंके योगसे एक “हिकम? पद वना है। “मधुना हिकं ग॒तम्‌ 
[ऋ० २-३७-५] में इस “हिकम्‌? पदका प्रयोग हुआ दै । इसी प्रकार 'नुकमः 
पद “नु? तथा 'कम्‌? दो निपातोंको मिलाकर वना है। इमा नुकं. सुर्वना 
सीपधाम? [ऋ० १०-१५७-१] में इसका प्रयोग “पदपूर्तिके लिए हुआ है । 
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“सुकम्‌? पदमें 'सु उपसर्ग तथा “कम्‌? निपात दोनोंका योग है । इसी प्रकार 
'आकीम्‌'में आङ्‌? उपसर्ग तथा “कीम्‌? निपात दोनाँका योग है ॥१३॥ 
उपमावाचक पद 

उपसर्ग तथा निपातरूप इन “सर्वपद-समाम्नानाय सव पदोंके समाम्नानके 
लिए पढ़े गये ९ पदोंके वाद निघण्डुमें १२ उपमा-प्रतिपादक पदोंका नहीं, किन्तु 
वाक्यांशोंका संग्रह किया है | वे निम्नप्रकार पठित हैं-- 

निघण्टः १ इदमिव, २ इदं यथा, ३ अग्निर्न ये, ४ चतुरश्चिद्ददमा- 
नात्‌, ५ ब्राह्मणा ब्रतचारिणः, ६ वृक्षस्य नु ते पुरुहूत वयाः, ७ जार आ 
भगम्‌, ८ मेपो भूतोऽभि यन्नयः, ९ तद्रूपः, १० तदर्णः, ११ तद्वत्‌, १२ तथा 
इत्युपमाः ॥१३॥ 

इनमेसे 'इदमिव' तथा इटं. यथा? ये दोनों श्रौती उपमाके प्रतिपादक हैं । 
काव्यशास्त्रमे पूर्णोपमाके श्रौती तथा आर्थी दो भेद किये हैं । (इव? और “यथा? 
दाव्दका प्रयोग होनेपर “श्रीती' उपमा होती है । इसका कारण यह है कि “इव? 
और “यथा शब्दका प्रयोग होनेपर उपमाकी प्रतीति तत्काल हो जाती है और 
तुस्यादि झाब्दोंका प्रयोग होनेपर उपमान और उपमेयका विचार करना पड़ता है, 
इसलिए. उनका प्रयोग होनेपर “आर्थी? उपमा मानी जाती है | काच्यप्रकाश- 
कारने इस भेदका विवेचन निग्न प्रकारसे किया दै-- 

““य॒था-इववादिशब्दा यत्परास्तस्यैवोपमानताप्रतीतिरिति यद्यप्युपमा न विशेषणा- 
न्येते तथापि शब्दशक्तिमहिस्ना श्रुत्येव षष्टीवत्‌ सम्बन्ध प्रतिपादयन्ति इति तत्‌- 
सद्भावे श्रौती उपमा | | 

१ तिन तुल्यं सुखम्‌? इत्यादौ उपमेये एब, २ “तत्‌ तुख्यमस्य’ इत्यादौ 


चांपमाने एव, ३ “इदं च तच्च तुल्यम्‌? इत्युभयत्रापि तुस्यादिशब्दानां विश्रान्ति- 


रिति साम्यपर्यालोचनया तुस्यताप्रतीतिरिति साधर्म्यस्यार्थत्वात्‌ तुल्यादिशब्दो- 
पादाने आर्था |?” काव्यप्रकाश | 

“आर्थी' उपमाके प्रयोजक ठुल्यादिपदोंका परिगणन यहाँ निघण्डुकारने नहीं 
किया है, इसलिए, ये सब ही पद या वाक्यांश यहाँ “्रौती' उपमाके ही वाचक 
हैं, “आर्थी? उपमाके नहीं । उपमाका विवेचन निरुक्तकारने कुछ अधिक 
विस्तारके साथ किया है, इसलिए एक नवीन प्रकरणके समान “अथात उपमा? 
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अथात उपमाः । 'यदतत्तत्सच्शम्‌ इति गाग्य स्तदासां कम! । 
ज्यायसा वा गुणेन प्रख्याततमेन वा कनीयांसं वाऽप्रख्यात वा . 
उपमिमीते । अथापि कनीयसा ज्यायांसम्‌ । , 


[१४] 
अब उपमा [ का निरूपण करते हैं ]-- 
जो [ अतत्‌ अर्थात्‌ ] उपमानसे भिन्न होनेपर भी [ तत्सदशम्‌ 
अर्थात्‌ ] उपमानके समान हो वह इन [ उपमाओं ] का विषय [या 
लक्षण ] होता हे । यह गाग्येका मत है । [वे उपमाएँ दो प्रकारको 
होती हैं ] १ वड़े अथवा. अधिक . प्रसिद्ध शुणके आधारपर छोटं 
[ उपमेय ] की उपमा. दी जाती दै, अथवा २ छोटे [ उपमान ] के 
साथ बड़े [ उपमेय ] की उपमा दो जातो है । ड 
[इनमेंसे पहली अधिकोपमा और दूसरी हीनोपमा कद्दी जाती हे] । 
से इस प्रकरणकी अवतारणा करते हुए उन्होंने सबसे पहले उपमाका लक्षण 
किया है। “यदतत्‌ तत्सद्दां तदासां कर्म इति गार्ग्यः? यह गार्ग्यकृत उपमाका 
लक्षण निरुक्तकारने यहाँ दिया है | इसका अर्थ यह है कि जो “अतत्‌? अर्थात्‌ 
उपमानसे भिन्नः होकर “तत्सदृशम्‌? उपमानके समान हो “तदासां कम? वह इन 
उपमाओंका विषय होता है | अर्थात्‌ “उपमानसे भिन्न होकर भी जो उपमेयका 
उपमानके साथ साइझ्य है उसको उपमा कहते हे? यह उपमाका लक्षण है | 
काव्यप्रकाइामें “साधम्यम्‌ उपमा भेदे? यह उपमाका लक्षण किया गया है । 
इसका भी यही आशय है | उपमान-उपमेयका भेद होनेपर ही उपमा होती है | 
उन दोनाँका अमेद होनेपर तो “राम-रावणयोर्युद्धं राम-रावणयोरिव? इत्यादिसँ 
उपमा-चाचक इव? का प्रयोग होनेपर भी उपमा नहीं “अनन्वय? अलंकार माना 
जाता है । इसलिए उपमाके लक्षणमें उपमान-उपमेयके भेदका निर्देश आवश्यक 
है। इसीलिए निरुक्तकार तथा गार्ग्य दोनोंने उपमान-उपमेयके भेदका प्रति- 


पादन करनेके लिए ही यहाँ यत्‌ अतत्‌? जो उपमानसे भिन्न होकर भी 'तत्स- 
इराम्‌? उपमानके सश है, यह कहा है | 


t 
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तनूत्यजे बु तस्करा वनू. रंशनामिंद शभिरम्यंधीताम्‌ ॥ 

हे ण [ऋ० १०-४-६] 

तनूत्यक्‌ नृत्यक्ता वनर्गू वनगामिनावग्निमन्थनौ बाहू तस्करा- 

स्याञ्ुपमिमीते। तस्करस्तत्करो भवति यत्पापकमिति नेरुक्तास्तनो- 

तेर्वा स्यात्संततकर्मा भवत्यहोरात्रकर्मा वा.। रशनाभिर्दशमिरम्य- 

घीताम्‌ । अभ्यधीतामित्यभ्यथातास्‌ । ज्यायांस्तत्र गुणो5मिम्रेतः | 


“तनूत्यजञेच तस्करा वनू रशनाभिर्देशभिरभ्यधीताम्‌' [इसमें] 
तनूत्यक्‌ [का अर्थ] शरीरको भी छोड़ देनेवाले अर्थात्‌ शरीरकी 
रक्षाकी भो पर्वाह न करनेवाले [डाकू, यह है] । 'चनर्ग! अर्थात्‌ वनमें 
रहनेवाळे । [इस मन्जमें] अग्निका मन्थन करनेवाले [अथात्‌ दो 
अरणियोको मथकर अर्थात्‌ रगड़कर अग्नि उत्पन्न करनेवाले] 
चाहुओंकी उपमा तस्कर [लुटेरे डाकुओं]से दी है। तस्कर [डाकूको 
तस्कर इसलिए कहा जाता है कि वह] उस [कामको] करता है जो 
पापरूप होता है । यह नेरुक्तोका मत हे [अर्थात्‌ नैरुक्त लोग “तस्कर” 
शब्दका इस प्रकारका निर्बेचन करते है] अथवा [तस्कर शब्द] "तु 
विस्तारे? धातुसे वनता हे । [उस दशामे उसका अथे] सन्ततकमा 
अर्थात्‌ निरन्तर काम करनेवाला अर्थात्‌ दिन-रात काम करनेवाळा 
होता है । [अर्थात्‌ तस्कर दिनमें अन्य काये करता हे और रात्रिमे 
तस्कर-व्यापार करता है | इसलिए 'सन्ततकर्मा! निरन्तर कार्य करने- 
चाळा होनेसे 'तस्कर' कहलाता है । अथोत्‌ इस पक्षमें 'तनु विस्तारे 
घातुसे “तस्कर पद्‌ चनता है] “रशनाभिईशभिरभ्यधीताम्‌? इसमें 
'अभ्यघीताम्‌'का अर्थ ‘अभ्यधाताम्‌’ धारण करें, ग्रहण करें, यह है । 
इसमें [उपस!नभूत तस्करमें रहनेवाळे कठोरतारूप] गुणका 
आधिक्य अभिप्रेत है । [इसलिए यह “ज्यायसा गुणेन कनीयाँसमुप- 
मिमीते” [अर्थात्‌ अधिकोपमा] का उदाहरण है । इसी प्रकारका एक 
ओर उदाद्दरण आगे देते हैं] । 
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यहाँ गार्ग्यका उल्लेख आदरार्थ दै। एकदेशीय-मत दिखळानेके लिए, नहा 
अर्थात्‌ निरुक्तकार स्वयं भी उपमाका यही लक्षण मानते देँ । किन्तु यहाँ उसका 
उल्ळेख' उन्होंने गार्ग्यके नामसे किया दै। उपमामें उपमान उपमेयकी 
अपेक्षा प्रायः अधिकगुणवाळा या अधिक प्रसिद्ध होता है । उपमेयकी अपेक्षा 
यदि हीन या अप्रसिद्ध उपमानका प्रयोग किंया जाव तो छोकिक अळ्काराम 
उसे हीनल्वरूप दोष माना जाता है। किन्तु यहाँ यास्कने उपमाके ये दोनों ही 
प्रकार दिखलाये हैं | अर्थात्‌ वेदमें दीनोपमा और अधिकोपमा दोनों प्रकारकी 
उपमाओंके उदाहरण मिळते हैं । निरुक्तकारने यहाँ विशेषरूपसे हीनोपमाके दो 
उदाहरण प्रस्तुत किये हैं । 
--कूचिंज्जायते सन॑यासु नव्यो वने तस्थौ पलितो धूमके तुः | 
अस्नातापो इषभो न प्रवेंति सचे'तसो तं प्रणय॑न्त मर्ताः ॥ 
[ऋ १०-४-५] 
२-तनृत्यजेंव॒ तस्क॑रा वनगू रंशनामिर्द शर्भिरभ्यंधीताम्‌ | 
इयन्ते' अग्ने नव्य॑सी मनीषा युक्ष्वा रथं. न गुचर्यद्धिरङ्गै;॥ ७ 
न [क्र ० १ ०-४-६] 
ये दोनों मन्त्र ऋग्वेदके ददाम मण्डलमै आये हें । इसर सूक्तका देवता 
“अग्नि? है | सूक्तमै कुळ ६ मन्त्र हैं | इन मन्त्रोंके देखनेसे प्रतीत होता है कि ये 
सब मन्त्र वानप्रस्थ आश्रमसे सम्बद्ध हैं| “वने तस्थौ पलितो धूमकेतुः? इस वाक्य 
द्वारा “पलित? अर्थात्‌ सवेत केशोंके हो जानेपर वृद्ध पुरुषको “धूमकेतु? अर्थात्‌ 
यज्ञधूम जिसका चिह्न है अर्थात्‌ यज्ञप्रधान होकर 'बने तस्थी' वनमें रहनेका 
विधान किया गया हैं। “कदाचित्‌ जायते सनयासु नव्यः? इस वाक्य द्वारा 
वानप्रस्थ आश्रम-ग्रहण करनेके समयका विधान किया गया है | जव “सनयासु? 
सन्ततिषु सन्तानोंके भी “नव्यः? नवीन सन्तान उत्पन्न हो जाय तब “धूमकेतुः? 
अर्थात्‌ यज्ञ-प्रधान जीवनका अवलम्बन करके “पितः? इवेतकेशोंवाळा वृद्ध 
पुरुष “वने तस्थौ? बनमें रहने लगे, वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर ले । यह इस 
मन्त्रके पूर्वाद्धंका अर्थ हुआ । मनुने भी-इसी भावको अपत्यस्यैव चापत्यं तदा- 
रण्यं समाश्रयेत्‌’ इन शब्दोंमें प्रकट किया है । अर्थात्‌ मन्वादि द्वाराः वानप्रस्था- 
श्रमका जो विधान किया गया है वह इस वेदमन्त्रके आधारपर ही किया गया 


CC-0.Panini Kanya Maha VidyalayaCollection. 


म टार तन 


Digitized by Arya र्‍्वावुतीथो यीय: and ECoG ३१३ 
है | उस वानप्रस्थ आश्रममें “सचेतसो तं प्रणयन्त मर्ताः? बुद्धिमान्‌ मनुष्य उनको 
प्रणाम करते हैं अथवा बुद्धिमान्‌ शिष्यगण उनकी सेवा करके उनसे विद्या- 
अहण करते हैं| 

“तनूत्यजेव तस्करा वनर्गू? वाळा मन्त्र भी वानप्रस्थ जीवनके इसी प्रसंगको 
आगे बढ़ाता है । पिछले मन्त्रमें वानप्रस्थको “धूमकेतुः? अर्थात्‌ यशप्रधान 
कहा है । इस मन्त्रमें उसी वानप्रस्थ जीवनको दृढ़ताके साथ पालन करनेका 
आदेश देते हुए. मन्त्रके तीसरे चरणमै “इयं ते नव्यसी मनीषा? यह तुम्हारा 
नवीन निश्चय है अर्थात्‌ वानप्रस्थ जीवनमें तुमने अमी प्रवेश किया है, 
इसलिए, इस आश्रमके कर्तव्योंके पालनके लिए "रथं न? रथके समान 
“शुचयद्भिरङ्गैः आ युक्षव’ शुद्ध-पवित्र-अङ्गों अर्थात्‌ इन्द्रियों द्वारा 


` अपने आपको आयुक्ष्व' सबात्मामें नियुक्त करो। अथवा “न शुचयदूभि- 


रङ्गैः? मलिन न होनेवाळे आलस्य-रहित अज्ञोंसे अपने इस “रथम्‌ आयुक्ष्व? 
शरीर रूपी रथको अपने वानप्रस्थ जीवनके पालनके लिए नियुक्त करो | यह 


मन्त्रके उत्तराद्धेका आशय है | इस उत्तराद्धं भागमें जिस दृढ़तासे ग्रहस्थाश्रमके 
सुख-भोगके बाद इस वानप्रस्थ आश्रमके कठोर जीवनके पालनकी प्रेरणा की 
गयी है उसी दृढ़ताके पोषणके लिए मन्त्रके पूर्वार्दमें “तनूत्यजेव तस्करा बनू? 
आदि उपमाका' प्रयोग किया गया है । जिस प्रकार “वनर्गू वनगामिनौ? वनमें 
रहनेवाले “तस्कर छुटेरे डाकू अपने शिकारको 'रशनामिदंशभिरभ्यधीतामः 
अपनी दसौं अंगुल्यिंसे अर्थात्‌ दोनों ददाथोसे दवोच लेते हैँ । अपने दोनों 
हाथोंसे कठोरतापूर्वक सर्वस्व छीन लेते हैं इसी प्रकार वानप्रखाश्रममे प्रवेशके 
बाद तुम अपनी दसौँ इन्द्रियोंको कसकर अपने शरीर तथा मनको आश्रमोचित 
कर्तव्योंके पालनमें नियुक्त करो | यह इस मन्त्रका भाव है। पुराने टीकाकारोंने 
'र॒ानामिर्दराभिरभ्यधीतामरका अर्थ दसौं अंगुळियाँसे यज्ञमें सोमरसके निकालने 


या अरणिमन्थन करनेका विधान किया है । पूर्वां “तनूत्यजेव तस्करा वनर्गूः 
यह जो उपमाका अंश है उसमें तस्करमें रहनेवाली हदता या कठोरतारूप 


गुणका वैशिष्टय या आधिक्य विशेषरूपसे अभिप्रेत दै । इसलिए यास्कने इसे 
“ज्यायसा गुणेन कनीयांसम्‌ उपमिमीते अधिक गुणवाळेके साथ न्यून गुणवालेकी 
उपमाके उदाहरणके रूपमे प्रस्तुत किया है | इसी अभिप्रायसे निरुक्तकार अगली 
पंक्तियोंमे इसकी व्याख्या निम्न प्रकारसे करते हैं--तनृत्यक्‌? इत्यादि | 
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13 ~ २ ॥ रश्चिना [IS 1 रतः le 
कुहं खिद्दोषा कुह वस्तो रश्चिना कुहाभिपित्वं करतः कुहो पतुः। 
) को वां शयुत्रा विधवे व दे वर' मर्य॑ न योषा कृणुते स॒धस्थ॒ आ॥ 


> [० १०-४ ०-२] 

हे अश्विनो ! ['कुद्द खिद्‌ दोषा', दोषा अर्थात्‌] रात्रिमें आप 
कहाँ रहते हैं ? [कुह वस्तोः] और दिनमें कहां ? ['कुद्दाभिपित्वं 
करत» अन्न-पानादिकी] प्राप्ति आपको कहाँसे होती हवै? और 
[कुहोषतु/] आपका निवास-स्थान कहाँ है ? [विधवा देवरमिव] जैसे 
[नियोगकी कामना रखनेवाली] विधवा [अपने देवर अर्थात्‌ सन्तानो- 
त्पादनके लिए नियुक्त किये हुए] दूसरे पतिको, अथवा [योषा मय 
न] विवाहिता पत्नी अपने पतिको ['सघस्थे आहृणुते', सहस्थाने 
अर्थात्‌] एक आसनपर एक शाय्यापर [आकणुते] लिराळती है 
इस प्रकार [को वां शयुत्रा] आप दोनोको [प्रेम-पूर्वक] कौन 
खुलाता दे ? 


३ हीनोपमाका उदाहरण 

पिछला उदाहरण “ज्यायसा गुणेन कनीयांसमुपमिमीते' का था । जब 
अगला उदाहरण उपमाके दूसरे भेद “अथापि कनीयसा ज्यायांसम्‌? अर्थात्‌ 
छोटे उपमानके साथ बड़े उपमेयकी उपमा [अर्थात्‌ हीनोपमा] का है । इस 
अगले मन्नके देवता 'अश्विनो हैं । और “कक्षीवान्‌? की पुत्री घोषा' इस सूक्त- 
की ऋषिका हैं | संत्रका अर्थ निम्नप्रकार दै--'हे अश्विनौ? इत्यादि | 

अगली पंक्तियोँमें निरुक्तकार स्वयं अपने दाब्दोंमें इस मन्रकी इसी प्रकारकी 
व्याख्या निम्नप्रकार प्रस्तुत करते है-*कसिद्‌? इत्यादि | 
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ध्यायः ३१५ 
. क्कखिद्रात्रो भवथः। क्व दिवा । क्काभिप्रासि कुरुथः ।. क्क 
वसथः । को वां शयने विधवेव देवरम्‌ । देवरः कस्माद्‌ ! द्वितीयो ` 
वर उच्यते । विधवा विधातृका भवति । 


आप दोनों रात्रिमें कहाँ रहते हैं और दिनको कहाँ रहते हैं? 

एँ [अन्न-पान आदिकी] प्राप्ति करते हैं । कहाँ निवास करते हैं? 
विधवा जैसे द्वितीय वर [नियोगके निमित्त नियुक्त किये हुए दूसरे. 
पति] को खुळाती है इस प्रकार तुम दोनोको कोन खुलाता हे? 
[यहाँ विधवाके साथ प्रयुक्त हुए देवर पदका निर्वेचन दिखलाते 
हूँ कि नियुक्त पतिको] देवर क्यों कहा जाता है [अर्थात्‌ देवर” पद्‌- 
का च्या निर्वचन होता है? इसका उत्तर देते है] क्‍योंकि वह 
[नियुक्त पतिरूप देवर] द्वितीय वर कहलाता हे । [आगे “विधवा 
शब्दका निवंचन करते हैं] विधवा [विधातृका अर्थात्‌] पतिद्दीना 
होती है [इसलिए 'विघवा' कहलाती है] । 


“विधवा? पदका यह निवन निरुक्तकार यास्कने अपने मतानुसार किया | 
अब आगे “चर्मदिरा” आचार्यके मतसे “विधवा? पदके दो प्रकारके निर्वचन 
दिखलाते हैँ । इनमेंसे “विधवनाद्विधवा? .इस निर्वचनमें “विधवा? गन्द 
“बि? उपसरंपूर्वक “धूञ्‌ कम्पने’ घातुसे अप प्रत्यय तथा स्त्रीलिंगमे “टाप? करके 
बनता है | उस दशामें आश्रयहीना होनेसे कम्पित होती है, इसलिए “विधवा? 
कहलाती है यह अर्थ होता है । और 'विधावनाद्वा विधवा? इस द्वितीय निर्वचन- ` 
में 'विर्धवा? शब्द ‘वि? उपसर्गपूर्वक “धाव? धातुसे बनता है | क्योंकि वह अपने 
भरण-पोपण आदिके लिए इधर-उधर भरकती फिरती है, इसलिए, विधवा कह- 
लाती है । ये दो प्रकारके निर्वचन “चर्मशिरा' आचार्यके मतसे दिये हें । इसी 
प्रसंगमें एक निर्वचन और भी दिया है | इसमें थव? शब्दका अर्थ मनुष्य या 

ति है | उससे विहीन होनेसे “विधवा? कही जाती है । विधवा रान्दके इन तीनों 
प्रकारके निर्वचनाको निरुक्तकारने अगली पंक्तियोमे निम्न प्रकारसे प्रस्तुत 
किया है--'विधवनाद' इत्यादि | 
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विधवनाद्वा विधाबनाद्वेति चर्मशिराः | अपि वा धव इति 
मनुष्यनाम । तद्वियोगाद्विधवा । देवरो दीव्यतिकमा । मया मनुष्य: 
मरणधर्मा । योपा यौतेराकुरुते सहसाने ॥१४॥। 
(१) विशेषरूपसे कम्पित होनेके कारण [ विधचनाहा ] अथवा 
(२) विशेषरूपसे इधर-उधर भागनेके कारण [ विधावनाद्ा ] 
विधवा [ कइलाती ] है । यह 'चमंशिरस्‌' आचार्यका मत हे । अथवा 
(३) “घर्व यह मजुष्यं [ अथात्‌ पति ] का नाम है उसके वियोगके 
कारण [ विधवा कहलाती है |। रौ 
“देवर? उत्तम स्तुत्य अर्थवाला होता हे । [ मन्तरमें प्रयुक्त ] 
“रये? [ पद ] मलुष्यका वाचक है । क्योंकि बह मरणधमो होता 
है, इसलिए मञ्चेष्यको 'मर्य या 'मत्ये) कहा जाता हे । अर्थात्‌ मर- 
णार्थक “सू? घातुसे 'अचो यत्‌? अष्टा० ३-१-९७ सूचसे “यत्‌'-प्रत्यय 
करके 'मर्य) पद्‌ वनता है । “योषए [ शब्द मिश्रण अर्थवाळे ] यु 
घातुसे [ औणादिक 'स' प्रत्यय और 'टाप करके बनता हे । 'मर्ये न 
योषा' इस मन्चभागमे मयं तथा योषा इन दोनों शब्दोंका प्रयोग 
हुआ हे। यहाँ ये दोनो शब्द विवाहित स्त्री-पुरुष अर्थात्‌ पति-पत्नी- 
रूप स्त्नी-पुरुषोके वाचक हैं । [आगे निरुक्‍्तकार मन्त्रमे प्रयुक्त हुए 
“कृणुते सधस्थ आ' इस भागका अर्थ करते हैं कि 'सहस्थाने 
` आकुरुते' अर्थात ] समान स्थान अर्थात्‌ एक शय्यापर करती है 
[छिटाळती है] ॥१४॥ 
मन्त्रके “विधवेव देवरम्‌? इस भागमें प्रयुक्त हुए “देवर? पदका एक निर्वचन 
ऊपर दे आये हैं । उसका एक और निर्वचन आगे देते हैं । वैसे तो एक एक 
शब्दके दो-दो या तीन-तीन या और भी अधिक निर्वचन निरुक्तकारने दिये हैं, , 
किन्तु यहाँ “देवर? झान्दके दो निर्वचनोंमें उससे कुछ भिन्नता है | अन्य ाब्दोंके 
जो अनेक प्रकारके निर्वचन दिये गये हैं वे सव प्रायः एक साथ ही दिये गये हैं| 
इसका विशेष प्रयोजन है | “विधवेव देवरमःमें देवरका अर्थ द्वितीय वर किया है । 
लोकम्रसिद्ध अर्थके अनुसार पतिके छोटे माईको “देवर? कहा जाता है । प्रत्येक 


३१६ 
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तृतीयोऽध्यायः 
[१५] 
अथ निपाताः पुरस्तादेव व्याख्याताः । यथेति कर्मोपमा ॥ 


[१५] 
अव [उपमा-वाचक्र जो चार] निपात पहिले ही [प्रथम अध्यायके 
द्वितीय पादमें] कहे जा चुके हैं [उनका भी इस प्रसंगमें स्मरण कर 
लेना चाहिये] । 
यथा? यह [उपमा-वाचक पद] क्रियाओंकी उपमा [क्रियाओंके 
साहझ्यका. वोधक] है । [इसके तीन उदाहरण आगे दिये हें । किन्तु 
चे तीनों अधूरे मन्त्र हैँ, इसलिए हम उनके पूरे मन्त्र नीचे दे रहे हैं] 


देवर “द्वितीय वर? हो यह बात नहीं है | प्रत्येक विधवा अपने देवरको द्वितीय 


वरके रूपमें ग्रहण करे यह भी मन्त्रका भाव नहीं है | किन्तु जहाँ विधवाको 
विशेषरूपसे आवस्यकता हो तो विधवा अपने परिवार-जनोंकी अनुमतिसे और 
घोषित करके केवळ: सन्तानोसादनके लिए किसीके साथ “नियोग? कर सकती 
है । उस समय जो नियुक्त पति होगा वह द्वितीय वर होनेसे “देवर” कहलाता 
है। वह स्त्रीका वास्तविक देवर भी हो सकता है और उससे भिन्न अन्य भी 
कोई व्यक्ति हो सकत्क दै | जो कोई भी नियोगके लिए द्वितीय पतिके रूपें 
नियुक्त किया जाता है वह “द्वितीय वर”, ९देवर' कहलाता है । यह पहिली बार 
दिये हुए निर्वचनका अभिप्राय है | देवर? शब्दका द्वितीय निर्वचन जो आगे 
दिया जा रहा है वह वास्तविक साधारण देवरके अमिप्रायसे किया गया दै । 
इस निर्वचनके अनुसार “देवरः दीव्यतिकर्मा भवति’ अर्थात्‌ स्तुत्यर्थक 'दिवुर 
घातुसे उणादि [४१२ या ३-१३२] सूत्रसे 'अर' प्रत्यय करके देवर’ शब्द बनता 
है । अर्थात्‌ भाभीके साथ सदा उत्तम स्तुत्य व्यवहार करनेवाळा देवर होता है । 
इसी अभिप्रायसे इस निर्वचनको पहिले निर्वचनके बाद कुछ व्यवधानसे दिया 
गया है । निरुक्तकार उसे आगे निम्नप्रकार प्रस्तुत करते हैं--दिवरो दीव्यति- 
कमा” इत्यादि । 

इस मन्त्रमे (१) 'विधवेव देवरम्‌” और (२) “मर्ये न योघा? ये दो उपमा 
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३१८ 
प्रयुक्त हुई हैं | इनमें छोटे देवर तथा मर्थके साथ वड़े “अश्विनो” की उपमा दी 
है | अतः “कनीयसा ज्यायांसम'का उदाहरण दै ॥१४॥ - 
निघण्डुके जो १२ उपमावांचक पद या वाक्यांश ऊपर उद्धृत किये गये हें 
उनमेंसे सबसे पहिळा 'इदमिव! है | अर्थात्‌ 'इव' शब्दको उपमा-वाचक झब्दके 
रूपमे प्रयुक्त करके जो उपमा बनती है वह उपमा इस “इदमिव! वाळे प्रथम 
उपमामेदके अन्तर्गत होती है । ऊपर उपमाके उदाहरणरूपमें जो दो मन्त्र 
प्रस्तुत किये गये हैं उन दोनोंमें ही “इब? शब्द उपमा-वाचकके रूपमे प्रयुक्त 
हुआ है | पहिले मन्त्रमे 'तनूत्यजेव तस्करा” यह उपमा है और उसमें “इव” ही 
उपमा-वाचक शब्द है । इसी प्रकार दूसरे मन्त्रमें 'विधवेव देवरम(में भी “इव” ही 
उपमा-वाचक शब्द है । इसलिए ये दोनों 'इदमिव? इस प्रथम प्रकारके उपमा- 
भेदके उदाहरण हैं। आगे 'इदं यथा? अर्थात्‌ जहाँ 'यथा? शब्द उपमा- 
वाचक पदके रूपमें प्रयुक्त किया गया हो इस प्रकारके उदाहरण देंगे। इन दोनों 
कार्योंके वीचमें निरुक्तकारने 'अथ निपाताः पुरस्तादेव व्याख्याताः यह एक 
पंक्ति और दी है | इसका अभिप्राय यह है कि प्रथम अध्यायके द्वितीय पादमें 
हम निपातोंके वर्णनमें भी १ इव, २ न, ३ चित्‌ तथा ४ नु इन चार उपमा- 
वाचक पदोंकी व्याख्या कर चुके हैं | उपमा-निरूपणके इस प्रसंगमें भी उसको 
स्मरण कर लेना चाहिये, इस इष्टिसे ग्रन्थकार इस पंक्ति द्वारा उन पूर्वव्याख्यात 
निपार्तोका स्मरण दिलानेके लिए लिख रहे हैं--“अथ निषाताः? इत्यादि | 
आगे अन्थकार निघण्डमें दूसरे स्थानपर पठित “इदं यथा” बाले उपमाभेदका 
निरूपण प्रारम्भ करते हैं | जैसा कि हम ऊपर लिख आये हैं । “श्रौती यथेवंचा- 
शब्दा इवार्थे वा वतिर्यदि ।' इस नियमंके अनुसार वे 'इदमिव' तथा “इदं यथा? 
ये दोनों भेद 'श्रौती? उपमाके अन्तर्गत आते हैं | किन्तु यास्कने इन दोनोंमें कुछ 
सुक्ष्म मेद किया है | इद यथा” वाळे भेदकी व्याख्याका आरम्भ करते हुए 
उन्होंने यथेति कर्मोपमा? यह लिखा दै । इसका अभिप्राय यह है कि यथा? 
इस पदसे “कर्म” अर्थात्‌ क्रियाओंकी उपमा दी जाती है। अर्थात्‌ यथाशब्दसे 
क्रियाओंका ही साइश्य बोधन किया जाता है| इससे फलितार्थ यह निकलता 
है क्रि निरुक्तकारने 'इदमिव'को द्रव्योपमापरक माना है । अर्थात्‌ 'इव'के 
द्वारा प्रायः द्रव्योंका तथा 'यथा? पद द्वारा प्रायः क्रियाओंका साधर्म्य बोधन 
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तृतीयोऽध्यायः ३१९ 
ha ° ॥ $ ~ 
यथा वातो यथा वन यथा समुद्र एज॑ति । 
[क्र० ५-७८-८] 


हे दस माखवाळे [परिपूर्ण] गर्भ ] जैसे चायु चलती है, जैसे 
चन [वृक्ष] हिळता है और जैसे समुद्र दिळता है. इस परकार तुम 
[घीरे-घीरे] जरायु [वच्चेके ऊपरकी झिल्ली] के साथ वाहर आ 
जाओ । 


किया जाता दै | यह इन दोनों प्रकारोंका सूक्ष्म भेद है । अन्यत्र कहीं इस 
प्रकारके भेदका प्रतिपादन नहीं किया गया है । आगे निरुक्तकार इस इदं यथा? 
बाले भेदके तीन उदाहरण देते हैं और तीनोंमें क्रियाओंका ही साइश्य वोधित 
किया गया दै । इसी वातको आगे निम्नप्रकार लिखते हैं-- 
यथा वातो यथा वन यथा समुद्र एति | 
एवा त्वं दर्शमास्य सहावे'हि जरायुणा ॥ [ऋ० ५-७८-८] 
इस मन्त्रमें दस मासवाले गर्भ अर्थात्‌ उत्पत्तिके लिए पूर्णरूपसे प्रस्तुत 
याळकके जन्मके समयकी प्रार्थनाको उपमा अलंकार द्वारा सुन्दर शब्दोंमें निम्नः 
प्रकार प्रस्तुत कर दिया है | 


यह पहिला उदाहरण है | इसमें तीन बार उपमा-चाचक “यथा? शब्दका 


, प्रयोग हुआ है । उसके द्वारा उपमानभूत वात, वन तथा समुद्रकी कम्पन 


क्रियाके साथ गर्भकी कम्पन-क्रियाका सास्य दिखलाया गया है । अतः यह 
कमोंपमाका उदाहरण है | दूसरे उदाहरणके रूपमें भी निरुक्तकारने एक मन्रका 
टुकड़ा उद्धृत किया है | वह पूरा मन्त्र निम्नप्रकार है-- 
अहंश्रमस्य केतवो वि रञ्मयो जनाँ' अनु | 
भ्रार्जन्तो अग्नयो' यथा || [ऋह० १-५०-३] 
इस मन्त्रका देवता सूर्य है | उसमें. सूर्यकी किरणोंके प्रकाशन कार्यका प्रति- 
पादन करते हुए कहा गया है-'अइश्रम्‌? इत्यादि | 
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३२० निरुक्तम्‌ 

आजंन्तो अग्नयो यथा ॥ [ऋ० १-५ ०-३] 

1 ~ 

आत्मा यक्ष्मस्य नश्यति पुरा जी इण य॒था ॥ 

ऋ० १०-९७-१९] 

आत्मा अततेर्वा, आप्तेर्वा । अपिवा आप्त इव स्यात्‌, यावद 
व्याप्तीसूत इति । _ 
[अस्य केतवः] इस, सूर्यकी पदाथ-ज्ञापक [रश्मयः] किरणे 
[भ्राजन्तो अग्नयो यथा] अग्नियोंके समान चमकती हुई [जनान्‌ अनु 
अदश्चम्‌] अनकूलता-पूवेक सब पदार्थोंको मञ्चुप्योंको दिखळाती दै । 

[यद्‌ अहम ] जब मैं [अर्थाद्‌ सुवैद्य, चाजयन | रोगके निदानको 

जानता हुआ [इमा ओषधीहस्त आदधे] इन उत्तम औपधियोको 
हाथमें उठाता हूँ तो [जीवणभः पुरा यथा] जेसे व्याधके हाथसे 
मारे जानेके पहिले ही जीव भयके मारे मर जाता हे इली प्रकार 


[ओषधियोके डरके मारे या] उनके प्रभावसे [आत्मा यक्ष्मस्य 


नक्‍्यति] रोगका आत्मा नष्ट हो जाता हे । र 

[मंत्रमे आये इए आत्मा! शब्दका निर्वचन करते हैं] आत्मा” 
[शब्द] 'अत सातत्यगमने?’ घातुसे अथवा 'आप्ल' धातुसे [वनता 
है]। अथवा [सर्वत्र] पहुँचा हुआ-सा होता है । क्योंकि सर्वत्र 
व्यापक होता हे । 


इसमें सूर्यकी किरणों तथा अग्नि दोनोंकी पदार्थ-दर्शनरूप क्रियाओंका 
साधर्म्य दिखलाया गया है | इसलिए यह भी निरुक्तकारके अनुसार 'कर्मोपमाः 
का उदाहरण है | इसमें उपमेय सूर्यकिरणोंकी अनेक प्रकाशनरूप क्रिया है 
और उपमानरूपमें अभिकी प्रदर्शनरूप क्रिया है। उपमानके लघुभूत होनेके 
कारण यह “कनीयसा ज्यायांसम्‌? वाश्ठी 'हीनोपमा' का उदाहरण वनता है | 

“यथा' झन्दके प्रयोगवाला तीसरा जो उदाहरण आगे दिया है वह भी 
अधूरा मन्न है | अर्थ समझनेकी दृष्टिसे उसका पूरा मन्त्र देना आवश्यक है। 
अतः हम पहिले पूरा मत्र नीचे देते हैं 


८८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अग्निर्न ये आज॑सा रुक्मवक्षसः || [ऋ० १०-७८-२] 
अग्निरिव ये मरुतो भ्राजमाना रोचिष्णूरस्का भ्राजस्वन्तो 
रुक्मवश्षसः ॥१५॥ 


जो मरुदूगण अग्निके समान दीप्यमान तथा सुन्दर चक्षःस्थळ 
चाळे हैं। [इस डपमामें] 'आजस्वन्तः' दीप्यमान तथा "रुक्मवक्षसः 
सुन्दर चमकते चक्षःस्थळवाले [ये दो साधारण धमे है । यही इस 
उपमाको यहाँ विशेषरूपसे उद्धत करनेका कारण है | इस वातकी 
ओर चिशेषरूपसे निरुक्तकारने व्याख्या करनेके वाद्‌ फिरसे “श्राज- 
स्वन्तो रुक्मवक्षसः इन दोनों पदाका दुवारा निर्देश किया है] ॥१५॥ 


यदिमा वाजर्यन्नहदमोप॑धीईस्तं आदधे । 
आत्मा यक्ष्म॑स्य नश्यति पुरा जी'वण्मो यथा ॥ [नऋ० १०-९७-११] 
इस -मन्रका देवता “औषधि? दै । यक्ष्मा रोगके निवारणके लिए किसी 
विशेष औपधिके प्रभावकी प्रशंसा करते हुए कहा जा रहा है--“यदिमा'इत्यादि । 
इसमेंसे मन्त्रके उत्तराद्धं भागको निरुक्तकारने उदाहरणरूपमे प्रस्तुत किया 
है । उसमें औषधिके प्रभावसे रोगके नष्ट होनेकी क्रिया उपमेय है और अद्देरिया- 
के डरसे जीवके नाशकी क्रिया उपमान है । अतः यह भी “यथा” शब्दके प्रयोगमें 
“कर्मोपमा? का उदाहरण है | निषण्डुमे उपमा-वाचक वाक्यांशोमें १ “इदमिव? 
और २ इदं यथा? के बाद तीसरा वाक्यांश “अग्निन ये! दिया गया है । यह 
एक मन्त्रका टुकड़ा है । इसमें “न? यह निपात उपमा-वाचक शब्दके रूपमें 
प्रयुक्त हुआ दै | पूरा मन्त्र निम्नप्रकार है-- 


अग्निर्न ये भ्राजसा रुक्मवक्षसो वातासो न स्त्रयुज: सद्यऊतयः | 
प्रज्ञातारो न ज्येप्ठाः सुनीतयः सुशर्मा णो न सोमा ऋतं य॒ते ॥ 
[ ऋ० १०-७८-२ ] 
२९ 
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३२२ निरुक्तम्‌ 

इस मन्त्र या सूक्तका देवता “मस्त? है | लौकिक काव्योमें .यदि चार 
इलोकांसे अधिकका एक साथ अन्वय होता है अर्थात्‌ यदि मुख्य क्रिया चार 
इलोकोसे अधिक इलोकोंके व्यवधानसे आती है तो उन इ्लोकोंको “कुलकम्‌? कहा 
जाता है। यहाँ भी इसी प्रकारका मन्त्रोंका 'कुछक' है । यह, दशम मण्डलके 
७८ वें सूक्तका दूसरा मन्त्र है। किन्तु इस सूक्तके आठवें मन्त्रम आयी हुई 
धसुभगान्‌ नो देवाः कृणुत? इस 'कृणुत? क्रियाका सम्बन्ध यहाँ होता है। इसलिए 
यह 'मन्त्र-कुलक' है | मन्त्रके चार चरणोंमें यहाँ चार उपमाएँ प्रयुक्त की गयी हैं| 
इन चारों उपमाओंमें एक विशेषता यह है कि उनमें उपमान-उपमेयके साधारण- 
धर्म एक-एक नहीं अपितु दो-दो दिये गये हैं। अथवा यों कहें कि एक साधारण- 
धर्मके साथ एक विशेषण पद भी चारों जगह रखा गया दै | इससे वाक्य-विन्यासमें 
कुछ विशेष सौन्दर्य आ गया है। इन चारों उपमाओंमें सबसे पहिली उपमा 
“अग्निने ये भ्राजसा रुक्मवक्षसः’ है | इसका अर्थ दै--जो देवगण 'मरुत्‌ः अग्नि- 
के समान तेजस्वी तथा दीप्यमानवक्षस्थलवाले हैं वे दिव्य गुणयुक्त मरुत्‌? हमें 
सौभाग्यशाली वनावें । आगे आठवें मन्त्रमें आनेवाले “सुभगान्‌ नो देवाः णुत? 
के साथ मिलाकर इस वाक्यका यह अर्थ होता है। इसी एक चरणको निरुक्त- 
कारने यहाँ उद्धृत किया है । ँ 1 

मन्त्रके दूसरे चरणमें “वातासो न? वायुओंके समान 'स्वयुजः सद्यऊतयः? 
स्वयं मिळे हुए तथा सर्वदा क्रियाशील हैं, यह वायुके साथ 'मरुतः की उपमा दी 
गयी है। यहाँ भी उपमान-रूप “वाताः? और उपमेयभूत “मरुत्‌'के साधारणधर्मके 
रूपमें 'स्वयुजः' तथा “सद्यऊतयः? दो पद रखे गये हैं| “न” उपमा-वाचक पद 
है । इसी प्रकार मन्त्रके शेप दो चरणोंमें साधारणधर्मके रूपमें दो-दो पद रखे 
गये हैं | यह इस उपमा-परक उदाहरणको मुख्य विशेषता है | इस मन्त्रमंसे 
“अग्निर्न ये भ्राजसा रुक्मवक्षसः? मेका “अग्निने ये? इतना अंश निम्रण्ठुम उप- 
माओंकी गणनामें दिया गया है | वह कदाचित्‌ अपनी दो साधारण धमांवाली 


विशेषताके कारण ही दिया गया है । निरुक्तकारने उस उपमा-भागको पूर्ण कर 
उसकी व्याख्या निम्नग्रकार की दै--'अग्निरिव' इत्यादि | 
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[१६] 
चतुरंश्रिदद॑मानाद्गिभीयादा निथातोः । न ढुरुक्ताय स्पृहयेत्‌ ॥ 
, [ऋ० १-४१-९] 
चतुरोऽक्षान्धारयतः इति तद्यथा कितवाद्‌ विभीयादेवमेव 
दुरुक्ताद विभीयान्न दुरुक्ताय स्पृहयेत्‌ कदाचित्‌ । 
जैसे चारों पांसाँको धारण करनेवाले [अर्थात्‌ हाथमें लिये हुए 
'आनिधातोः अर्थात्‌ ]जुआरीसे[पांसे फंकनेके पहिले दूसरा जुआरी] 
डरता हे इसी प्रकार [खञ्जन पुरुष] दुदक्तात्‌ अर्थात्‌ [अन्योंके द्वारा 
प्रयुक्त किये जानेवाळे] डुवंचनों अर्थात्‌ लोकनिन्दासे डरता रहे। 
कभी भी दुर्वचनोकी इच्छा न करे [अर्थात्‌ लोकमिन्दा होनेका अवसर 
न आने दे]। 


४ निघण्छुमे संण्हीत १२ उपमाओंमें “चतुरश्चिद्‌ ददमानाद बिभीयात्‌? 
यह चौथी उपमा है । निघण्डमे यहाँ भी मन्त्रका एक भाग उद्धत किया गया 
है । निरुक्तकारने व्याख्या करते समय उस मन्त्रको पूरा देकर निम्न प्रकारसे 
उसकी व्याख्या की है--“चतुरः इत्यादि | 

५. निघण्टुमे दी हुई पाँचवीं उपमा “जार आ भगम्‌? है | यह मी मन्त्रका 
केवळ एक टुकड़ा यहाँ दिया गया है । निरुक्तकारने मी मन्त्रको पूरा नहीं 
किया है । केवळ उतने ही अंशकी व्याख्या कर दी है | पूरा मन्त्र निम्न- 
प्रकार दै-- 

उदीरय पितरा जार आ भगमियक्षति इयतो हृत्त इष्यति | 
विव॑क्ति वहिः स्वपस्यते म॒खस्त॑विष्यते असुरो वेप॑ते मती ॥ 
[० १०-११-६] 
इसमें जार आ भगं पितरौ उदीरय? यह मुख्य वाक्य उदाहरणरूपमें 
विवक्षित है । 'जार'का अर्थ निरुक्तकारने सूर्य! किया है । क्योंकि वह रात्रिको 
जीणे करनेवाला अर्थात्‌ रात्रिनाशक होता है | अथवा चन्द्र, तारे आदिकी 
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३२४ FE ले 
आं इत्याकार उपसर्गः पुरस्तादेव व्याख्यातोऽथाप्युपमार्थ इश्यते । 
जार आ भगम्‌ ॥ [ऋ० १०-११-६] 
[दित्योः TS 
जार इव भगमादित्योज्त्र जार उच्यते रात्रेजरयिता स एव भासास्‌। 


तथापि निगमो भवति । स्वसुर्जारः शृणोतु नः ॥ 
[० ६-५५-५] 


"आ? इससे आङडपसर्गका प्रण ददोता है । उसकी व्याख्या 
[प्रथम अध्यायके द्वितीय पादमे समुच्चयाथकरूपमें] पहिले द्द 
` कर चुके है । उसके [अर्थात-समुच्चयम्धके] अतिरिक्त [आ उपसग] 
उपमार्थमे भी होता है । [जैसे 'जार आ भगम'में 'आ' उपमाथेक हे] 
“जार जैसे भगको [प्रकाशित करता है इसी प्रकार सुपुत्र माता- 
पिताको प्रकाशित करे । यहाँ सयको 'जार' कहा गया है, क्योंकि 
चह राजिका [जारण अर्थात्‌] नाश करनेवाळा होता हे । और चढी 
[चन्द, तारे आदि] ज्योतियोंका [नाशक होता है, इसलिए भी सूर्यको 
“जार? कहा जाता हे] ओर [अन्यत्र भी इस प्रकारका मन्त्र मिलता हे 
[जिसमें सर्येके लिए 'जार' पदका प्रयोग किया गया दै] | जैसे 
'ख़सुजोरः र्टणोतु न" बद्दिनका जार हमारी प्राथेनाको खुने [इसमें 
वहिनका जार सूर्यको कहा है] उषाको इस [सर्य|की वहिन कहा है। 
क्योंकि वह सूर्थेके साथ रहती हे अथवा दोनों [मात-दु्धके समान 
ओख-जलरूप] रसका हरण करते हैं [इसलिए सूये तथा उषा 


ज्योतिका नाश करनेवाला होता है, इसलिए यहाँ 'जार' पदका अर्थ “आदित्य 
है। और “भगम? का अर्थ सूर्यके द्वारा सेवन करने यां प्रकाशित करने योग्य 
“द्यावा-प्रथिवी' किया है। जिस प्रकार सूर्य द्यावा-प्रथिवी दोनांको प्रकाशित 
करता है इसी प्रकार [अग्निः अर्थात्‌ समाजका नेता] सुपुत्र 'पितरो' अर्थात्‌ 
माता-पिता दोनोंके नामको 'उदीरय'उज्ज्वळ करे | यह इस उपमाका अभिप्राय 
है । इसीकी व्याख्या निरुक्तकारने निम्नप्रकार की है-“आ इत्याकारः? इत्यादि । 
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इत्युपसमस्य स्वसारमाह साहचर्याद्‌ रसहरणाद्वा । 
अपि त्वयं मनुष्यजार एवाभिग्रेतः स्यात्जीमगस्तथा स्याद्भ- 
जते! । 


दोनोंको भाई-वहिन कहा गया है। और सूर्य उस उषाका नाश 


करता है । सूर्यका उदय हो जानेके वाद्‌ उषाका नाश हो जाता हे । 
इसलिए अपनी बहिन उषाका नाशक होनेसे सूर्यको 'जार” कहा हे । 
“इसी प्रकार! जार आ . भगम्‌? चाळे प्रस्तुत उपमा-स्थळमें भी सूर्यको 
ही जार कहा गया है]। 

अथवा यहाँ [जाए पदसे] मडुष्य जार [अर्थात्‌ स्त्रीयोनिको 
जीणे करनेवाला व्यभिचारी या कामी मनुष्य] भी अभिप्रेत हो 
सकता है । इसी प्रकार 'भज' ['भज सेवायाम्‌'] चातुखे वना हुआ 
“भग? [शब्द्‌ सेवन करने योग्य] स्त्रीकी योनिका [वोधक हो सकता 
हे । इस पक्षमें उपमाका अभिप्राय यह होगा किं जैसे कामी या 
व्यभिचारी पुरुष स्त्रीकी योनि तथा भगनाखा दोनाँको "उदीरयति? 
उत्तेजित करता दै इस प्रकार सुपुत्र पितरौ उद्दीरय' माता पिताको 


सुख-प्रदान करे]। 


यहाँ निरुक्तकारने वैदिक भापामें प्रयुक्त होनेवाले “जार? शब्दका अर्थ सूर्य 
तथा “भग? शब्दका अर्थ द्यावा-एथिवी किया है । अपने इस अर्थकी पुष्टिम 
उन्होंने 'स्वसुर्जारः श्रणोतु नः? इस दूसरे मन्त्रमागको भी उद्धृत कर अपनी 
व्याख्याके औचित्यको सिद्ध करनेका यत्न किया है | किन्तु लोकमें इन दोनों 
शब्दोंका प्रयोग अन्य अर्थाम होता है--इसलिए. उस लौकिक अर्थको लेकर 
भी उसकी संगति लगाते हुए अगली पंक्ति ढिखते हैं-“अपि स्वयम्‌? इत्यादि | 
` निरुक्तकारने निघण्में दी हुई उपमाओंमेंसे बीचमें पॉचवीं 'ब्राह्मणा ब्रत- 
चारिणः? तथा छठी “क्षस्य नु ते पुरुहूत वया इन दोनोंकी व्याख्या यहाँ 
छोड़ दी दै । 'चतुरश्चिद्‌ ददमानाद? इस चौथी उपमाकें बाद ५ तथा ६ को 
छोड़कर? “जार आ भगम इस सातवीं उपमाकी व्याख्या यहाँ प्रस्तुत की है! 
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मेष इति भूतोपमा । . 
मेषो भूतो 4 भि यन्नयः ॥ [क्र० ८-२-४०] 


मेषो मिषतेस्तथा पशुः पञ्यतेः । अग्निरिति रूपोपमा | 


मेष [अर्थात्‌ 'मेषो भूत” आदि] में [उपमेय “अद्विव/ इन्द्रको 
मेष मेढ़ारूप] प्राणीसे उपमा दी गयी हे । [मेढ़ा या भेड़का वाचक] 
“मेष? शब्द सिष [ "मिष स्पर्धायाम्‌’ ] धातुसे होता है। [मेष मेढ़ा 
पशु है इसलिए उखीके प्रसंगमें “पशु' शब्दका भी निर्वचन कर देते 
हैं] पञ्च शब्द पश्य घातु [अर्थात्‌ दर्शनार्थक रश धातु] से चनता है । 
इसका कारण यह है कि इन छोड़ी . हुई दो उपमाओंमेंसे भक्षस्य नु ते पुरु- 
हूत वया: बाळी छठी उपमाकी व्याख्या प्रथम अध्याथके द्वितीय पादमें पहिले 
` ही कर चुके हैं और ब्राह्मणा ब्रतचारिणः? इस दूसरीको व्याख्या आगे देवता- 
काण्डमें नवम अध्यायके सुभद्र पाठमें करेंगे | इसलिए यहाँ उन दोनोंको छोड़- 
कर जार आ भगम्‌? इस सातवीं उपमाकी व्याख्या की है । और उसके आगे 
“मेषो भूतोऽभियन्नयः' यह आठवीं उपमा पढ़ी है। यह भी समन्त्रका एक भाग 

यहाँ दिया गया है । पूरा मन्त्र इस प्रकार है-- ८ 

इत्था घीवन्तमद्रिवः काण्वं मेध्या'तिथिम | 
मेपो भूतोऽभि यन्नयः || [ऋ० ८-२-४०] 

इस मन्त्रका देवता “इन्द्र? है | अद्रिवः? का अर्थ 'अद्रि अर्थात्‌ वज्रको 
“धारण करनेवाला इन्द्र है | यहाँ इस पदसे अत्यन्त कठोर श्रमसे प्राप्त होनेवाळा 
ऐड्वर्य [इदि परमैश्वर्ये] अभिप्रेत है । मन्त्रके "मेध्यातिथिम्‌? का अर्थ पवित्र 
संकल्पवाला, “धीमन्तम्‌?का अर्थ बुद्धिमान्‌ मेधावी तथा 'काण्ब'का अर्थ कर्मठ 
पुरुष है | दृढ़ संकल्पवाळे मेधावी और कर्मठ पुरुपको 'आद्रि'के समान कठोर 
. अमसे प्रातः होनेवाळी सफलता 'मेषो भूतः भेड़ेके समान चुपचाप “अभियन्‌" 
धीरे-घीरे अभिमुख होती हुई अव प्राप्त होती है | यह इस सन्त्रका अभिप्राय 
है। इससे 'भेषो भूतः? भेड़ेके समान यह उपमा-अ्रयुक्त की गयी है | यास्कने इस 
उपमाको 'मेष इति भूतोपमा? “भूतोपमा? कहा है | इसके पहिले निरुक्तकारने 
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हिर॑ण्यरूपः स हिर॑ण्यसन्दगपां नपात्सेदु हिर॑ण्यवर्णः ॥ 
हः २-३५-१०] 

हिरण्यवर्णस्येवास्य रूपम्‌ । 
अग्नि यह “रूपोपमा' [का उदाहरण] द्वे! जैसे कि--वद्द [अपां- 
नपात्‌ अर्थात्‌ ] अग्नि हिरण्य | अथात्‌ | खुवणके समानरूप वाला 
[चमकीला] दिरण्यके जैसे रंगवाला [हिरण्यवणेः| और हिरण्य के 
समान दिखलायी देनेवाला है । इसमे हिरण्यके समान इसका रूप है 
[यह “हिरण्यरूपः पदका अथे है । इसलिए यह रूपोपमा है। यह 
ग्रन्थकारका अभिप्राय है] । 


व्यथा? इस उपमा-वाचक पदके निरूपणमें यथेति कमोपमा/लिखा था इसी प्रकार 
यहाँ मेष इति भूतोपमा? लिखा है । इसका अभिप्राय यह है “मेषो भूतः? इस 
उदाहृरणमें “भूत? अर्थात्‌ प्राणीके साथ उपमा दी गयी है । इसमें “अद्रिवः? अर्थात्‌ 
“इन्द्रः अथवा कठोर-श्रमसे प्रास सफलता” उपमेय-पद है और “मेष? यह उप- 
मान-पद है | इसमें 'अद्रिव का सीधा अर्थ इन्द्र भी किया जा सकता है । 
निरुक्तकार इसकी व्याख्या आगे निम्न प्रकारसे करते हे--'मेषः इत्यादि । 
निघण्टुमें “तद्रूपः? इस प्रकारसे नवम उपमाका निर्देश किया है। इस 
“तद्रूपः” को यहाँ निरक्तकारने 'रूपोपमा? कहा है । और उसके लिए अग्निको 
उदाहरण माना है | इसलिए, “अग्निरिति रूपोपमा? यह पंक्ति निरुक्तकारने 
लिखी है | और उसके उदाहरणके लिए, "हिरण्यरूपः स हिरण्यसन्दक आदि 
मन्त्रमाग उद्धुत किया है | पूरा मन्त्र निम्नप्रकार है-- ; 
हिर॑प्यरूप: स हिर॑ण्यसन्हपांनपात्‌ सेदुः हिर॑ण्यवर्णः | 
हिर प्ययात्‌ परियोने' निषद्या हिरण्यदा द॑द॒त्यन्न॑मस्मै ॥ [क० २-३५-१०] 
इस मन्त्रका देवता “अपांनपात्‌? अर्थात्‌ अग्नि है । उसको हिरण्यरूपः? 
“हिरण्यसन्कः आदि कहकर उसके रूपकी उपमा हिरण्य अर्थात्‌ सुवर्णके साथ 
दी दै | इसलिए इसे 'रूपोपमा? बतलाते हुए निरुक्तक्जार उसकी व्याख्या निम्न 


ग्रकारसे करते हैं--*“अग्निरिति? इत्यादि | 
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था इति च । 

® र] ~ ha 1 [ 

तं प्रत्नथा पूर्वथा विश्वथेमथा ॥ [क्र० ५-४४-१] | 

[ 'प्रत्न-पूर्व-विश्व-इमात्याळू छन्दसि’ अष्टा० ५-३-१११ खूचसे 

विहित थाल-प्रत्ययका अवशेषरूप] 'था' यह भी [उपमा-चाचक 

होता है । जैसे] १ 'प्रल्लथा' [प्राचीनकी तरह], २ 'पूवथा' [अर्थात्‌ 
पहिला जैसा], ३ 'विश्वथा' [अर्थात्‌ खव संसारके समान और ४ 
इमथा! [अर्थात्‌ इसके समान [इन सव प्रयोगामे' था-प्रत्यय उपमा- 
वाचक हे । इसलिए इन राब्दॉका अर्थ होता हे] १ प्रत्नके समान, 
२ पूर्वके समान, ३ विश्वके समान ओर ४ इसके समान । 


इस तद्रूप के बाद निघण्डुमै 'तद्बर्णःः यह दसवाँ उपमा-बोधक पद दिया 
है। ऊपर उद्धत किये हुए “हिरण्यरूपः? वाळे 'रूपोपमा? के मन्त्रम ही 'हिरण्य- 
वर्ण» से 'तद्वणः’ रूप वर्णापमा'का भी उदाहरण आ जाता है, इसलिए निरुफ्त- 
कारने उसका अलगसे न कोई उल्लेख किया है और न कोई उदाहरण दिवा 


है। इसके वाद निघण्डुके क्रमसे “तदवत्‌' इस ११ वें उपमा-प्रकारका विवेचन 
होना चाहिए था, किन्तु निरुक्तकारने उसके पहिले “था इति च! लिखकर 


उपमा-वाचक “था? प्रत्ययक्रा विवेचन किया है। इस उपमा-वाचक था! 
प्रत्ययका निघण्डुमँ कोई उल्लेख नहीं मिळता है| इसलिए निरुक्तमें उसका विवे- 
चन अप्रासंगिक प्रतीत होता है । किन्तु यह हो सकता है निघण्टुमे मी उपमा- 
वाचक “था” प्रत्ययका उल्लेख रहा हो, किन्तु रिपिकारके प्रमादसे वादको उसका 
लोप हो गया हो । ऐसा माननेपर ही निरुक्तमें इस “था? प्रत्ययके विवेचनकी 
संगति लग सकती है | इस “था' प्रत्ययका विवेचन निरुक्तकारने निम्नप्रकार 
किया है 'था इति च? इत्यादि । 
इन प्रयोगोंमें जो इमथा” रूप दिया है वह “इदम्‌? झब्दप्े थाल! प्रत्यय 
करके वना है| इसी प्रकार “अदस्‌? झब्दसे “अमुथा? रूप बनता है । उसका 
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४ ३२९ 
प्रत्न इव पूर्व इव विश्व इव इस इवेति । अयमेततरो्युष्मा- 


अयस्‌" यह [इद्म्‌ शब्दसे वाच्य अर्थ] 'असुष्मात' [अर्थात्‌ 
“अदस्‌ शब्दसे वाच्य] की अपेक्षासे [“एतरः? शब्द इण्‌ गतो? घातुसे 
चना हे । इसलिए इसका अथे] अधिक पास आया हुआ होता हे । 
और [“अद्स' शब्द्से वना हुआ] 'असौ' यह [अर्थात्‌ इद्म्‌? शब्दसे 
चने हुए] 'अश्मात्‌' इससे [अस्ततरः अर्थात्‌] दूर फंका हुआ होता 
है । [इसका भाव यह हुआ कि इदभ्‌? या उससे वने अयम्‌? आदि 
रूप समीपस्थ वस्तुको कहते है और “अद्स्‌ अथवा उससे बने 
“अखो' आदि रूप उसकी अपेक्षा दूरस्थ चस्तुके लिए प्रयुक्त होते 
हूँ । 'अद्स्‌? शाब्दसे उपमार्थमें थाळ्-प्रत्यय होकर “अमुथा? रूप 
वनता है, इसलिए आगे उसका अथे देते है] 'अमुथा' [का अर्थ] 
"यथा असो? उसके समान यह होता है। यदद [थाल प्रत्ययवाले 
पदोकी] व्याख्या हो गयी ॥१६॥ 


अर्थ यथा असौ? उसके समान यह होगा । इस प्रसंगमें निरुक्तकार “इमथा? 
तथा “अमुथा” के मूलभूत “इदम्‌? तथा “अदस्‌? शब्दोंके अर्थ दिखलानेके लिए 
उनका निर्वचन करेंगे | इदम्‌ , अदस्‌ , एतद्‌ और तत्‌ ये चारों सवनाम हैं | 
उनके प्रयो गके विषयमै निम्नइलोकमें नियम तथा उनका अथ दिया दै-- 
इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपतरवर्ति चैतदो रूपम्‌ | 
अदसस्तु विप्रकृष्टे तदिति परोक्षे विजानीयात्‌ || 
अर्थात्‌ इन चारों सर्वनामोंका प्रयोग पदार्थकी दूरी या समीपता के आधार- 
पर किया जाता है | “इदम्‌? शब्दसे बने हुए “अयम्‌ आदि रूप समीपस्थ वस्तुके 
लिए प्रयुक्त होते हैं | किन्तु “एतद्‌? शब्दसे बने हुए “एप आदि रूप उससे 
भी अधिक समीपवतां पदार्थके धोधक हैं। “अदर? झाब्दवे बने हुए “असौ” 
आदि रूप विप्रकृष्ट अर्थात्‌ दूरवर्ती अर्थके लिए प्रयुक्त होते हें । और “तत्‌? 
शब्द परोक्ष अर्थका वाचक होता है। यह इन चारों सर्वनामोंका अर्थ हुआ । 
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[१७] 
वदिति सिद्धोपमा । त्राह्मणवद्‌ वृषलवत्‌। ब्राह्मणा इव बपला 
इवेति । वृपलो वृषशीलो भवति वृषाशीलो वा । 
3) CR 


[१७] 

“बत्‌? यह सिद्ध पदार्थौकी उपमाका वाचक है । जैसे “ब्राह्मण- 
चत्‌! 'वृषलवत' त्राह्मणके समान बरषल [शद] के समान [आगे दूघल 
शब्दका निर्वचन करते हैं] वृषल ब्रषभके समान [कामी तथा नीच] 
स्वमावबाला होता है । अथवा दृषाशील अर्थात्‌ घुष अशील घमेले 
रहित पापी स्वभावका होता है [इसलिए उसको 'बूषळ' कहते हें] । 


यहाँ निरुक्तकारको “इमथा” और 'अमुथा? प्रयोगोंके प्रसंगम केवळ इदम्‌' तथा 
अदस! दो सर्वनामोसे ही प्रयोजन है, इसलिए, इन्हीं दोनोंसे बने हुए “अयम्‌? 
तथा असौ? पर्दोका निर्वचन करते हुए उनके अर्थका मेद निम्नग्रकारसे 
दिखलाते हैं--“अयमेततरः इत्यादि | ; 

निघण्ठुमें अगला ११वाँ उपमा-वाचक रूप “तद्वत्‌? दिया है। यह रूप 
वतिसे बना है । पाणिनिने “तत्र तस्येव' अष्टा० ५-१-११६ तथा पिन तुल्यं 
क्रिया चेद्वतिः अष्टा० ५-१-११५ इन दो सूत्राँसे वति-प्रत्ययका बिधान किया है | 
पतत्र तस्येव? सूत्रसे इवार्थमें वति-प्रत्ययका विधान है। उसके होनेपर “श्रौती' उपमा 
होती है और तिन तुत्यं क्रिया चेद्वतिः? सूत्रसे जहाँ वति-प्रत्यय होता है वहाँ 
“आर्था? उपमा होती है । इस प्रकारका भेद अलंकारशास्त्रके अन्थोंम किया 
गया है । यहाँ निरुक्तकारने इस प्रकारका भेद न करके वति-प्रत्यय द्वारा 
ध्वदिति सिद्धोपमा' लिखकर क्रियासे भिन्न सिद्ध पदार्थोकी उपमाका प्रतिपादन 
किया है। क्रियासम्बन्धी उपमाके लिए उन्होंने “यथेति कर्मापमा' लिखकर 
“य॒था? इस उपमा-वाचक शब्दका प्रयोग उचित'माना है । इस “तद्वत्‌? पदके 
द्वारा निघप्टुमे कही हुई उपमाकी व्याख्या निरुक्तकार निम्नप्रकार करते हैं-- 
'वदिति' इत्यादि | 
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यहाँ “पळ? शब्दके दो प्रकारके निर्वचन दिखळाये हैं | इनमेसे एकमें 'वृष- 
शीळ? से 'बृषल' पद बनाया दै | उसका अर्थ 'बृषभके समान कामी? आदि 
स्वमाव!वाळा होता दै । और दूसरे निर्वचनमें बृभ-अशील वृष अर्थात्‌ भर्मसे 


. रहित स्वभाववाळा यह अर्थ किया है । मनुस्मृतिमें 'वृषळ' पदका निर्वचन 


“नृप धर्मम्‌ अलं कुरुते नाशयति इति वृषलः? धर्मका नाश करनेवालेको “वृषल? 
कहते हैं इस अभिप्रायका किया है। मनुका इळोक निम्नप्रकार है-- 


वृषो हि भगवान्‌ धर्मस्तस्य यः कुरुते ह्यलम्‌ । 
चृषळं तं विदुर्देवास्तस्माद्धमे न लोपयेत्‌ ॥ 


आगे निरुक्तकार “ग्रियमेधवत्‌' आदि एक ऐसा मन्त्र उद्धृत करते हैं 
जिसमें उप्रमा-चाचकके रूपमै चार वार “वत्‌'का प्रयोग किया गया है| इस 
मन्त्रसे १ 'प्रियमेधवत्‌', २ अत्रिवत्‌', ३ विरूपवत्‌? तथा अङ्गिरस्वत्‌? इन चार 
पदोंमें “वत्‌? प्रत्यय उपमा-वाचक रूपमे प्रयुक्त हुआ है | इस मन्त्र की व्याख्या 
दो प्रकारसे हो सकती है | एक पक्षमें “प्रियमेध, “अत्रि! आदि शब्द रूढ पद 
हैं और वे विशेष ऋषियोंके नाम हैं। दूसरे पक्षमें ये पद किसी व्यक्तिविशेषके 
वाचक रूढ़ शब्द नहीं हैं अपि ठु ये एक विशेष प्रकारके गुण-विशिष्ट अर्थके 
वाचक यौगिक शब्द हैं । यह व्याख्यामेद सैद्धान्तिक इष्टिमेदके आधारपर होता 
है | जो लोग वेदोंमें अनित्य इतिहास मानते हैं वे 'प्रियमेघ”' आदि शग्दोको 
ऋषियोंके व्यक्तिवाचक नाम मानकर मन्त्रका सीधा-सा यह अर्थ कर देते हैं 
कि हे मह्दात्रतवाले अग्ने ! आपने जैसे प्रियमेध, अत्रि, विरूप तथा अंगिराः 
आदि ऋषियोंकी प्रार्थनाको सुना [उसपर ध्यान दिया और उसको स्वीकार 
किया] इसी प्रकार [प्रस्कण्व अर्थात्‌ ] कण्वके पुत्रकी [अर्थात्‌ मेरी] प्रार्थनाको 
भी सुत्निये। 


किन्तु जो लोग वेदम अनित्य इतिहास नहीं मानते हैं उनके मतमें प्रियमेध 


“आदि शब्द रूढ नहीं अपितु यौगिक शब्द हैं। उनके मतमें मन्त्रका अर्थ 


निम्नप्रकार होगा -- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj निदि Chennai and eGangotri 
३३२ सिर्दकम्‌ 


पियम घवदंत्रिवजातवेदो बिरूपचत्‌ । 
०००, ~ 1 
अ'गिरस्वन्महित्रत प्रस्कण्वस्य श्रुधी हवस्‌ || 
[ऋ० १-४५-३] 


हे सवेब्यापक एवं [जगद्रक्षणके] महावतको धारण करनेवाले ` 

प्रभो ! आप जिस प्रकार [प्रियमेधवत्‌ अर्थात्‌] ज्ञानखाधनासें लगे 
इुप,[अत्रिचत्‌ अर्थात्‌ रागादि दोषोंके नाशको] वैराग्यसाथनामें निरत 
[विरूपवत्‌ अर्थात्‌] नाना प्रकारके तपोचुष्ठानाँमें तत्पर तथा 
[अङ्गिरस्वत्‌ अर्थात्‌ अग्नि-प्रधान] यज्ञादि क्रियाका अचळस्वन करने- 
चाळे साधकोंकी प्रार्थनाको खुनते हैं इसी प्रकार [ज्ञान, वैराग्य, 
तपस्या तथा यागादिके मागेका अवलस्वन न करनेपर भी लोकसेवा 
रूप] कमैमें निरन्तर रहनेवाले [प्रकण्वस्य] अत्यन्त कमठ [जनसेवक] 
की प्रार्थनाको भी सुननेकी कृपा करें। 


बेदोंमें अनित्य इतिहास न माननेवाले पक्षमे मन्त्रम आये हुए सभी शब्दोंके 
यौगिक अर्थ निम्नम्रकार होंगे--१ “जातवेदः'पदका निर्वचन आगे निरुक्तक्रारने 
ही 'जाते-जाते विद्यते इति जातवेदः यह किया है। इस निर्वचनके अनुसार प्रत्येक 
जात अर्थात्‌ उत्पन्न पदार्थ तथा ग्राणीमें रहनेवाले अर्थात्‌ सर्वव्यापक परमात्माके 
लिए “जातवेदाः? शब्दका प्रयोग है | २ 'महित्रतःका अर्थ जगतूके रक्षण 
आदिके महान भारको धारण करनेवाले यह होगा | ये दोनों सम्वोधन 
पद हैं | और उनके द्वारा सर्वव्यापक एवं जगद्रक्षक परमात्माको सम्बोधन किया 
गया है | कण्व? पदका अर्थ पहिले 'कर्मठ? कर आये हैं । अतएव "प्रस्कण्वस्य? 
का अर्थ यहाँ अत्यन्त कर्तेव्य-परायण? अत्यन्त क्रियाशील यह होगा | ३ 'प्रिय- 
मेघ? शब्दका अर्थ स्पष्ट है। जिसको मेधा प्रिय है अर्थात्‌ ज्ञानकी साधनामें 
लगे हुए साधक होगा । रागादि दोंषोंका नाश करनेकी साधनामें लगे हुए 
साधकको “अत्रि' कहा गया है । 'अदनाद्‌ भक्षणाद्रागादीनां दोषाणामत्रि:-- 
इति स्कन्दखामी | इस प्रकारकी स्कन्दस्वामी द्वारा प्रदर्शित व्युत्पत्तिके अनुसार 
“त्रि कहलाते हैं | विविधरूप तपोऽनुष्ठानमें निरत साधक 'वेरूप्यात्‌ तपसो 
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प्रियमेधः प्रिया अस्य मेधाः । यथैतेपासृषीणां एवं प्रस्क- 
प्वस्य शृणु ह्वानम्‌ । प्रस्कण्वः कण्वस्य पुत्रः कण्वप्रभवो यथा 


जिसको मेधा बुद्धि प्रिय है वद्द 'प्रियमेघ' कद्दलाता है। जैसे 


इन [प्रियमेध आदि शुणोंबाळे] क्रषियौकी [प्राथेनाको सुनते हैं] इसी 
प्रकार प्रस्कण्व [अर्थात्‌ कमे-परायण साधक] की [प्रार्थनाको 
भी सुनेँ] । प्रस्कण्व अर्थात्‌ कण्बके पुत्र अथवा कण्वसे उत्पन्न । जैसे 
"अग्रं प्राश्रम' [में अग्रसे उत्पन्नके छिप प्राश्रम'का प्रयोग होता 
है। इसी प्रकार 'कण्वप्रभवः प्रस्कण्वश कद्दा जाता है । इसका अथे 
कर्मठ कमे-निरत व्यक्तिका हृदय भी हो सकता हे । उस अचस्थामें 
“प्रस्कण्वस्य श्रुधी हवम!का अथे 'कमे-शील व्यक्तिके हृद्यकी प्रार्थना 
को सुनो? यह हो सकता हे | 


विरूपः? | इस स्कन्दखामीकी व्युत्पात्तिके अनुसार “विरूप? कहलाते हैं| और ` 


“अङ्गारेषु वसन्ति इति अङ्गिरा इस व्युत्पत्तिके अनुसार यज्ञादिप्रधान साधक 
अङ्गिरसः? कहलाते हैं | ये मन्त्रमें आये हुए “अत्रिः आदि शब्दोंके यौगिक 

अर्थ हुए । इन अर्थोको लेकर इस मन्त्रका अर्थ पूवोक्त प्रकार से होगा । 

आगे निरुक्तकार अपनी पद्धतिसे मन्त्रका अर्थ निम्न प्रकारसे करते हैं 
“प्रियमेधः? इत्यादि । 

यह “प्रियमेध? आदि पोको यौगिक पद मानकर अर्थ दिया । अब आगे 
इन पदोंको रूढ़ ऋषि-विशेष-परक मानकर अर्थ देते हैं--प्रस्कण्वः” इत्यादि | 

यह यास्कने अपना अर्थ दिया । आगे निरुक्तकारने अत्रि, अणु, अंगिरा 
आदि ऋषियोंके नामोंके कुछ निर्वचन दिखळाये हैं | ये निर्वचन कुछ चिचित्रसे 
प्रतीत होते हैं । किन्तु वे यास्कके अपने अभिमत निर्वचन नहीं हैं । किसी अन्यके 


_ 


ये इए निर्वचनोंको उन्होंने यहाँ दे दिया है । उसके साथ ही दूसरे प्रकारके 


निर्वचन भी दिखलाये हैं । वे अधिक संमत हैं, इसलिए माष्यके अपने अभि- 
मत निर्वचन प्रतीत होते हैं । यास्कके उत्तरवर्ती शौनकाचार्यने भी 'बृहद्देवता 
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अचिंषिं भूणुः सम्बभूव । भरगुभूज्यमानो न देहे । अज्ञारे 
ष्वद्धिरा (अङ्गारा अङ्कनाः अञ्चना) अत्रेव तृतीयसुच्छतेत्यूचुः । 


अचियोमेसे श्रगु उत्पन्न हुए। [यह पूर्ववर्ती मत है। आगे 
अपना अभिमत निर्वचन देते हैं। उसके अनुसार सुगु” शब्द 'भूजी 
भज ने' घातुसे बना है । आसुरी वत्तियांको अपने तप ओर संयमे 
ः द्वारा ] भून देनेवाला होनेसे सृणु [कहलाता] है। [किन्तु ब सूनना] 
शारीरमें नहीं [मनमै समझना चाहिये] । - 
अङ्गारोमेंसे अंगिरा [उत्पन्न हुआ । यह पूर्ववर्ती मतके अनुसार 
अंगिरा नामका कारण अथवा निवेचन हे । अपना निर्वचन देनेकी 
दृष्टिसे] अंगार अंकन करनेवाले खुळक्षित करनेवाले होते हैं] यह 
‘अकि लक्षणे! घातुसे अङ्गिरा शब्दका निवंचन दिखलाया हे । 
. इसी [उपर्युक्त इलोकॉमें कहे हुए यज्ञाग्नि] में [सृणु तथा 
अंगिराके वाद] तीसरेको भी खोजो ऐसा कहा गया] उसके वाद 


अन्थमें भी इसी प्रकारके निर्वचन दिये हैँ | किसी अन्य आधारपर ही यास्क तथा 
शौनकाचार्यने इन पर्दोके इस प्रकारके निर्वचन यहाँ दिखलाये हैं । वृहद्देवताके 
इलोक*% निम्नग्रकार हैं-- 

यज्ञे देवस्य वितते महतो वरुणस्य हि । 

ब्रह्मणोऽप्सरसं इष्ट्वा रेतश्चस्कन्द किचित्‌ ॥ 

तत्परीक्ष्य सवर्णो न स जुहाव विभावसौ | 

ततोऽचिषोऽभूद्‌ भगवान्‌ अगुरङ्गारतोऽङ्गिराः || 

अतरैबान्वेषणाद्‌तरिः खननाद्विखनो मुनिः | 

इत्थं प्रजापतेर्जाताः पुराणा ऋषिसत्तमाः || 

बृहद्देवता ५, ९९-१०१ || ५-१४९ || 
यह सब वर्णन पौराणिक शैलीका असंगत प्रलापमात्र है । यास्क्रने उनका 

मत दिखलानेके लिए यहाँ उनके अभिमत निर्वचन दे दिये हैं। ऊपर उद्धत 


अ ये इकोक स्कन्दस्वामीकी टीकामें उद्धत हें । बृहदेवताके उक्त स्थलके 
इलोकॉका भाव इनसे कुछ मिलता है । ये बृहद्देवताके इलोक नहीं हैं । 
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तस्मादत्रिर्न त्रय इति विखननाद्वैखानसो भरणाद्वारदाजों 
विरूपो नानारूपो महित्रतो महात्रत इति । १७॥ 
इति तृतीयाध्यायस्य तृतीयः पादः 


जिनकी प्राप्ति हुईं चे अजि? कहळाये यह पुराने मतके अन्सार 
अच्रिः पद्का निवचन है । [आगे यास्क अपना अभिमत निर्वचन 
देते दै कि आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक] तीन [तापा] 
से रहित [होनेसे] अत्रि कहलाते हैँ । 

[आत्मतत्त्वको] विशेषरूपसे [खनन अर्थात्‌ ] खोजनेवाळे होनेसे 
[सुनियाको] चैखानस [कहा जातो है]। 

[चाज अर्थात्‌ ज्ञान एवं वळ आदिका] भरण [धारण] करनेवाले 
होनेसे भारद्वाज [कहलाते हैं] । 

चिरूए अर्थात्‌ नाना रूपचाळा । महित अर्थात्‌ महावतचाळा। 

तृतीय अध्यायका तृतीय पाद समाप्त । 


किये गये 'प्रियमेधवत्‌ , अत्रिवत्‌' आदि मन्त्रमेसे केवल अत्रि तथा अंगिरा इन 
दो पदोंका उल्लेख इसमें आया है । उन्हीके कारण यास्कको इन इलोकोंका 
स्मरण हो आया और उन्होंने निर्वचन यहाँ दे दिये हैं| किन्तु उसके साथ अपने 
अभिमत निर्वचन भी दे दिये हैं-बे निर्वचन इनकी अपेक्षा कहीं अधिक संगत 
है । वृहद्वेवताके पू्वोद्श्रत इळोकोंकें अनुसार यह भूगु, अङ्गिर, अत्रि आदि 
ऋषियोंके नाम है और इस शैलीसे उन ऋषियोंकी उत्पत्ति दिखलायी गयी 
है । वह नितान्त असंगत है | इसीलिए यास्कने उनके दूसरे निर्वचन भी 
दिखल्यये हं--'तस्माद्‌” इत्यादि | 

अत्रि और अङ्गिरा दो शब्द तो पूव उद्धृत किये हुए "“प्रियमेधवत्‌? 
इत्यादि मन्त्रमें आये थे, इसलिए उनके निर्वचन यहाँ दिये गये । इसी सुनियोंके 
प्रसंगमें निरुक्तकार “वैखानस? तथा “भारद्वाज दो पर्दोका और मी .निर्वचन 
आगे दिखलाते हैं । 

“डब्दकत्पद्रुम'में वैखानसका इसी प्रकारका निर्वचन दिया गया है । और 
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उसके तः लिए देवीभागवत [१-१९-१७] का निम्न इलोक भी उद्धत 
किया है । 
“वेखानसा ये मुनयो मिताहारा जितब्रताः |? 
आगे भारद्वाज! पदका निर्वचन देते हैं--भरणादू' इत्यादि । | 
अब पूर्वोक्त मन्त्रमें आये हुए विरूप तथा मद्दात्रत पदोंका निर्वचन देते है-- 
(विरूप: इत्यादि | 
स्कन्दस्वामीने प्रियमेध आदि शब्दोंके ऐतिहासिक ऋषि परक अथोंके देनेके 


~ 


बाद वेदोंमें अनित्य इतिहास न माननेवाले पक्षमें उनके अर्थ करते हुए निम्न 
पंक्तियाँ लिखी हैं-- 

“नित्यपक्षे तु--सततत्रदृत्तयज्ञः कङ्चिद्‌ यजमानः प्रियमेध उच्यते। तथा 
भृग्वादयोऽपि यजमानविशेषा एव | अणुः पञ्चतपःप्रशृतिना तपसा भ॒ज्यमानो5पि न 
देहे । गाईपत्योपायित्वादिना अङ्गारेषु वसतीत्यङ्गिराः | अदनाद्‌ भक्षणात्‌ क्षपणा- 
द्रागादीनां दोषाणाम्‌ अत्रिः | विविधं खननाद्‌ वेदार्थवस्तूनां वैखानसः । वैरूप्यात्‌ 
तपसो विरूपः । यथैतेषामृषीणाम्‌। दर्शनाद्‌ ऋषयः । प्रस्कण्वः कण्वस्य 
मेघाविनः पुत्रः । 

पूर्ववती किन्ही आचार्यके आधारपर ही यास्क तथा उनके उत्तरवती और 
आचायोंने ऋणु, अङ्गिरा, अत्रि आदि पदोंके निर्वचन दिखलळाये हैं | वे उन 

, शब्दोंको किन्हीं विशेष ऋषियोंका नाम माननेपर असङ्गत प्रतीत होते हैं | स्कन्द 
स्वामीने उनको किसी विशेष मनुष्यका नाम न मानकर यौगिक पद माना है । 
इसलिए उनका मत अधिक संगत है | इसी प्रकार इन पर्दोसे यज्ञाग्निके विविध 
रूपोंका ग्रहण माननेपर ये प्राचीन निर्वचन मी संगत हो सकते हैं । उस दश्ञामें 

_ यज्ञाग्निका अचि अथात्‌ ज्वाळाकार प्रज्वलित रूप 'भगु' कहा जाता है । उसके 
बाद ज्वाळासे रहित अङ्गार रूप “अङ्गिरा कहलाता है और अङ्गारोंके वाद 

उसका और मी शान्त तृतीय रूप आत्रि कहलाता है | यह 'अचिंपु आगुः सम्ब- 
भूव', “अङ्गारेषु अङ्गिरा “अत्रैव तृतीयमृच्छत इति आत्रि? यह अनिदब्दका 
अर्थ होगा । अग्निका वह प्रज्वलित रूप जिसमें इतकी आहुतिदी जा रही है 
छतका भरण करनेवाळा होनेसे “मरद्वाज' कहा जायया | और उस यज्ञाग्निके 


- आधान करनेके लिए खोदा गया यज्ञ-कुण्ड विखननाद्‌ वेखानसः कहा 
जायगा | - 
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चतुर्थः पादः 
[१८] 
अथ छुप्तोपमान्यर्थोपमानीत्याचक्षते सिंहो व्याघ्र इति 
पूजायां श्वा काक इति इत्सायाम्‌ । काक इति शब्दानुकृतिस्त- 
दिदै शकुनिपु बहुलम्‌ । “ १ 


[१८] 

इसके वाद्‌ 'लछुप्तोपमा' [वाले वाक्यों] को अन्य ढोग अर्थापमा- 
वाक्य कहते हैं । [सूलमें 'लुसोपमानि अर्थापमानि इत्याचक्षते' इस 
प्रकारका पाठ है । इसके साथ 'वाक्यानि' जोड़कर ही अर्थ करना 
होगा । अन्यथा स्त्रीलिंग “लुघोपमा'के लिए 'लुप्तोपमानि' यह प्रयोग 
संगत नहीं होगा। अतः 'वाक्यानि' का अध्याहार करके ही यहाँ 
अर्थ किया गया हे । लुप्तोपमा प्रशंसा-परक और निन्दा-परक दो 
रूपको होती हे इसका प्रतिपादन उदाहरण सहित आगे करते हैँ । 
सिंह और व्याघ्र ये दोनों पूजा [अथात्‌ प्रशांसा] में [प्रयुक्त होते] 
हूँ । इचा और काक ये दोनों निन्दामें प्रयुक्त होते हैं ।] 

'काक' यह [नाम] शब्दानुकरण [के आधारपर किया गया हे] । 
[अर्थात्‌ कौओंकी कांव-कांच ध्वनिके अनुसार उनको 'काक' कांव-कांच 
करनेवाला कद्दा जाता हे । यह [अर्थात्‌ झाव्दानुकरणके आधारपर 
नामकरण] पक्षियों [के नामकरण) में वहुतायतसे पाया जाता है । 
लुसोपमा 

पिछले अर्थात्‌ तृतीय पादके बीचमेंसे उपमाका निरूपण प्रारम्भ किया था । 
उसमें निघण्डुमँ पठित उपमाओंकी व्याख्या उस पादकी समाप्ति तक की रायी 
थी । अब उसी प्रसंगमें कुछ 'डसोपमा' दिखलाते हैं। इनका उल्लेख निघण्टु: 
कारने तो नहीं किया दै, किन्तु निरुक्तकार स्वयं ग्रसंगतः उनकी चर्चा कर रहे 
हें । उपमामें १ उपमान, २ उपमेय, ३ साधारणधर्म और ४ उपमा-वाचक 

२२ 
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न शब्दालुकृतिविंद्यत इत्यौपमन्यवः । काकोऽपकालयितव्यो 
भवति । तित्तिरिस्तरणात्तिलमात्रचित्र इति वा | कपिञ्जलः कपिरिव 


जीर्णः कपिरिव जवत ईषत्पिङ्कलो वा कमनीयं शब्दं पिञ्जयतीति 


श्दाचुकरण [ के आधारपर पक्षियोका नामकरण ] नहीं होता 
है ऐसा 'औपमन्यच' मानते है। [उनके मंताचुसार] कोआ निकालने 
योग्य होता है [इसलिए 'काक' पदसे कहा जाता हे । इसी प्रकार] 
तित्तिरि तेरता हुआ [कूदकर चळनेवाळा] होनेसे [तित्तिरिः कहा 
जाता हे] अथवा तिळके वरावर चिह्वोंचाला दोनेसे [तित्तिरि कहलाता 
हे] । कर्पिजल [पक्षी] बन्दरके समान धूसरवर्ण होता है, अथवा कपि- 
के समान भागता है, अथवा तनिक पीछा होता है, अथवा कमनीय 
शब्दको बोलता है [इसलिए 'कपिरिच जीणेवाले पक्षमें कपिपूर्वक 
जि? घातुसे अप्‌-प्रत्यय करके, दूसरे कपिरिव जवतेवाले पक्षमें कपि- 
पूर्वक 'जू' घातुसे डळःप्रत्यय करके कपिञ्जल शब्द सिद्ध होता हे] । 


शब्द इन चारका होना आवश्यक होता है । जहाँ इन चारोंकी उपस्थिति रहती 


है उसको “पूर्णोपमा? कहते हैं | किन्तु कहीं कहीं उपमामें इन चारोंमेंसे किसी 
एक, दो या तीनका लोप भी हो जाता है। उस अवस्थामें वह 'लसोपमा' कह- 
लाती है । सामान्यरूपसे वाचकल्सा, धर्मछप्ता, उपमानड्सा आदि ठसोपमाके 
भेद होते हैं । काव्यप्रकाशमें छसोपमाके १९ भेद दिखलाये गये हैं । निरुक्त- 
कारने यहाँ जो “सोपमा? का वर्णन किया है वह उस प्रकारका विस्तृत वर्णन 
नहीं है। केवल संकेतमात्र है | ये इस विषयका प्रतिपादन निम्नप्रकार 
करते हैं “अथ” इत्यादि | 

इसका अभिप्राय यह है कि किसी व्यक्तिके शोर्यादि गुणोंके कारण उसको 
“नरेषु सिंह इव इति नरसिंह: अथवा “पुरुषेषु व्याघ्र इव इति पुरुषव्यात्रः | 
इस अर्थको लेकर “नरसिंहः अथवा 'पुरुषव्यात्र” आदि विशेषणोंसे विभूषित 
किया जाता है । ये विशेषण पूजा या प्रशंसाके व्यंजक होते हैं । इसी प्रकार 
किसीके चापळूसी और लालच आदिके आधिक्यके कारण उसको वा? अर्थात्‌ 
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बा । इवाशुयायी शवतेबा स्याद्‌ गतिकर्मणः इवसितेर्वा । सिंह; 
सहनाद्विंसतेवा स्याद्विपरीतस्य सम्पूर्वस्य वा हन्तेः संहाय हन्तीति 
चा । व्याघ्रो व्याघाणाद्‌ व्यादाय हन्तीति वा ॥१८॥ 


इया आशुयायी [शीघ चळनेवाळा] होता हे । [इसलिए 'आशु' 


के पर्यायचाचक “शु' पूर्वक “अय” घातुसे अथवा उणादि सू० १५७ के 
अनुसार 'टुओझड्वि गतिबृद्धयो: धातुसे 'कनि' प्रत्यय करके शवन्‌ शब्द 
सिद्ध होता है |] अथवा गत्यर्थक “शव' घातुसे ['कनिन? प्रत्यय द्वारा 
“इचन शब्द] वनता हे । अथवा 'इवस'धघातु से ['कनिन्‌! प्रत्यय द्वारा 
इवन्‌ शव्द वन सकता हे । 

सिंह [शब्द्‌] 'सह' धातुसे [अन्य प्राणयांको सहन करनेवाला] 
अथवा “हिस' थाहुका विपर्यय करनेसे, अथवा 'सम' पूवंक 'हन' 
धातुसे पकड़ कर मारता हैं [इसलिए 'सिंह' कहलाता है | इस प्रकार 
निरुक्तकारने तीन प्रकारसे “सिह' दाब्दके निर्वेचन दिखळाये हैं ।] 

व्याघ्र विशेषरूपसे गन्धश्रण करनेचाळा होता है [इसलिए] 
अथवा [सुख, पंजे आदिको] फैढा कर मारता है [इसलिए व्याघ्र 
कहलाता है ।] ॥१८॥ 


कुत्ता? या 'काक' अर्थात्‌ कोआ आदि कहा जाता है। ये निन्दा-व्यंजक 
विशेषण होते हँ | इसमें उपमा-वाचक इव आदि तथा साधारणधर्म दोनोंका 
लोप दे | इसलिए इन्हें 'डप्तोपमा माना है । इसोपमाके प्रसंगमें आये हुए 
सिंह, व्याम्र, इवा तथा काक शब्दोंका निर्वचन भी दिखलाते हैं। ये निर्वचन 
उल्टी ओरसे अर्थात्‌ सबसे बादमें पढे हुए “काक? शब्दसे प्रारम्भ करते हैं-- 
“काकः? इत्यादि | 

यह यास्कका अपना मत है, किन्तु उपमन्युके अनुयायी 'औपमन्यव' छोग 
इाब्दानुकरणके आधारपर पक्षियोके नामकरणके सिद्धान्तको स्वीकार नहीं करते 
हैं। इसलिए वे काक शब्दके शब्दानुकरण-परक निर्वचनको भी नहीं मानते हैं 
और अन्य अगली पंक्तियोमें अन्थकार उन औपमन्यवके मतसे काक पदका 
निवचन करते हुए “तित्तिरिः तथा 'कपिक्लळ' पश्षियोंके नामाँका निर्वचन-भी 
शब्दानुकरणसे भिन्न अन्य प्रकारसे दिखलाते हैं---न शब्दा०? इत्यादि | . 
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[१९] 
अर्चतिकर्माण उत्तरे धातवश्चतुश्चत्वारिंशत्‌ । 


३४० 


[१९] 
[निघण्डुमे पढ़े हुए] अगले ४४ धातु पूजाथेक हैं । चि निम्न- 
प्रकार हैं]। 
इस प्रकार निरुक्तकारने यहाँ “सिंह? शब्दके तीन प्रकारके निर्वचन दिखलाये 
हैं। किन्तु उणादिमें 'सिचेः संज्ञायां हनुमौ कश्च’ [सू० ७४०] में 'षिच्‌ क्षरणे' 
घातुसे सिंह पदको सिद्ध किया गया है । इसी प्रकार “व्याङि घातेश्च जातौ? 
उणादि ७४१ सूत्रमें व्याप्त शब्दकी सिद्धि की गयी है । 


इस प्रकार निरुक्तकारने 'छ॒प्तोपमा) का. निरूपण करते हुए उसके उदाहरण- 
रूपमें प्रस्तुत 'काक', “वा?, “सिंह, ओर “व्याघ“' आदि शब्दोंके निर्वचन दिये 


है | यहाँ आकर उपमाका विषय समास हो जाता है। उपमाका विषय इतना 
है कि उसके लिए यहाँ एक पूरा पाद दिया जा सकता था । किन्तु तीसरे पाद- 


के बीचसे इस विषयको प्रारम्भ किया गया है और चौथे पादमें केवळ ४-५ 
पंक्तियाँ उपमाके सम्बन्धमें देकर आगे फिर अन्य विषय प्रारम्भ कर दिया गया 
है । यह पादकी रचनाका क्रम अच्छा नहीं वना । इस लसोपमावाले भागको 
भी यदि तीसरे पादमें ही जोड़ दिया जाता तो विषय-विभाग अधिक अच्छा 
रहता । इसी प्रकार तीसरे पादका आरम्भ उपमा निरूपण से ही किया गया 
होता तो अच्छा होता ॥१८॥ 
 पूजाथंक ४४ घालु 

निघण्टुः--१ अर्चति, २ गायति, ३ रेभति, ४ स्तोभति, ५ गूर्धयति, 
गृणाति, ७ जरते, ८ ह्यते, ९ नदति, १० पृच्छति, ११ रिइति, १२ धमति 
१३ कृपायति, १४ कृपण्यति, २५ पनस्यति, १६ पनायते, २७ वल्गूयति, १८ 
मन्दते; १९ भन्दते, २० छन्दति, २१ छन्दयते २२ शशमानः, २३ रञ्जयति, 
२४ रजयति, २५ शंसति, २६ स्तौति, २७ यौति, २८ रौति, २९ नौति, ३० 
भनति, ३१ पणायति, ३२ पणते, ३३ सपति, ३४ पपरक्षाः, ३५ महयति, ३६ 
चाजयति, ३७ पूजयति, ३८ मन्यते, ३९ मदति, ४० रसति, ४१ स्वरति, ४२ 
वेनति, ४३ मन्द्रयते, ४४ जल्पति इति चतुस्चत्वारिंशदचतिकर्माणः ॥ १४॥ 
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३४१ 
.- मेधाविनामान्युत्तराणि चतुर्विशतिः । मेधावी कसात्‌ ? 
मेघया तद्वान्भवति मेघा मतौ धीयते । 
स्तोतृनामान्वुत्तराणि त्रयोदश । स्तोता स्तवनात्‌,। 


यज्ञनामान्युत्तराणि पञ्चदश | यज्ञः कस्रात्‌? प्रख्यातं 


[निघण्डुमें] अगले २४ मेधावीके वाचक नाम हैं | [वे निस्न- 
प्रकार हैं] । 

मेधावी कैसे ? [मिघावो नामरे कहा जाता हवै? इसका उत्तर 
निर्वेचन द्वारा देते हैं] [अथोत्‌ घारणावती बुद्धि]से युक्त होनेसे 
[मेधावी कहलाता है] बुद्धिमें धारण कराती हे इससे “मेघा? 
कहलाती हवै । 

[निघण्डुमें पठित] अगले; १३ स्तोताके नाम हैं। [चे निस्न- 
प्रकार हें] 

[निघण्डुमें] अगले १५ यज्ञके नाम हैं। [चे निम्नप्रकार हैं] । 


मेंघाची वाचक २४ नाम 


“निघण्डः--१ विप्रः २ विग्रः, ३ यृत्सः, ४ धीरः, ५ वेनः, ६ वेधाः, ७ 
कण्वः, ८ ऋभुः, ९ नवेदाः, १० कविः, ११ मनीषी, १२ मन्धाता, १३ विधाता, 
१४ विपः, १५ मनदिचित्‌., १६ विपदिचत्‌, १७ विपन्यवः, १८ आकेनिपः, १% 
उशिजः, २० कीस्तासः, २१ अद्वातयः, २२ मतयः, २३ मतुथाः, २४ वाघतः 
इति चर्तावशतिः मेधाविनामानि ।।१५॥ 
स्तोत्चाचक २३ नाम 

निघण्डुः--१ रेभः, ३ जरिता, ३ कारुः, ४ नदः, ५ स्तामुः, ६ कीरिः, 
गौः, ८ सूरिः, ९ नादः, १० छन्दः, ११ स्तुप्‌ , १२ रुद्रः, १३ कपण्युः 
इति त्रयोदश स्तीतृनामानि ॥१६।। 
यज्ञवाचक १५ शाब्द 

निघण्टः--१ यज्ञः, २ वेनः ३ अध्वरः, ४ मेधः, ५ विदथः, ६ नार्यः 
७ सवनस्‌ , ८ होत्रा, ९ इष्टिः, १० देवताता, ११ मखः, १२ विष्णुः, २३ इन्दुः, 
१४ प्रजापतिः, १५ धर्म; इति पञ्चदश यज्ञनामानि ॥|१७॥ 
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यजतिकर्मेति नैरुक्ताः । याच्ञो भवतीति वा यजुरुन्नो भवतीति 
वा बहुकृष्णाजिन इत्यौपमन्यवो यजूंष्येनं नयन्तीति वा ॥ 

ऋत्विङ्नामान्युततराण्यषटौ . कृत्विक्‌ कस्माद्‌ ? ईरणः 
ऋग्यष्टा भवतीति शाकपूणिः ऋतुयाजी भवतीति वा । 


यज्ञ कैसे [बनता है ] ! [इस प्रश्‍नका उत्तर देते हैं] नेरुक्त लोग 
कहते हैं कि [यज्ञ शाब्द] यजनार्थमें प्रसिद्ध है [अर्थात्‌ यज देवपूजा- 
संगतिकरणदानेषु' धातुसे 'यज-याच-यत-विच्छ-पुच्छो नङ? [अष्टा० 
३-३-९०] सूत्रसे 'नड? प्रत्यय होकर यज्ञशन्द्‌ वनता हें] । अथवा 
इससे [किसी पदार्थकी] याचना की जाती है, अथवा यजुःसे [अर्थात्‌ 
यजुचंद्के मन्त्राँसे] क्लिन्न [रसाकी आइतियांके कारण होता है 
इसलिए 'यज्ञ' कहा जाता है] वहुतसे छप्णसृगके चमके [आसनांसे] 
युक्त होता है [इसलिए 'यक्ष' कहा जाता है] यह औपमन्यच-मत है। 
अथवा यजुर्वेदके मन्त्र जिसका संचालन करते हैं [इसळिप यज्ञ 
कहलाता है] | प 
. [निघण्डुमें] अगले ८ ऋत्विक के नाम हैं । 


- '"ऋत्विक' कैसे ? [यजमानका] प्रेरणा करनेवाळा होनेसे [भेर- 
णाथेक 'इर'घातुसे 'कत्विक' शब्द चनाया गया है] | ऋचाओंके द्वारा 
यज्ञ करनेवाळा होता है [इसलिए "ऋत्विक्‌ कहा जाता हैं] ऐसा 
शाकपूणि कहते हे । अथवा क्रतुओमे यज्ञ करनेवाला होता हे [इस 
रूपमे क्रत्विग-दध्वक० इत्यादि ३-२-५९ पाणिनिसूत्रभे ऋत्विक! 
शब्द्‌ निपातित किया गया है] । 


ऋत्विक्‌-चाचक ८ नाम 
निषण्डः-¬१ भरताः, २ कुरवः, ३ वाघतः, ४ वृक्तबर्हिषः, ५ यतस्रुचः, 
६ मरुतः, ७ सवाधः, ८ देवयवः इत्यष्टौ ऋृत्विङ्नामानि ॥१८॥ 
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३४३ 
याच्ञाकमाण उत्तरे धातवः सप्तदश । 
दानकर्माण उत्तरे धातवो दश । 
अध्येपणाकर्माण उत्तरे धातवश्चत्वारः । 
खपिति सस्तीति हौ स्वपितिकर्माणौ । 
[नित्रण्ड्में] अगले १७ धातु याचनार्थक हैं। [चे निम्नप्रकार हैं]। 
[निघण्डुमें] अगळे दस धातु दानार्थक हैं । [वे निम्नप्रकार हैं]! 
[निघण्डुमें] अगले चार धातु अध्येषणाके [अर्थात्‌ बड़ोंसे आद्र-' 
पूर्वक याचनाके] अथ में हैं । [वे निम्नप्रकार हैं]। 
[निघण्डुमें] इसके वाद्‌ स्वापिति, सस्ति ये दो शायनार्थक 


७७ 


धातु हे । 


याचनाथेक १७ धातु ( 
निघण्टु:--१ ईमहे, २ यामि, ३ मन्महे, ४ दद्धि, ५ शग्धि, ६ पूर्धि, ७ 

मिमिद्वि, ८ मिमीहि, ९ रिरिष्टि, १० रिरीहि, ११ पीपरत्‌, १२ यन्तारः, १३ 

य॒न्धि, १४ इषुध्यति, १५ मदेमहि, १६ मनामहे, १७ मायते इति सप्तदश 


` याचजाकर्माणः ॥१९॥ - 


दानार्थक १० घातु 

निघण्टः--१ दाति, २ दाशति, २ दासति, ४ राति, ५ रासति, ६ प्रणक्षि, 
७ प्रणाति, ८ शिक्षति, ९ तुञ्जति, १० मंहते इति दश दानकर्माणः ॥२०॥ 
अध्येषणाथेक ४ धातु . 

निघण्टः--१ परिख्व, २ पवस्व, ३ अभ्यर्ष, ४ आशिषः इति चत्वार- 
ऽध्येषणाक्माणः ॥२१|! 
झायनार्थक २ घातु 

निघण्टः--स्वपिति सस्तीति दवौ स्त्रपितिकर्माणौं ॥२२॥ 
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कूपनामान्युत्तराणि चतुर्दश । कूपः कस्मात्‌? इपानं भवति । 


| ७ 

स्तेननामान्युत्तराणि चतुर्दशैव ! स्तेनः कस्मात्‌ ! संस्त्या- 
नमस्मन्पापकपिति नेरु) 

[निघण्डुमे] अगले १४ कूपके नाम हें । [वि निम्नप्रकार है] । 

कूप कैसे [कूप कहळाता है? इसका उत्तर देते हैं] कु-पान 
[इसका जळ] कठिनाईसे पान करने योग्य होता है [नदी आदिके ' 
जळके समान आसानीसे नहीं पीया जा सकता है । कुँएसे खींचकर 
पीना होता हे । इसलिए 'कुपान! होनेसे 'कूप' कहलाता है | अर्थात्‌ 
कुपूवेक 'पा' घातुसे 'ड' प्रत्यय अष्टा० ३-२-१०१ सूतसे तथा 'अन्येषा- 
मपि इच्यते? अष्टा० ६-३-१३७ सूचसे दोघं होकर 'कूप' शब्द वनता हे] 
अथवा क्रोधार्थक ['कुप' धातुसे 'क' प्रत्यय अष्टा० ३-१-१३५ सूत्रसे 
ओर पूर्वोक्त सूचसे दीधे करके कूप शब्द बनता है। कुएपर जळ 
खींचनेका साधन आदि न होनेपर पिपासित व्यक्ति क्रोध करता है; 
इसलिए क्रोधार्थक 'कुप' घातुसे 'कूप' शब्दको सिद्धि की गयी हे] । 

[निघण्डुमँ] अगले १४ चोर-वाचक नाम हैं । 

स्तेन क्या [स्तेन कहलाता हे ? इसका उत्तर निर्वचन द्वारा 
देते हैं] इसके भीतर पाप इकट्ठा रहता है [इसलिए 'स्तेन' कहलाता 
है] ऐसा नेरुक्त मानते हैं । [अर्थात्‌ संघाताथेक 'स्त्यै! घातुसे उणादि 
२-४७ या २०४ सूत्रसे इनच”-प्रत्यय होकर स्तेन' शब्द बनता है। 
कूपचाचक १४ नाम 

निघण्टु:--१ कूपः, २ कातुः, ३ कर्तः, ४ वत्रः, ५ काटः, ६ खातः, ७ 
अवतः, ८ क्रिविः, ९ सूदः, १० उत्सः, ११ ऋस्यदात्‌ , १२ कारोतरात्‌, १३ 
कुशयः, १४ केवट: इति चतुर्दश कूपनामानि ॥२३॥ 
चोरके वाचक १४ नाम 

निघण्डः-१ तृपु, २ तक्वा, ३ रिम्वा, ४ रिपुः, ५ रिक्वा, ६ 
रिहायाः ७ 'तायुः, ८ तस्करः, ९ वनुः, १० हुरश्चित्‌ , ११ मुषीवान्‌. , १२ 
सलिम्छ्चः, १३ अघशंसः, १४ इकः इति चतुर्दशैव स्तेननामानि ।।२४।| 


३३३ 
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. निर्णीतान्तहितनामधेयान्युत्तराणि पट्‌ । निर्णीतं कस्मात्‌ ! 
निर्णिक्तं भवति । 
दूरनामान्युत्तराणि पञ्च । दूरं कस्मात्‌ ? दुतं भवति 
दुरयँ वा | 


[निघण्डुमें] अनले ६ नाम निर्णीत तथा अन्तहित दोनोंके 
वाचक हैं । 


निर्णोत क्यों [कहा जाता है? इसका उत्तर देते है] शोधा 
हुआ होता है । [अर्थात्‌ 'णिजिर शोच-पोषणयोः घातुसे 'क्त प्रत्यय 
करके 'निर्णीत? पद्‌ वनता हे] । । 

[निघण्टुमें] अगले ५ नाम दूर-चाचक है । [वे निम्नप्रकार हे] । 

दूर क्‍यों [दूर कहलाता है ? इसका उत्तर देते हैं] दूर भागा 
छुआ होता है । अथवा उसतक-पहुँचना कठिन होता है। [इसलिए 
दूर शब्दसे कहा जाता है। अर्थात्‌ 'दूर' उपपद रहते “इण्‌ गतो' 
घातुसे 'दुरीणो ळोपइच' उणादि २-२० या १७७ सूजसे “रक”प्रत्यय 
और धातुका लोप होकर दुर” शब्द बनता है । 


निर्णीतार्थंक ६ नाम 


निघण्ड;--१ निण्यम्‌ , २ सस्वः, ४ सनुतः, ४ हिरुक्‌, ५ प्रतीच्यम्‌ , ६ 
अपीच्यम्‌, इति पट्‌ निर्णौतान्तर्हितनामधेयानि ।२५॥ 


दुरवाचक ५ नाम 
निघण्डु:--१ आके, २ पराके, ३ पराचैः, ४ आरे, ५ परावतः इति पञ्च 
दूरनामानि 11२६] 
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पुराणनामान्युत्तराणि पट्‌। पुराणं कस्मात्‌ ! पुरा नव भवति । 
नवनामान्युत्तराणि षडेव । नवं कस्मादानीतं भवति ॥ १९॥ 
| पवि 


ढिश उत्तराणि नामानि पड्विंशतिः | प्रपित्वे अभीके 
इत्यासन्नस्य ग्रपित्वे ग्रासे अभीकेऽम्यक्ते । 


छु _ [निषण्डमे] अगले ६ पुरानेके वाचक नाम हँ। नई 
पुराण [नाम किसलिए रखा गया हे ? इसका उत्तर दूते हुँ] 
पहिले कभी नया रहा था । [अव नया नहीं रहा, इसलिए “पुराण” 
पुराना कहलाता दै] । क 
[निघण्टुमें] अगले ६ नाम नवीन अर्थके वाचक है । [वे निस्न- 
प्रकार हैं] । हे 
. नव [नाम] किसलिए हे ? अभी लाया हुआ होता हे ॥१९॥ 
[२०] 
[निघण्डुमें] अगळे [२६ नाम दो-दो मिलाकर एक अर्थके वाचक 
हैं। [वे निम्नप्रकार हैं] । 
१ [इन २६ नामामेंसे] १ प्रपित्वे ओर २ अभीके ये दोनों समीप- 
स्थके वाचक नाम है। 'प्रपित्वे' अर्थात्‌ 'प्राप्ते!। 'अभीके? अथोत्‌ 
- 'अभ्यक्तेः [अभि! पूर्वक गत्यथेक 'अज्चु! घातुसे 'अभ्यक्ते! पद्‌ वनता 
है। इसलिए अभिमुख आया हुआ या समीपस्थ उसका अर्थ होता हे । 


३४८ 


पुराणवाचक ६ नाम 
निवण्टु:--२ प्रत्नम्‌ , २ प्रदिवः, ३ प्रवयाः, ४ सनेमि, ४ पूर्वम्‌ , ६ 
अह्वाय हृति घट पुराणनामानि ॥२७॥| 
नवीनवाचक ६ नाम 
निघण्ठु--१ नवम्‌ , २ नूलम्‌ , ३ नूतनम्‌ , ४ नव्यम्‌ , ५ इदा, ६ 
इदानीम्‌ इति पडेव नवनामानि ॥२८।! 
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आपित्वे नः प्रपित्वे तूय॒मा गंहि ॥ [ऋ० ८-४-३] 
अभीके, चिदु लोककृत्‌। [ऋ० १०-१२२-१]इत्यपि निगमौ भवतः 


[हि जीवात्मन्‌ ! भगवानूके साथ 'नः आपित्वे प्रपित्वे] हमारे 
[अर्थात्‌ अपने] वन्घुभावको [प्रपित्वे प्राप्त करके अर्थात्‌ ] समझकर 
[तूयमागहि] शीघ्र ही उनको ग्रहण करो [अर्थात्‌ भगचानकी इारणमें 
जाओ]! 

मे आनेपर भो कल्याणकारी हे । 


दो-दो नाम 
निबण्डुः- प्रपित्वे, २ अभीके, ३ दभ्रम्‌ , ४ अर्भकम्‌ , ५ तिरः, ६ 
सतः, ७ त्वः, ८ नेमः, ९ ऋक्षा; १० स्तृभिः, ११ वम्रीभिः, १२ उपजि 
हिका, १३ ऊदरम्‌ , १४ दरम्‌ , १५ रम्भः, १६ पिनाकम्‌ , १७ मेना, 
१८ झाः, १९ शेपः, २० वेतसः, २१ अया, २२ एना, २३ सिषक्तु, २४ 
सचते, - २५ भ्यसते, २६ रेजते इति पड्विशतिद्धिश उत्तराणि नामानि ।।२९।। 
“परपित्वे? पद ऋग्वेदमें निम्न मन्‍्त्रोंमे आया है-- 


१-१०४-१, १-१२३०-९, १-१८९-७ | ४-१६-१२ | ६-३१-३ | ७-४१- 
४ । ८-१-२९ तथा ८-४-३ | 


आपित्वे? तथा 'प्रपित्वे' इन दोनों शब्दोंका प्रयोग निम्नमन्त्रमें हुआ है- 

यथा गौरो अपा कृतं तृष्यन्नेत्यवेरिंणम्‌ । 

आपित्वे नं; प्रपित्वे तूयमा ग॑हि कण्वेषु सु सचा पिबं ॥ [ऋ० ८-४-३] 

इसमें “आपि'का अर्थ बन्धु होता है । “आप्यते इति आपिः? यह उसका ` 
निर्वचन है | “आपित्व'का अर्थ 'वन्थुत्व' हुआ । 'आपित्वे प्रपित्वे? अर्थात्‌ 
धवन्घुत्व बन्धुभावके प्राप्त हो जानेपर जैसे “तृष्यन्‌ गौरः? अर्थात्‌ “प्यासा मृग? 
“अचेरिणम्‌ः अर्थात्‌ 'मरुप्रदेश!--जळ्यून्य--प्रदेशको छोड़कर “अपाकृतम? 
अर्थात्‌ जल्से--रससे भरे हुए प्रदेशको प्रास होता दै, चला जाताः है इसी प्रकार 
हे जीवात्मन्‌ ! तुम भगवानके साथ बन्धुत्वको ग्रास करके “तूयम्‌ आगहि' शीघ्र 
ही उनका ग्रहण करो । यह मन्त्रका भाव है | प्रकृतमें उदाहरणभूत मन्त्रमागका 
अर्थ ऊपर निर्दिष्ट है। - 
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दभ्रमर्भकमित्यल्पस्य । दअं दभ्नोतेः सुदम्मं भवंति । 
अर्भकमवहृतं भवति । 

उपो'प मे परा मृश मा मे द्राण मन्यथाः ॥ 


[क्र० १-१२६-७। 


श्रम तथा 'असंकम ये दोनो अल्प अर्थके वाचक नाम डे । 
द्रम्‌ [यह पद्‌ 'दम्सु दम्भने’ धातुसे [उणादि २-२२ या १७० स्स 
“रक्‌? प्रत्यय करके] बनता हे । उसका अथे खसरळतासे द्वाने योग्य 
होता हे । 'अभेकम्‌' अवद्दरण करने योग्य [अर्थात्‌ सरळतासे उठा 
ले जाने योग्य] होता है । 
. [आप] अधिकाधिक समीपवर्ती होकर [अर्थात्‌ अत्यन्त दढतासे] 
मेरा आलिंगन करें । मेरे सम्भोम्य अंगांको [दश्राणि मा मन्यथाः] 
छोटा [अविकसित] न समझे । ` 
'अमीके? पद ऋग्वेदके निम्नमन्तरोमें आया है-- 
‘१-७१-८, ११६-१४, ११८-५, ११९-८, १२१-१४, १७४-५, १८५- 
१० | ३-३९-७, ५६-४ | ४-१२-५, १६-१२; २४-४, २८-२, ४३-४ | ६-९४ 
१०, ५०-१० | ७-१८-२४, ८५-१ | १०-३८-४, ५५-१, ६१-६ तथा १३३-१ | 
दसरे 'अभीके? शब्दका प्रयोग निम्नमन्त्रमें पाया जाता दै-- 
प्रोष्वस्मे पुरोरथमिन्द्राय झूघम॑चत । अभीके' चिदु लोककृत्‌ सङ्गे समत्सु 
वृत्रहास्माक' बोधि चोदिता नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधिधन्वसु || 
[ऋ०. १०-१३३-१] 'अस्मै इन्द्राय' इस राजाके लिए “पुरोरथं पम्‌ आगे. 
आगे रथ लेकर चळनेवाले बळ अर्थात्‌ सैन्यको “प्र उ सु अर्चत' मली प्रकारसे 
सत्कृत करो । वह राजा “समत्सु? अर्थात्‌ युद्धोमें “अभीके चिदु संगे’ समीपसे 
मुकाबला होनेपर मी 'ळोककृत? कल्याण करनेवाला दै । “अस्माकं चोदिता 
बुत्रह्म बोधि? हमारा [प्रेरक अर्थात्‌ ] नायक [राजा बृत्रह्म अर्थात्‌] शत्रुओका 
नाझ करनेवाला है यह समझो , इसलिए 'अधिधन्वसु' धनुषोंके ऊपरसे. “अन्यः 
केषां ज्याकाः नमन्ताम्‌? दूसरोंकी प्रत्यंचाएँ हमारे सामने झुक जानी: चाहिये | 
यह सन्त्रका भाव है | प्रक्रत उदाहरणभूत मन्त्रभागका अर्थ निम्नप्रकार दै | 
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नमो' महद्भ्यो नमो' अर्भे केम्यः ॥ [ऋ ० १-२७-१३] 
इत्यापि निगमो भवतः ॥। तिरः सत इति ग्रातस्य । तिरस्तीणं 
भवति सतः संसृतं भवति । 


वडाको ओर छोरोको सबको हमारा नमस्कार है [हम सबका 
आदर करते हैं] । 
३--तिरः और सतः ये दोनों प्राप्त अर्थके वाचक हैं। तैर कर 


` पार करके आया हुआ समीपस्थ होनेसे तिरः [प्राप्तार्थक होता है] 


और [पासमें] संस्तत होनेसे खतः [प्राप्त अर्थका वाचक] है । 


२ दभ्रम्‌ तथा अभकम 


, प्रपिल्वे तथा “अभीके? पदोंके समीपार्थमें प्रयोगके उदाहरण दिखला दिये । 

अब स्वस्सार्थ-चाचक 'दभ्रम? तथा “अर्भकम्‌"के उदाहरण देते हैं | 

“अर्भक? पदके विभिन्न रूप ऋग्वेदके निम्न मत्रोंमं आये हैं-- 

अमकः ८-३०-१ | ८-६९-१५ | अभकम्‌ १-१ १४-७ | अभकासः ४-६३-६ | 
अभक ४-३२-२३ | अभकेभ्यः १-२७-१३ | 

“द्रः पदका विभिन्न रूपमे प्रयोग ऋग्वेदके निम्न मन्रामें पाया जाता 
दै -दश्रम्‌ १-११३-५ । ४-३२-२० । ७-१०४-१० | ८-४५-३२ | द्रस्य 
१-८१-२4 द्रा ४-२५-५ | दम्राणि १-१२६-७। दभ्रेमिः १-३१-६ | ४-३३-३। 
७-८२-६ | १०-३८-४ | 0 

निरुक्तकारने 'अर्भकम? शब्दका यह निर्वचन 'अंव' उपसर्गपूर्वक 'छ? 
घातुसे दिखलाया .दै । उणादिमें 'अर्भक-एथुक पाका वयसि! ५-५३ या ७३१ 
सूत्र “ऋधु इद्धः घातुसे 'बुन? प्रत्यय और धकारको भकार करके बनाया गया 
है । इन दोनों शब्दोंके प्रयोग आगे दिखलाते हैं । इनमेसे “दश्रम्‌' का प्रयोग 
निम्न मन्त्रमै आया है-- 
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३५९ 
. उपोप मे. परास मा में दुश्चाणि मन्यथाः | 
* सर्वाहमस्मि रोम॒शा गन्धारी णामिचाविका ॥ [क० १-१२६-७] 
यह पतिके प्रति पत्नीकी उक्ति है | पति-संगमके लिए उत्सुक पत्नी पतिक्रो 
दृढ आलिंगन और यथेष्ट सम्मोगके लिए प्रेरित करती हुई कह रही रत 

['सर्वाहमस्मि रोमशा'] मेरे सारे स्यानोपर सारा बाळ आने चाहिये 
थे] बाळ आ गये हैं । इन वाळके लिए. उपमा देते हैं 'गन्धारीणामिवाविका' 
गन्धारी अर्थात्‌ गर्भधारण करनेवाली ख्रियाँके 'अविका इव? उपस्थके समान | 
जैसे अन्य गर्भधारण करने योग्य स्त्रियोके उपस्थ-स्थानपर बाळ आ जाते हैं इसी _ 
प्रकार मेरे मी सव स्थानोंपर वाळ आ गये हें “सर्वाहमस्मि रोमशा | 'गन्था- 
रीणामिवाविका? का अर्थ करते हुए स्कन्दस्वामीने लिखा है-- 

“पुंसः सकाशात्‌ ख्रियाऽभिगम्यमानत्वात्‌ गम्‌ इति गर्भ उच्यते | गं धारयतीति . 
गन्धारी गर्मिणी स्त्री । अविका इत्यवतेः प्रीत्यथस्य । प्रीतिकरत्वादुपस्थ उच्यते | 
यथा गर्मिणीनामुपस्थो रोमशस्तद्वृदित्यर्थः |? 

“अर्भकम? पदका अत्यार्थमें प्रयोग निम्न मन्नमें पाया जाता है-- 

नमो' महद्‌म्यो नमो' अभ केभ्यो नमो युर्वभ्यो नम॑ आशिनेम्यः । 
यजाम दे वान्‌ यदि' शकनवाम मा ज्यायंसः शंस मा ईक्षि देवाः ॥ 
[ऋ० १-२७-१३] 
मन्रका अर्थ सीधा है। बड़ोंको, छोयेंको, युवकोंको और [आिनेभ्यः 
अर्थात्‌ ] बृद्धोंको सबको नमस्कार हो | यदि सामर्थ्यं हो तो हम सारे चिद्वज्जनों- 
की सेवा करें । [ज्यायसः देवाः] हे पूज्य विद्वज्जनो ! [हमको आशीर्वाद दीजिये 
कि हम इस दूसरोंके आदर करने रूप “शंसं मा आइक्षि' उत्तम कर्मको कभी न 
भूल । उदाइरणभूत प्रकृत मन्रमागका अर्थ ऊपर दिया गया दै । 


३ तिरः सतः 


(तिर? पदका प्रयोग निम्नमन्त्रमे पाया जाता दै-- 
अश्विनावेह गंच्छत॑ नास॑त्या मा विवे नतम्‌ । & 
तिरश्चिदर्यं या परिवर्तियीतमदाभ्या माध्दी मम॑ श्रुतं हम्‌ ॥ [ऋ० ५-७५-७] 
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तिरश्चिदर्यं या परि' वतिर्या'तमदाभ्या ॥ [ऋ० ५-७५-७] 
पात्रे व सिन्दन्त्सृत एति रक्षसः ॥ [m० ७-१०४-२१] 
इत्यपि निगमौ भवतः । 

'तिरङ्चित्‌! प्राप्त होनेचाळी 'अयेया’ उत्तम क्रियाके द्वारा ही 
“वतिः यातम्‌’ जीवनवृत्तिका यापन करो । 'अदास्या' हे अद्मनीय 
स्त्री-पुरुषो ! 

[मागमे आनेवाळे मिट्टीके] पात्रांके समान [अनायास] मिळने- 


वाळे राक्षसोका नाश करते हुए 'अभ्येति' सामने जाते हैं। 


“हे नासत्यौ अच्विनौ' हे सत्य-व्यवहार करनेवाले स्री-पुरुष ! “इह आगच्छ- 
तम्‌? इस गृहस्थ जीवनमें या संसारमें प्रवेश करो | “मा विवेनतम्‌? घबड़ाओ 
नहीं । किन्तु इस वातका ध्यान रखो कि "तिरः चित्‌? प्राप्त होनेवाली “अर्यया? 
उत्तम क्रिया--उत्तम जीवन-पद्धतिसे ही “वर्तिः यातम्‌? जीवन बृत्तिका यापन 
करो | ऐसा करनेपर तुम “अदाभ्या? कमी दुःख नहीं पाओगे, किसीके द्वारा 
दयाये नहीं जाओगे 'माध्बी मम इवम्‌ ऋतम्‌? हे मधुर स्वभाववाले ! आप दोनों 
मेरी वातको सुन लो । यहद मन्त्रका अभिप्राय है । उदाइरणभूत प्रकृत मन्त्र 
भाग का अर्थ निम्नप्रकार दै--'तिरश्चित' इत्यादि | 

तिरःपद ऋग्वेदमे निम्न स्थानोंपर आया है-- 

१-१९-७, १-१९-८, १-४१-३, १-४६-६, २-५६-५, १- 
६१-७, १-१३५-६। ३-२७-१३, ३-४०-३, २-५८-५ | ४-३८-४ | 
५-२९-१, ५-५३-१४, ५-७४-८, ५-७५-२. ५-७५-७ | 
६-१०-४, ६-४८-६, ६-५१-१० , ६-६५-१। ७-९-२, ७-३३-२, 
७-५०-१, ७-५९-८, ७-६०-६, ७-६०-१२, ७-६८-२, ७-६८- 
३ | ८-१-१५, ८-३३-१४, ८-५१-९, ८-६६-१२, ८-७४-५) 
८-८२-९, ८-९४-७ । ९-३-७, ९-३-८, ९-६२-१, ९-६२-८, 
९-६७-४, ९-६७-७, ९-६८-२ , ९-७२-३, ९-७७-२, ९-७९-२, 
९-९७-११, ९-९७-४७, ९-१०७-१०, ९-१०७-११, ९-१०९-१६, 
९-१०९-१९ | १०-१०-१, १०-८९-१६) १०-९२-५, १०-१२६-६, 
१०-१७१-४, १०-१८२-१, १०-१८७-२ | 
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त्वो नेम इत्यर्घस्य । त्वोऽपततो नेमोऽपनीतः । अर्था हरतेवि- 
परीताद्धारयतेवौ स्यादुदष्ठतं भवति । ऋष्नोतेवा स्याद्‌ । ऋद्धतमो 
विभागः । oo वी 
४ 'त्व' और 'नेम” ये दोनों आधेके बाचक हैं त्ब’ [पूरेमंखे] 
अलग किया हुआ [अपततः] होता है [इसलिए अधेका वाचक हे] 
और 'नेम' [पूरेमेंसे] अपनीत निकाला हुआ होता है [इसलिए अध- 
का वाचक होता है । प्रसंगतः 'अधै शब्दका निर्वचन दिखळाते हैं] 
अर्घ 'ह? घातुसे बनता है, क्योकि [पूरेमेंसे] उद्धत निकाला हुआ 
होता है । अथवा वृद्ध बर्थक 'क्रघ' घातुसे वनता है, क्योंकि [अधे- 

भाग चौथाई आदि भागोकी अपेक्षा] सबसे वड़ा भाग होता है । 


आगे प्राप्त अर्थमें प्रयुक्त “सतः? पदके प्रयोगका उदाहरण देते हैं । यह मन्त्र 
भी यहाँ आधा ही उद्धत किया गया है | पूरा मन्त्र निम्नप्रकार दै 


विर्मथी | चिव॑ 
इन्द्रो' यातूनाम॑भवत्‌ पराञचरो ईंविर्मथी नामभ्या ३विवासताम्‌। 


अभीदु शक्रः परशुर्यथा वनं पात्रेव भिन्दनत्सत एति रक्षसः || 
र [ऋ० ७-१०४-२१] 
मन्त्रका देवता इन्द्र दै । 'इबिर्मथीनाम” हविको नष्ट करनेवाले ओर “अभ्या- 
व्रिवासताम्‌? यज्ञका विध्वंस करनेवाले “यातूनाम्‌” दुश्जनोंके लिए “इन्द्रः पराशरः 
अभवत्‌? इन्द्र नाश करनेवाले हें । “शक्रः और वह इन्द्र परशुयंथा वनम्‌' 
जैसे परशुधारी वनको काटता है इस प्रकार अथवा मार्गमें आनेवाले भिट्टीके 
पात्रोंके समान अनायास मिळनेवाले राक्षसांका नाश करते हुए आते हैं। 

“सतः? पदका प्रयोग ऋग्वेदके निम्नमन्त्रॉमें पाया जाता है-- 

१-३६-२, १-९६-७। .४-६-६ | ७-३२-२४, ७-८७-६, ७० 
१०४-२१ | ८-२३-२६, ८-१०१-११। ९-१९-७, ९-२१-७, ५८ 
३१-६, ९-८६-५, ९-८६-६ | १०-२७-४, १०-५३-१० तथा 
१०-१२९-४। 

3 त्व और नेम | 

इनमेंसे “त्व पदके अर्थमें प्रयोगका उदाहरण देनेके लिए जिस मन्त्रका 

टुकड़ा यहाँ उद्धृत किया गया है वह पूरा मन्त्र निम्नप्रकार है-- 
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० । 


पीयति त्यो अचु खो गृणाति ॥ [क्र० १-१४७-२] 
नेमे देवा नेमेऽसुराः | [मेत्रा० सं० १-११-९] 


[इख संसारमें, “पीयति स्वः' अ्थीत्‌ः] आधे ळोग आपकी [पीयति ` 


अर्थात्‌ हिंसा] निन्दा करते है और [त्वः अनुणणाति] आधे ढोग 
आपकी स्तुति करते हं । 


[संसारमै अथवा प्रजञापतिकी सन्तानांमें] आधे देवता हैं [जो 
आरसितक हैं । ओर जो नास्तिक है वे] आधे असुर हैं । ये भी निगमं 


[में त्वः तथा नेम पदोके प्रयोगके उदाहरण पाये जाते] हैं । 


बो गस्य वच॑सो यविष्ठ मंहि'छस्य्‌ प्रभंतस्य स्वधावः | 
पीय॑ति त्वो अनु स्वो गणाति व॒न्दारुस्ते तन्वं वन्दे अग्ने || 
[ऋ० १-१४७-२] 

दे चिरनूतन [यविष्ठ 'युवतम अर्थात्‌ सदेव युवा रद्दनेवाळे और “स्वधाव 
अर्थात्‌ ] अन्नप्रद अग्ने ! [मंहिष्ठस्य] अपने सर्वोत्तम तथा [प्रभ्तस्य भक्त्यादि 
गुणोंसे] परिपूर्ण मेरी [अर्थात्‌ अपने भक्तकी, अस्य वचसः वोधा] इस बातको 
भली प्रकार समझ लें कि [इस संसारमें, “पीयति त्वः अर्थात्‌] आधे लोग 
आपकी [पीयति अर्थात्‌ हिंसा] निन्दा करते हैं और [त्वः अनुग्रणाति] आधे 
लोग आपकी स्तुति करते हैं । किन्तु में आपका [वन्दारु अर्थात्‌ सदाका] भक्त 
= इसलिए, मैं सदेव आपके [तन्वं बन्दे] स्वरूपकी वन्दना ही करता हूँ। यह 
सारे मन्त्रका अभिप्राय दै । यहाँ उदाहरणरूपमें प्रस्तुत मन्त्र-माग का अर्थ ऊपर 
निर्दिष्ट दै | 

आगे अर्धके अर्थमें प्रयुक्त 'नेमे' पदके प्रयोगका उदाहरण देते हैं । निरुक्त- 
कारने यह उदाहरण ऋग्वेदसे न देकर मैत्रायणीसंहितासे दिया है । ऋग्वेदसें 
तीन स्थानों पर निमे' पदका प्रयोग हुआ है: वे स्थान निम्न प्रकार दै | 
१-५४-८ | ४-२४-४ | तथा ४-२४-५ । प्रस्तुत उदाहरणका अर्थ सीधा-सा 
ऊपर दिवा गया है--संसारमें” इत्यादि । 

२२ 
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इत्यपि निगमौ भवतः । ऋक्षाः स्तभिरिति नक्षत्राणाय । 
नक्षत्राणि नक्षतेर्गतिकर्मणो नेमानि क्षत्राणीति च त्राक्षणस्‌ | 
ऋक्षा उदीर्णानीव ख्यायन्ते । स्तृभिः स्तीर्णानीव ख्यायन्ते । 
अमी य ऋक्षा निहितास उच्चा ॥ [ऋ० १-२४-१०] 


५- “कक्षा और 'स्तूमिः ये दोनो नक्षत्रोंके वाचक दै: नक्षत्र 
शब्द्‌ गत्यर्थक 'नक्ष' थातुसे वनता है। ये [चमकनेवाले नक्षत्र] 
_ व्र? अर्थात्‌ स्वर्ण [या धनरूप] नहीं हे [इसलिए नक्षत्र कहलाते 
हैं 'यह त्राह्मणने [नक्षत्र पदका निर्वचन किया] है। “ऋक्षाः अर्थात्‌ 
नक्षत्र [किंसीके द्वारा आकाशमे| ऊपर ले जाये गये हुण्से प्रतीत 
होते हैं [ख्यायन्तें इसलिए, नक्षत्र कहलाते दैं]। [आकाशमें] फैले 
हुएसे माळूम दोते हैं इसलिए 'स्तृभिः कहलाते हैं । 
रात्रिमें ये जो नक्षत्र आकाशमै ऊपर [निदिताखः अर्थात्‌] 
चमकते हुए दिखलाई देते हैं वे दिनमें न जाने कहाँ चले जाते शि 
किन्तु भगवानका नियम.वड़ा अटल है कि जिसके कारण रातको 
चमकता हुआ चन्द्रमा फिर आकाशमै आ जाता है । 


` ७ ऋ्षाः और स्तृभिः 
“क्षा? पदका वेदम प्रयोग दिखलानेके लिए जो आधा मन्त्र यहाँ उद्धत 
किया गया है वह पूरा मन्त्र निम्नप्रकार दै 
अमी य ऋक्षा निहितास उच्चा नक्तं. दईश्रे .कुहेचिद्‌ दिवे युः । 
अद॑ब्धानि वसंणस्य त्तानि ट्रिचाकंशच्चन्द्रमा नक्त॑मेति || 
[ऋ० १-९४-१०] 
. आगे “स्तृभिः? पदके प्रयोगको दिखलानेके लिए जो आधा मन्त्र दिवा गया 
है वह पूरा मत्र निम्नप्रकार दै-- 
ऋतावानं विचेतसं पर्थ॑न्तो दयामिंब॒ स्तृभिः | 
विश्वे पामध्वुराणां' हस्कर्तार दमे'दमे || [ऋ० ४-७-३] 
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पश्य॑न्तो द्यामि ब स्तृभि; ॥ [ऋ० ४९७-३] इत्यपि: निगमौ 
भवतः । वश्रीभिरुपजिह्विका इति सीमिकानां वम्रयो वमना- 
त्सीमिका स्यमनादुपजिह्विका उपजिघ्यः । 

बम्रीमिः पुत्रमग्नुवो अदानम्‌ ॥ [ऋ० ४-१९-९] 

यदत्युपजिद्दि का यद्वम्रो अतिसर्प ति॥[ऋ० ८-१०२-२१] 


जिस प्रकार आकाश नक्षत्रोसे व्याप्त रहता हे इस प्रकार घर- 
घरस सारे यज्ञोंको स्वरूप प्रदान करनेवाले विशेपरूपसे प्रकाशमान 
[ताचानं अर्थात्‌ ] यज्ञाग्निको देखकर [इम अत्यन्त प्रसन्न होते हैं 
और उसकी स्तुति करते हैं] । 


द-'चन्नीभिः' और “उपजिल्विका' ये दोनों दीमक [या चींटियो] के 
नाम हैं । वमन करने [और उससे मिट्टी गीली करके घर वनाने] से 
[दीमकोंको 'चन्री' कहा जाता है]। तीतर गतिवाली होनेसे 'सीमिका” 
[कहलाती] हें । और तीब्र घ्राणशक्तिकै कारण 'सवको चाट जाने 


~¢ 


वाली होनेसे “उपजिह्विका? कहलाती] है । 


जिस [काष्ठ] को दीमक खा सकती है ओर जिस [घृत, मिष्टान्न 
आदि] को चाटी खा सकती हे चह सव हे अग्ने! आपका [चूत 
अर्थात्‌ ] पोषक हे । 


६ चस्री और उपजिह्विका ६ 
“म्री? तथा “उपजिह्विका? दोनों शब्दोंका प्रयोग एक ही मन्नमें मिल जाता 
है। उसीको ग्रन्थकारने यहाँ उदाहरणरूपमें प्रस्तुत किया है | पूरा मत्र निम्न- 
प्रकार है-- | 2 
यद्च्युंपजिहिंका यद्वरो अंतिसर्प ति । 
सवे. तद॑स्तु ते घ्रतम्‌ || [ऋ० ८-१०२-२१] 
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इत्यपि निगमौ मैवतः । उदरं कृदरमित्यावपनस्योदरपुदीणे 
भवत्पूर्जे दीण वा | ॥. 
तमूर्द रै न (णता यवेन ॥ [क्र० २-१४-११] इत्यपि 
निगमो भवति । तमूर्दरमिव पूरयति यवेन । कदर ऋंतदर 
यह भी निगम [अर्थात चेदमे 'व्रमी' तथा 'उपजिहिका' पर्दाका 
अयोग पाया जाता] है । 

७ 'ऊ्दरम' तथा 'कृदरम्‌ः ये दोनो [आवपन अर्थात्‌ | अन्न 
रखनेकी कोटी अथवा खत्तीके नाम हैं। ऊपरको खुळी दुई या उठी 
हुई होनेसे अथवा अन्नके लिए खुळी हुई दोनेसे 'ऊदेर' कही जाती 
है और [अन्न भरनेके लिए] छेद किया हुआ होनेसे [आवपन अथात्‌ 
खत्ती या कोटीको] 'छद्रम? कहा जाता हे । 

उसको सोम-रसोंसे इस प्रकार परिपूर्ण [परितक्त] करो जैसे 
कुठिळाको यबसे भरते हो। [तद्‌ अपः वः अस्तु’ अन्य सव कुछ छोड़ 
कर] यही तुम्हारा [अपः अर्थात्‌ ] प्रधान कमै होना चाहिये । 

हे जातचेद्‌ अग्ने ! आप प्रदीप्त होकर [मतीनां कदर] वुद्धिके 
निधान ओर [मधुमत्‌ ] मधुर [घृतं पिन्वमानः] घृतका पान करके 
[बाजी] शक्तिशाली और भी अधिक प्रश्त्रलित होकर [वाजिनं वदन्‌] 

७ उर्देर तथा कृदरम्‌ 

“ऊर्दरम्‌? पदका प्रयोग दिखलानेवाला जो उदाहरण दिया है वह पूरा 
मत्र निम्नप्रकार है-- `. 

अध्वर्यवों यो दिव्यस्य वस्वो यः पार्थि बस्य क्षम्य॑स्य॒ राजा । 

तमूर्दरं न पणता यवे नेन्द्र सो में भिस्तदपो' वो अस्तु ॥ [ऋ०२।१४।११] 

हे अध्वर्युगण ! जरो [अग्नि] द्युलोकमे रहनेवाले [प्रथिवीति अन्तरिक्षनामसु 
पठितम्‌] जो अन्तरिक्ष छोकमें रहनेवाले और जो [क्षम्यस्य क्षमा अर्थात्‌ ] प्रथिवी * 
लोकमें होनेवाले धनका खामी है | [दोष भागका अर्थ ऊपर किया हुआ है] । 


ह. . 


० 
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भवति । समिद्धो अञ्जन्‌ कृदरं मतीनाम्‌ ॥ [मै० सं० ३-१६-२ 
ते० सं० ५-१-११ तथा शु० य° २९-१] इत्यपि निगमो 
भवति ॥२०॥ 
[ २१] 
रस्भः पिनाकमिति दण्डस्य । रम्भ आरभन्त एनम्‌ । 
आ त्वा रम्भं न जिव्रयो ररम्भा ॥ [क्र० ८-४५-२०] 


संसारको शक्ति प्रदान करनेवाले इविप्यको धारण करते हुए 
[देचानां प्रिय] देबताओंके प्रिय [उस इचिप्यको, सधस्थम्‌ आ चक्षि] 
देवताओंके स्थान अन्तरिक्षको ले जाते हो । 
यह भी [कद्र शब्दके प्रयोगको दिखलानेचाळा] निगम पाया 
जाता हे ॥२०॥ 
[२१] 


(८) “रम्भः? और “पिनाकम ये दोनों दण्डके वाचक हे । इसको 
[सहारेके लिप ग्रहण करते हैं [आळम्भनार्थक “रम” घातुसे 'घञ 
प्रत्यय करके और जुम्‌ करके “रम्भः? शाब्द सिद्ध होता हे] । 

हे शवसस्पते ! अर्थात्‌ बळके स्वामिन्‌ | [जिब्रयो रम्भं न] जिस 
प्रकार जीणे बृद्ध पुरुष दण्डका सहारा लेते हैं इसी प्रकार इम 
आपका आश्रय लेते है । और [सधस्थे] प्रत्येक स्थानपर जहाँ इम रहें 
[त्वा आ उच्मसि] आप सदा हमारे साथ रहें [अर्थात्‌ हमको हर 
समय आपका ध्यान चना रहे] ऐसा इम चाहते हैँ । 


८, रम्भः ओर पिनाकम्‌ 
कुदरम'के प्रयोगवाला पूरा मन्त्र निम्नप्रकार है-- 
समिंद्वो अञ्जन्‌ ऋदर मतीनां तर्मग्ने सुमत्‌ पिन्व॑मानः | 
` बाजी वईन्‌ वाजिन जातवेदो दे.वानां' वक्षि प्रियमा सधस्थम्‌ | 
[० यजुः सं° २९-१] 
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इत्यपि निगमो भवत्यारभामहे त्वा जीर्णा इव दण्डम्‌ । पिनाकं 
प्रतिपिनष्खेनेन । 


कृत्तिवासाः पिनाकहस्तोज्वततधन्वा ।। [काठकसं ° ९-८] 
` इत्यपि निगमो भवति । 


जिसके द्वारा [शत्रुओं अथवा डु्रोंको प्रतिपिनष्टि] मारते है इस- 
लिए 'पिनाक' कहलाता है [अर्थात्‌ हिंसाथक 'पिष्ळू' धातुले पिनाक 
शब्द वनता हे । इसका प्रयोग जिसमें किया गया है वह पूरा सन्त 
निम्नप्रकार हे] । 

[अवततधन्वा अर्थात्‌] धजुषकी प्रत्यञ्चाको उतार कर [ कृत्ति 
चासा] पावत्य प्रदेशके शेत्याथिक्यसे बचनेके लिए] चर्मेचखाको 
धारण करके, दण्ड हाथमें ग्रहण किये हुए [सुअवतः परो अतीहि] 
इस पर्वेतीय-प्रदेशमे आगे बढ़ जाइये । जत 


“रम्भः? का प्रयोग जिसमें किया गया है वह पूरा मन्त्र निम्नप्रकार दै-- 
आत्वा रम्मं जित्रयो र्‌रम्मा श॑वसस्पते | 
उदमसि त्वा स॒धस्थ॒ आ ॥ [० ८-४५-२०] 
यास्कने यह मन्त्र ऋष्णयजुर्वेदसे उद्धृत किया दै । आुक्ळवजुर्वेदमे भी यह 
मन्त्र पाया जाता दै, किन्तु उसमें 'पिनाकहस्तः'के स्थानपर “पिनाकावसः? पाठ 
है। और भी कुछ पाठान्तरके साथ आुक्‍्ल्यजुर्वेदरमे यह मन्त्र निम्नरूपमे 
पाया जाता है-- 
एतत्ते 'रुद्राउ्वस॑ तेन॑ परो मू्जवतो$ती'हि । 
अर्वंततधन्या पिनाकावसः कृत्तिवासा अहि'सन्न: शिवोऽती' हि ॥ 
[शु० यजुः ३-६१ 
है [रुद्र] अर्थात्‌ दुष्टोंको दण्ड देकर रुदन करानेवाळे राजन्‌ | [एप ते भागः] 
यह आपका [गाह्य कर आदि रूप] भाग है [तं जुपस्व) इसको प्रसन्नता-पूर्वक 
स्वीकार कीजिये और [तेन अवसेन] अपने इस भोग्य भागको लेकर [मन्त्रका 
शेष अथ ऊपर मूलाथम दिया गया है | । 


ऋग्वेदे “पिनाकः शब्दका प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है। 
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मेना ग्ना इति ख्रीणां ख्रियः स्त्यायतेरपत्रपणकर्मणो मेना 
मानयन्त्येना ग्ना गच्छन्त्येनाः । 
CTS ~ Q [ः > 
अमे नांर्चिज्जनिंवतश्चकर्थ ॥ [ऋ० ५-३१-२] 


९, 'मेना! और “मना ये दोनों स्त्रियोके बाचक नाम हैं । स्त्री शाब्द 


लज्जा अथवाळे “स्त्यै? घातुसे ['स्त्यायतेडंर्‌? उणादि ४-; ६६ या ६०६ 
सूजसे डर्‌? प्रत्यय करके] वनता हे । इनका आद्र किया जाता है, 
इसलिए 'मेना' [यह शब्द पूजार्थक 'मान' घातुसे “इनच्‌? प्रत्यय 
द्वारा वनता हे] इनके पाख [सम्भोगा] जाते हैं, इसलिए 'ग्ना! 
[यह स्त्रियॉका बाचक] हे | 

[असेनान्‌] स्त्रोरद्दित [अर्थात्‌ जिनका धनाभाव आदिके कारण 
चिवाद्द न हो सके उन निधन] जनाका [जनिबतइचकर्थ] पत्नियोंसे 
युक्त कराओ [अथात्‌ उनके चिवाहादिकी व्यवस्था राज्यकी ओरसे 
करानेका यत्न करो]। 


९ सेना तथा ग्ना पद 
खिर्योका मान और पूजा करनी चाहिये इस विषयमै मनुका आदेश निम्न- 
प्रकार पाया जाता है-- 
“पितृमि्रातृभिस्चेताः पतिम्दंवरेस्तथा | 
पूज्या भूषयितव्याइच बहुकस्याणममीप्सुभिः ||? [मनुस्मृतिः ३-५५ 
“मेना? शब्दका प्रयोग जिसमें किया गया है वह मन्त्र निम्नप्रकार है-- 
आप्रद्रव हरिवो मा विवे'नः पिझङ्गाराते अभि न॑ः सचस्व | 
नहि त्वदिन्द्र वस्यो अन्यदस्त्यमे नाँश्चिज्जनिंवतश्चकर्थ ।। [ऋ० ५।३१-२] 
मन्त्रका देवता इन्द्र है । [रिवः] हे उत्तम अस्वादिसे युक्त ! तथा स्वर्ण 
आदिका दान करनेवाले [पिशङ्गराते] राजन्‌ ! [आप्रद्रव] सदा उत्तम 
व्यवहार करो [नः अभि सचस्व] हम प्रजाजनोंको सदा सुख पहुँचाओ । [यही 
राजाका प्रधान कर्तव्य है उससे मा विवेनः] कभी विचलित मत हो [नहि 


त्वदिन्द्र वस्यः] हे राजन्‌! आपसे अधिक ऐश्वर्य-सम्पन्त और कोई नहीं है, 
इसलिए आप [शेप अर्थ ऊपर मूलार्थमें दिया गया है] । 
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ग्नास्त्वाकून्तन्नपसो5तन्वत (मे? सं० १-९-४) इत्यपि 
निगमौ भवतः ॥ शेपो वैतस्य इति पुंस्प्रजननस्य । शेपः शपतेः 
स्पृशतिकमणो यैतसो वितर्तं भवति । 
यस्यामुशन्तः प्रहराम शेप॑म्‌ ॥ [ऋ० १०-८५-३७] 


हे वस्त्र | [ग्नास्त्वा अङन्तन्‌ ] रित्रियोने तुमको काता है, [अपसः 
अतन्वन्‌ ] वाळकोने [वनते समय तन्तुझको] ताना और [वयिऽ्य 
अवयन्‌ ] वुननेवालियोंने तुमको बुना हे । 


१० “रोपः? तथा 'वैतस' ये दोनों पुरुपके जननेन्ट्रियके वाचक 
हैं । “शेप” शब्द स्पशाथक 'शप” धातुसे [वनता है, क्योंकि उसका 
स्पर्श विशेष महत्त्व रखता है] और 'चैतस' वितस्त अर्थात्‌ लम्वाय- 
मान हो जानेसे [अथवा 'तसु उपक्षये' घातुसे त्रननेसे सम्भोगकालमं 
उपक्षय क्षीणतासे रहित होनेसे 'बैतस” कहलाता हे] । उसका 
उदाहरण निम्न मन्त्रमें पाया जाता है| । 


ऋग्वेदे “ग्ना? शब्द १-२२-१०, ६१-८ | ४-९-४ | ५-४३-१३ 
५-४६-२, ५-४६-८ | ६-५०-१५, ६-६८-४॥ १०-९५-७ | ग्राभि 
२-२१-४ | ६-४९-७ | ७-३५-६ | १०-६६-३, १०-९२-१४ | ग्नापतिः 
२-३८-१० | ग्नापत्नीमिः ४-३४-७। इतने स्थलोपर प्रयुक्त हुआ है, 
किन्तु निरुक्तक्रारने यहाँ ग्ना पदके प्रयोगका जो उदाहरण दिया है वह 
ऋग्वेदम नहीं मिळता है । अपितु यजुवेंदकी मेत्रायणीसंद्विता तथा ताण्ड्य 
ब्राह्मण आदिम मिळता है | वह पूरा मन्त्र निम्नप्रकार है-- 


र्नारूवाङन्तन्नपसोऽतन्वत वयित्र्यी वयन्‌ वरुणस्त्वा नयतु देवि दक्षिण | 
ब्रहस्पतये वासस्तेनामृतत्वमशीय मयो दात्रे भूयान्मयो मह्यं प्रतियहीत्रे ॥ 


इस सन्त्रका विनियोग दक्षिणारूपमें वस्त्रके स्वीकार करनेके कार्यम किया 


है| मन्त्रका अर्थ स्पष्ट है | 
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ON 


त्रिः स्म माह्नः शनथयो वेत॒सेन ॥ [ऋ० १०-९५-५] 


दिनमें तीन वार शिइन [जननेन्त्रिय] से मुझको मारते थे । 


११ अया तथा एना 


हे देवि दक्षिणे ! तेरे द्वारा वरुणका अर्थात्‌ उत्तम कर्म करनेवाला यजमान 
त्वा तुमको: अर्थात्‌ ] इस वस्रको वृहस्पति [अर्थात्‌ विद्वान्‌ पुरोहित] के पास ले 
जाय । [तिनाम्ृतत्वमशीय] उस वस्जदानसे में आनन्दको प्रात करूँ देनेवालेको 
आनन्द मिळे और उसका ग्रहण करनेवाले मुझको भी आनन्द प्राप्त हो । 
१० छोपः तथा चैत्र 

तां पघञ्छिवत॑मामेर॑यस्व॒ यस्यां बीज मनुष्या! वर्षन्ति | 

या न॑ ऊरू उशती चिश्रयीते. यस्वमुदान्त॑ः प्रहराम झो प॑म्‌ || 

[ऋ० १०-८५-३७ ग 

हे पूपन, [परमात्मन्‌ ] ! [तां शिवतमां ऐस्यस्व मनुष्योंकी] उस [पत्नी] 
को सदा स्वस्थ एवं सुन्दर [शिवतमा] रखो जिसके भीतर मनुष्य. [सन्तानकी 
प्रातिके लिए] बीज बोते दें [अर्थात्‌ गर्भाधान करते हैं] और जो [उशती] 
सन्तानकी इच्छासे या सम्भोग कामनासे [नः ऊरू विश्रयाते] हमारे छिए अपनी 
दोनों जॉग्रे फैला देती है। और फिर जिस [की योनि मि [उशन्तः] सन्तान- 
कामनासे अथवा कामोन्मत्त होकर [शेपः प्रहरामः] अपनी उपस्थेन्द्रियका प्रहार 
करते हैं | 

अगला 'वितस? शब्द भी पुरुषकी जननेन्द्रियका वाचक दै | इस शब्दका 
प्रयोग ऋग्वेदमं केवल दो जगह हुआ दे | और वे दो स्थल ऋग्वेदके दराम- 
मण्डल ९५ वें यूक्तके ४ थे और ५ वें दो मन्त्रांम इकट्ठा ही आये हैं | इस मन्त्र 
के विपयमें- बहुत कुछ वक्तव्य है | इस विषयक प्रसंग निरुक्तके दशम अध्यायमें 
फिर आयेगा | उस समय इसका विस्तारसे विवेचन किया जायगा | इस समय 
मन्त्रका जितना भाग यहाँ उद्धत किया गया है केवळ उसका साधारण अर्थ दे 
रहे हैं । उसमें 'वेतस' शब्दका पुरुपकी जननेन्द्रियके अर्थम प्रयोग दिखलाया 
गया है | अर्थ ऊपर निर्दिष्ट है । 
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इत्यपि निगमौ भवतः । अयेनेत्युपदेशस्य । अया ते अग्ने समिधा 
विधेम [ऋ० ४-४-१५] इति खिया; । 
एना वो अग्निम्‌ [ऋ० ७-१६-१] इति नपुंसकस्य । एना 
पत्या तृन्वं ¦ संसृंजस्व [ऋ० १०-८५-२७] इति पु सः । सिपक्तु 
सचत इति सेवमानस्य । 000: 0 च 
77 ११ "अया? तथा 'एना' ये दोनों [उपदेशस्य अथात्‌ ] प्रत्यक्ष- 
निर्देशके वाचक हैं। ['अया'का प्रयोग निस्नमन्त्रमे पाया जाता हे] । 
हे अग्ने | [अया समिधा] इस प्रत्यक्ष निदिदियसान खमिधाके छारा 
[ते विधेम [आपकी सेवा करते हैं । [प्रति स्तोमं शस्यमानं साय] 
गान किये जानेवाले. प्रत्येक [स्तोम स्तुति अर्थात्‌ ] मन्त्रके साथ 
उसको ग्रहण कोजिये ।. 
यह [अया रूप] स्त्रीलिंगका हे । 'एना वो अग्निम्‌? इसमें [एना 
यह रूप] नपुंसक लिंगका [निर्देशक] तथा “एना पत्या तम्चं संख 
जस्व' इसमें [एना यह रूप] पुंल्छिगका निदेशक है । 
याते अग्ने समिधा विधेम प्रतिस्तोमं शस्यमानं गभाय । 
दहाशसो' रक्षस पाह्यस्मान्‌ दु हो निदों मिंत्रमद्दो अवद्यात्‌ | 
[० ४-४-१५] 
नपुंसक लिंगका “एना वो अग्निम आदि जो उदाहरण दिया है वह पूरा 
मन्त्र निम्नप्रकार है-- 
एना वो' अग्नि नम॑सोजों नपातमा हुवे | 
रियं चेतिष्ठमरतिं स्वैष्डरं विद्य दूतममृतम्‌ || [ऋ० ७-१६-१] 
इसमें “एना? पद नपुंसकलिंग नभसा? का विशोषण है । इसलिए इसको 
यहाँ नपुंसकलिंगका निर्देशक माना है। पुंळिंगमें 'एना?का प्रयोग 'दिखलानेके 
लिए जो मन्त्र दिया दै वह पूरा मन्त्र निम्नप्रकार है-- 
इह प्रियं प्र॒जया ते. सम्ंध्यतामस्मिन्‌ रहदै गाद पत्याय जाग्रहि । 
एना पत्या तन्वं '१_ संसुजस्वा्या जित्री' विदथमा वदाथः ॥ 


[° १०-८५-२७] 
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स नः सिषक्त यस्तुरः ॥ [ऋ० १-१८-२] 
स॒ नः सेवतां यस्तुरः । 
सचस्वा नः स्तरस्तये ॥ [ऋ० १-१-९] 
सेवस्व न स्त्रस्तये । स्वस्तीत्यविनाशिनामास्तिरभिपूजितः 


१२ सिपक्लु “ओर? सचते ये दोनों सेवा करनेवाले [कपा करने 
चाळ] के वाचक है । जैसे [स नः सिपकतु यस्तुरः] जो [आप बृद्द- 
स्पति आचार्ये विद्वान्‌ ] आशुकारी [शीघ्र फल देनेवाले] हैं सो 
[आप] हमारे ऊपर कृपा कीजिये । [२ सचस्व नः स्वस्तये] हमारे 
कल्याणे लिए हमारे ऊपर कृपा कीजिये । ु बु 

'स्चस्ति' यद्द अविनाशी [नित्य] का वाचक हे। [उ अस्ति 
अर्थात्‌ ] भ्रष्ट अस्तित्व “स्वस्ति' कहळाता है। . 

इस मन्त्रम अब विवाहके वाद नववधूको गहखधर्मके पालन करनेका 
उपदेश दिया गया दै । इसमें “एना पत्या तन्वं संसृजस्व' इस पतिके साथ शारी- 
रिक सम्बन्ध स्थापित करो इसमें “एना? यह पद पुलिंग “पत्या? का विशेषण है, , 
इसलिए इसको पुल्लिंगका निर्देशक कहा गया है | 
१२ सिषक्तु और खचते पद्‌ र 

इन दोनों उदाहरणमेंसे पहिले उदाहरणमें 'सिप्रक्तु' पद तथा दूसरे उदा- 
इरणमें सचस्व' पद 'सेवमान' अर्थात्‌ कृपा करनेचालेके बोधक हैं | दसरे उदा- 
हरणमें 'स्वस्तये' पद आया है। इसलिए उसका अर्थ देते हे--'स्वस्तीत्व 
इत्यादि । 

इन दोनों उदाहरणोंके आधे-आधे मन्त्र ही यहाँ दिये गये हैं । उनके पूरे 
मन्त्र निम्नप्रकार हैं-- 

१--थो रे वान्‌ यो अंमीवद्दा वंसुवित्‌ पुष्टिवर्ध नः । 

स न॑ः सिषक्तु यस्तुर; ॥ ० १-१८-२] 

२--स न॑ः पितेवं सूनवेऽग्ने सूपाय॒नो भ॑व | 

सर्चस्वा नः स्व॒स्तये ॥ [ऋ० १-१-९] 
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स्वस्तीति । भ्यसते रेजत इति भयवेपनयोः । 
यस्य॒ शुष्माद्रोदसी अभ्य॑सेताम्‌ ॥ [ऋ० २-१२-१] 
रेज॑ते अग्ने परथिवी मखेभ्यः [ऋ ० ६-९६-९] 
इत्यपि निगमौ भवतः ॥२१॥ 


[२२] 
द्यावापृथिनीनामधेयान्युत्तराणि चतुर्विशतिः । तयोरेषा 
भवति | 


De 
Cl 


१३ "भ्यते? और 'रेजते' ये दोनों भय तथा कम्पन दोन 
वाचक हैं | जैसे- [१] जिसके वळसे ' द्याचा-पूथिची भयभीत आर 
कम्पित होते हैं । [इसमें 'भ्यसेताम' यह पद्‌ भय ओर कस्पनका 
चाचक है] । और [२] हे अग्ने ! यज्ञांसे पृथिवी कम्पित ओर भयभीत 
होती है। ये दोनों निगम भी [इन राब्दोके प्रयोगके उदाहरण] 
होते है ॥२१॥ 

[२२] 

[ निघण्डुमे | अगले २३ नाम द्यावा-पृथिचीके वाचक पढ़े 
गये हैं] । 

14 
१३ भ्यसते और रेजते पद्‌ 

ये दोनों उदाहरण भी अधूरे मन्त्रोके रूपमै यहाँ उद्दत किये गये दै | 
पूरे मन्त्र निम्नप्रकार हैं 

[१] यो जात एव प्र॑थमो मन॑स्वान्‌ देवो देवान्‌ क्रठना प्रयभूर्पत्‌ । 

यस्य॒ ञुष्माद्रोद॑सी अम्मसेतां बुभ्णस्यं महा स अनास इन्द्रः ॥ 


८ [ऋ० २-१२-१! 
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कतरा पूर्वा' कतरापरायोः कृथा जाते क्रयः को विद । 
~ २. ॥ ~ च ~ lw ०. इनी क्रियेः 
बिश्व त्मना विभृतो यद्ध नाम विवतेते. अहनी चक्रियेच ॥ 

[क्र १-१८५-१] 

Q च पु ७ =. 
कतरा पूवा कतरा परेनयोः । कथं जाते । कत्रयः क एने 

~ ~ 0 ~ > य 
विजानाति सर्वमात्मना विभृतो यद्ध एनयोः कर्म । विवर्तेते 


उन दोनों [द्यावा-पृथिवी] के चिषयमें यह [अगली] ऋचा हे-- 
[द्युलोक तथा पृथिवीलोक] इन दोनांमेंसे कौन पहिले उत्पन्न 
हुआ और कौन वादको उत्पन्न हुआ और [कथा जाते] चे दोनों कैसे 
उत्पन्न हुए इख वातको हे [कवयः हे विद्वानो ! कौन जानता है । [ये 
दोनों चिइवं त्मना विस्तः) सारे जगतको स्वयं धारण किये इप 
[अहनी] रात-दिन लगातार [चक्रियेव बिवर्तेते] चक्रके समान घूमते 
रहते हैं । [यद्ध नाम] जो कि इन दोनोंका [नाम अर्थात्‌ ] कार्य हे । 
इन दोनों [द्यावा-पृथिवी] मेंसे कोन पहिले और कौन बादकी 
, [ये दोनों] कैसे उत्पन्न हुई दे विद्वानों! इन दोनोंको कोन जानता 
। सबको स्वयं धारण किये हुए--जो कि इनका कार्ये हे--घूमते 

[२] प्रचित्रमर्क यंणते तुराय मासंताय स्वतंवसे भरध्वम्‌ | 
ये सहांसि सह॑सा सहन्त रेज॑ते अग्ने परथिवी मखेभ्यः || . 
[ऋ० ६-६६-९] ` 


[5 2, 


द्यावाएथिवीके दाचकं २४ नाम 

निवण्डुः-१ स्वघे, २ पुरन्धी, ३ धिषणे, ४ रोदसी, ५ क्षोणी, ६ 
अम्भसी, ७ नभसी, ८ रजसी, ९ सदसी, १० सदूमनी, ११ घृतवती, १२ बहुले, 
१३ गभीरे, १४ गम्मीरे, १५ ओण्यो, १६ चम्बो, १७ पाइवों, १८ मही, १९ 


` उवी, २० पृथ्वी, २१ अदिती, २२ अही, २३ दूरेअन्ते, २४ अपारेअपारे 


इति चवुर्विद्यतिद्यावाए्रथिवीनामधेयानि, नामधेयानि ॥ 
यह भन्त्रका अर्थ हुआ । इसीकी व्याख्या आगे निरुक्तकार अपने झाब्दोमें 
निम्नप्रकार करते हैं--'कतरा' इत्यादि | 
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॥ otri थि र 
चैनयोरहनी अहोरात्रे | चक्रियेच चक्रयुक्तं इवत | धाबा एथिव्यो- 
महिमानमाचष्ट आचष्टे ॥२२॥। 

इति तृतीयाध्यायस्य चतुथः पादः 
तृतीयाध्यायश्च समाप्तः ॥ 


रहते हैं । 'अंहनी” अर्थात्‌ रात-दिन [चक्रियेच अर्थात्‌ ] चक्तयन्च- 
से। [इस मन्त्रमें] द्यावा-पृथिवीकी महिसाका वणन किया गया डे । 


ऊपर निघण्टुकी समात्तिमें “नामधेयानि नामधेयानि’ यह दो वार जो पाठ 
दिया गया है वह निघण्टुके पहिले तीन अध्यायोंको मिलाकर बने हुए प्रथम 
नैप्रण्डुक काण्ड'की समासिका सूचक है। इसी प्रकार निरुक्तके इस तृतीय 
अध्यायके अन्तमें जो “आचष्टे आचष्टे' यह पाठ दो वार दिया गया है वह भी 
“नेषण्डक-काण्ड'की व्याख्याकी समासिका सूचक है । 

अध्यायत्रयात्मक निघण्डु तथा निरुक्तका 
प्रथमभाग नेघण्टुक-काष्ड 
समासः हुआ । 
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चतुर्थोऽध्यायः 
~ “प्रथमः पादः 
[१] 
एकार्थमनेकशग्दमित्येतदुक्तम्‌ । अथ यान्यनेकार्थान्येकः 
शब्दानि तान्यतोऽलुक्रमिष्यामः अनवगतसंस्काराँश्च निगमान्‌ । 
तदैकपदिकमित्याचक्षते । 


[१] 
एकाथ-वाचक अनेक दाव्दोबाला प्रकरण [अर्थात्‌ ने घण्डुक-काण्ड] 


कहा जा चुका [अर्थात्‌ गत तीन अध्यायाँमें 'नेघण्टुक-काण्ड'मे संग्र- 


हीत एकाथ-चाचक अनेक शब्दोंकी व्याख्या समाप्त हो गयो] । अव 
जो अनेकार्थक एक शाब्दोके प्रकरण है उनकी क्रमसे व्याख्या करेंगे । 
और जिनमें [संस्कार अर्थात्‌ ] प्रकृति, प्रत्यय आदिके विभागका ज्ञान 
नहीं होता है इस प्रकारके शब्दोकी क्रमशः व्याख्या करेगे । इसे 
[नेगमकाण्ड अथवा] 'रेकपदिक' नामसे कहते है। 


तेघण्डुककाण्ड तथा नेगमकाण्डका भेद 

पहिले कद्दा जा चुका है कि 'निघण्टु' १ नेघण्डुककाण्ड, २ नेगमकाण्ड तथा 
३ दैवतकाण्ड तीन काण्डोंमें विभक्त किया गया दै। “निषण्ड॑में कुल पाँच 
अध्याय हैं । इनमेंसे पहिले तीन अध्यायोंको 'नेघण्डुककाण्ड कहते हैं। इनमें 
एक अर्थके वाचक अनेकं शब्दोंका संग्रह किया है । जैसे इत्येक्रविंशतिः पृथिवी- 
नामधेयानिःये २१ शब्द प्रथिवीके वाचक हैं, “इति चतुर्विद्ातिद्यांवाएथिवीनाम- 
भेयानिः ये २४ द्यावाएथिवीके नाम हैं इत्यादिमें एक ही एथिवी अर्थके वाचक 
२१ नामोंका अथवा एक ही द्यावा-एथिवीके वाचक २४ नामोंका इकट्ठा संग्रह 
कर दिया गया है | यह एकार्थानि अनेकशब्दानि' एक अर्थके वाचक अनेक 
शब्दोंका संग्रह 'नेघण्टुक' नामसे कदा जाता है । निघण्टुके पहिले तीन 
अध्यायोंमें इसी प्रकारके “एकार्थक अनेक दाब्दो का संग्रह किया गया है । 
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जहा जघानेत्यर्थः ॥१॥ 


१. 'जद्दा'का अथ 'जघान' मारा यह है । [उसका उदाहरण “को 
चु मर्या' आदि दिया हे] ॥१॥ 
इसलिए ये तीनों अध्याय 'नैघण्टुककाण्ड? कहे जाते हें । ओर सारे ग्रन्थम इस 
'बेघण्टुक' पदोंबाळे विभागकी ही प्रधानता और आधिक्य होनेसे ही कदाचित्‌ 
इस ग्रन्थका नाम 'निघण्टु रखा गया है । इस 'नेधण्ुककाण्ड में आये हुए 
पदोंकी व्याख्या यहाँतक समास हो गयी । 
निघण्डुका दूसरा भाग नेगमकाण्ड' कहलाता है | इसमें निम्रण्ठुका केवल 
एक चौथा अध्याय आता है। निघण्डुका .यह चतुर्थ अध्याय तीन मागोंमें 
विभक्त है | इसलिए उसकी व्याख्याके लिए निरुक्तमें ४--६ तक तीन अध्याय 
लगाये गये दे । इस निरुक्तके ४, ५ और ६ ये तीन अध्याय नैगमकाण्ड' 
कहलाते हैं । “अनेकार्थानि एकदाब्दानि' अनेक अथोंके वाचक जो एक-एक 
शब्द हैं उनका संग्रह किया०गया है। अर्थात्‌ नेघण्टुककाण्डमें एकार्थवाचक 
अनेक-अनेक शब्दोंका संग्रह है और नैगमकाण्डमें अनेक अथाँके वाचक एक- 
एक झब्दका संग्रह है । यह इन दोनों विभागोंका भेद दै । नेमण्टुककाण्डमें 
निरुक्तका रने प्रत्येक पदकी व्याख्या नहीं की थी | किसी वर्गमेंसे किसी एक या 
दो झाब्दांकी ही व्याख्या की थी। किन्तु इस 'नेंगमकाण्ड'में प्रत्येक पदकी 
व्याख्या करेंगे | इस 'नेगमकोण्ड'में अनेकार्थ-वाचक एक-एक शब्दका संग्रह 
किया गया है, इसलिए, इस भागको कुछ प्राचीन आचार्य 'ऐकपदिक' नामसे 
भी कहते हें । 'नेघण्टुककाण्ड' तथा 'नैंगमकाण्ड'के इसी भेदको निरुक्तकारने 
इस चतुर्थ अध्यायका आरम्भ करते हुए निम्न प्रकार दिखळाया है--*एकार्थम्‌? 
इत्यादि | 
इसका अभिप्राय यह हुआ कि इस 'नेंगमकाण्ड'में दो प्रकारके झाब्दोकी 
व्याख्या की जायगी | १ वे शब्द जिनमें प्रकृति-प्रत्ययादिरूप संस्कारका स्पष्ट 
बोध नहीं होता है और २ जो एक शब्द अनेक अर्थौके वाचक हैं | पहिले प्रकार 


र कें “अनवगत-संस्कार? वाले झब्दोमें “जहा?, 'निधा', “पात्याः आदि शब्द हैं | 
इन शब्दोंकी सिद्धि व्याकरणके किसी सामान्य नियमसे नहीं होती है । अपितु 


है 
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चतुथा ऽध्यायः ३६९ 
उणादयो वहुलम्‌ [अष्टा ३-३-१] 'पएपोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌? [अष्टा० 
६-३-१०९] आदि विशेष नियमाँके द्वारा इनको सिद्ध किया जाता है | इसलिए 
इनमें कारकः, हारकः आदिके समान प्रकृति-प्रत्ययका विभाग विज्ञात नहीं 
होता दै । जसे जहा” शब्द हिंसार्थक “हन” धातुसे भी वन सकता है और 
त्यायाथक “हा? थातुसे भी बन सकता दै | कहाँ किस धातुसे इसको सिद्ध किया 
जाय इस वातका निर्णय प्रकरणके अनुसार करना पड़ता है। इनमें जैसे धातु 
या प्रकृति अनवगत है इसी प्रकार प्रत्यय भी अनवगत है । प्रकृति-प्रत्ययके 
अतिरिक्त इसकी जाति अर्थात्‌ नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपातमेसे यह 
क्या दं यह वात भी अनवगत है| इसलिए प्रकृति-प्रत्यय, जाति तथा कारक 
आदिके अनवगत- अज्ञात द्दोनेपर सभी झब्दोंकों “अनवगतसंस्कारः शब्द 
कहा जाता है | इस प्रकारके वेदके शब्दोंकी व्याख्या इस नैगमकाण्डमें की गयी 
है । इस काण्डके व्याख्या पदोंमें दूसरे प्रकारके वे पद हैं जो एक-एक पदके 
अर्थोके वाचक हैं | इस प्रकारके पदोंमें “दयतिरनेककर्म?, 'नूचिदिति निपातः 
पुराणनवयोः? [नि० ४-३-१७] इत्यादि पद आते हैं। इन दोनों प्रकारके 

पदोंकी व्याख्या इस “नैगम-काण्ड'में की गयी दै । > 
इस 'नेगम-काण्ड'के पदोंकी व्याख्या करते समय जिस पद्धतिका अबलम्बन 

किया गया है उसका निर्देश निम्न श्छोकमें पाया जाता है-- 
तच्वं पर्यायदाब्देन व्युत्पत्तिश्च द्वयोरपि | 
निगमो निर्णयरचेति व्याख्येयं नेगमे पदे || 
अर्यात्‌ १ पर्यायवाचक शब्द द्वारा तच्च या अर्थका प्रदर्शन करना | जैसे 
“निधा” शब्दकी व्याख्या करते समय "निधा पाच्या भवति? इस प्रकार “पाञ्या? 
इस पर्याय शब्द द्वारा “निधा? पदकी व्याख्या की गयी है । फिर उसके बाद 
२ 'व्युत्पत्तित्च द्वयोरपि' निधा तथा पाश्या दोनों दाब्दोंकी व्युत्पत्ति दिखलाना | 
जैसे “निधा यन्निधीयते, पाश्या पाशसमूहः इस प्रकार निरुक्तकारने निधा तथा 
पाझ्या दोनों शब्दोंकी व्युत्पत्ति दिखलायी है । इन दोनों कार्मोके बाद ३. 
“नियम? अर्थात्‌ उस शब्दके प्रयोगवाळा मन्त्र उद्धृत करना । जैसे निधा पदकी 
व्याख्यामें “यः सुपर्णा’ आदि सन्त्र दिया गया है । और अन्तमें “तस्मात्‌ निधा 
पाझ्या भवति? इस प्रकारका ४ “निणय' करना । 'नेंगम-काण्ड?के पदोंकी 
य 
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[२] 
को चु मर्या अमि थितः सखा सखायमन्रवात्‌ । 
ज॒हा को अस्मदी षते ॥ [ ऋ० ८-४५-३७ | 


| 


`] 
[मर्याः] हे मङुष्यो ! जबतक सित्र अपराधी न हो [असिथि 


तवतक [कः सखा खखायमब्रवीत्‌ ] कौन मित्र अपने क्रिसी मित्र 
८ ~ 
है 


De ) 
ड ) 
१। 

ह Al 
5 puss 


बोलता है । [अर्थात्‌ अपराधी न होनेपर कोन अपने किसं 
सताता या दण्ड देता है ? कोई ऐसा नहीं करता है। और 
अपराधी होगा तो फिर [जद्दाकोऽस्मदीपते] हमसे [जहा] भागक 
कौन बच सकता हे ? [कोई नहीं वच सकता हे] । 


व्याख्याके प्रसंगमें इस चतुःसूत्रात्मक निवंचन-पद्धतिका अवल्म्बन किया जाता 
है | यह इस कारिकाका भाव है | इसी पद्धतिका अवलम्बन करके निरुक्तकांर 
इस नैगमकाण्डमें सबसे पहिले आये हुए “जहा? पदकी व्याख्या आरम्भ करते 
हैं--- जहा! इत्यादि | 

इस मन्त्रका देवता इन्द्र दै । इन्द्रका अर्थ परमात्मा दै | राजा अर्थ भी हो 
सकता है । मन्त्रमें जैसी करनी वैसी भरनी? वाले प्रसिद्ध कर्म-सिद्धान्तका प्रति- 
पादन किया गया है | यह मन्त्र जिस प्रसंगमें आया है उसमें “मा वधीः' [ऋ 
८-४५-३४] दण्ड न देनेकी प्रार्थना की गयी है । उसी प्रसंगमे यह मन्त्र है | 
यह परमात्माकी जीवात्माके प्रति या राजाकी किसी प्रजाजनके प्रति उक्ति हैं | 
जीवात्मा “और परमात्मा दोनों 'सखा? मित्र है । राजा ओर प्रजाजन भी “सस्ता 
हैं । जीवात्मा परमात्मासे या प्रजाजन राजासे जो यह प्रार्थना करता दे कि मा 
वधीः? मुझे दण्ड न दीजिये | उसका न्याय-संगत उत्तर इस सन्त्रमें दिया गया है । 
मन्त्रका अर्थ ऊपर निर्दिष्ट है | 

मन्त्रका यह अर्थ हमारा दै । हमने इसमें आये हुए “जहा? पदको “ओहाक्‌ 


> 


2 


>! 
“न ,धो' 


“त्यागे धातुसे निष्पन्न माना है | निरुक्तकारने 'जद्दा'का अर्थ “जघान? किया दे | 


अर्थात्‌ उन्होंने हन” घातुसे इस शब्दकी सिद्धि की दै । हमें निरुक्तकारका यह 


'जघान वाळा अर्थ ठीक नहीं लगा | क्योंकि 'कमहमपापकं जघान? इस अथमें 
उन्हें 'कम॒अपापकमकां अध्याहार ऊपरसे करना पड़ता है। इससे मन्त्रकी 
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मया इत मचुष्यनाम मयादामिधान वा स्यात्‌ । मयादा 
मयरादायत । मयोदा सयादिनोविभागः । मेथतिराक्रोशकमां । 
अपापक जघान कमह जातु कोष्स्मद्ठीतः पलायते | 


सयो यह सबुप्यका बाचक है । अथवा मयादाका कथन करने 


. चाळा हें | जिस [जीचन-पद्धति]को मनुष्य [प्रशास्तरूपमे] ग्रहण करते 


हे यहद स्यादा? कहलाती हें । अथवा दो मर्यादावाला [अर्थात्‌ 
-सीमावाळे दो प्रदेशो]का विभाग [करनेचाळी सीमा-रेखा] मर्यादा 
कहलाता हे । [मन्त्रका “अमिथितः' पद जिससे चना है बह] "मिथ! 
धातु आक्रोश [कोसने नाराज दोने]के अर्थमें हे । [उससे यहाँ सव 
प्रकारके अपराध-सामान्यका ग्रहण होता है] मैंने कव किस निर- 
पराधी [अपापकम्‌ ]को सारा है। ओर कोन हमसे डरकर भागता है ? 


चाक्य-रचनाका प्रवाह शिथिल पड़ जाता है । इसके विपरीत “जहा? पदको 
“ओहाक्‌ त्यागे' धातुका रूप माननेपर “जहा कोऽस्मदीपते? हमसे भागकर कौन 
चच सकता है १ इस वाक्यमें एक चमत्कार और प्रवाह आ जाता है । इसलिए 
हमें यह अर्थ अधिक अच्छा प्रतीत हुआ । निरुक्तकारने इसकी जो व्याख्या की है 
बह निम्नप्रकार दै-“मर्या' इत्यादि | 

यहद यास्ककी व्याख्याके अनुसार मन्त्रका अथ है । इसमें यास्कको एक 


ओर 'कमपापकम्‌? का अध्याहार करना पड़ा है और दूसरी ओर "भीतः? पदका): / 


भी अध्याहार करना पड़ा है । और ईषते? का अर्थ “पलायते? करना पड़ा जो 
कि स्वारसिक अर्थ नहीं है । यह सव- केवल इसलिए करना पड़ा है कि उन्होंने 


“जहा? पदको “हन” घातुसे सिद्ध किया है । यह सव करके भी उनके अर्थमे._. 
भाषाका प्रवाह एकदम शिथिल पड़ गया है। इसके -स्थानपर “जहा! पदको .' 


यदि “ओहाक्‌ त्यागे" धातुका रूप मान लिया जाय तो, न तो 'क्रमपापकम? के 
अध्याहारकी आवश्यकता होती है और न “भीतः? के अध्याहारकी । ईपते' का 
भी “समर्थो भवति? यह स्वारसिक अर्थ संगत होता है | उसके स्थानपर “पलायते? 
अर्थ करनेकी आवश्यकता नहीं होती दै । और माघामे प्रवाह तथा उक्तिमे एक 
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निधा पाइया भवति । यन्निधीयते । पाश्या पाशसमूहः | 
पाश पाशयतेर्बिपाशनात्‌ ॥२॥। 


चयः सुपर्णाः उपसेदुरिन्द्रं ग्रियमेथा ऋष॑यो नाध॑मानाः । 
अप ध्वान्तमूणु हि पूर्थि चक्षुमुमुग्ध्य' स्मान्निधये व बद्धान्‌ ॥ 
[m० १०-७३-११] 

_ 2 'निधा'का अर्थ 'पाइया’ अर्थात्‌ [पक्षियोके पकड्नेका जाळ] 
होता है, क्योंकि वह [पक्षियाके पकड्नेके लिए] नीचे फेलाया जाता 
है, 'पाइया' पाश-समूहको कहते हैं। [पाश शब्दसे समूह अथसें 
'पाशादिभ्यो यः [अष्टा० ४-२-३९] खूत्रसे “य' प्रत्यय होकर पाच्या 
शब्द वनता हे] और वन्धनका साधन होनेसे पाश शव्द [चुरादि- 
गणकी] 'पश' घातुसे [घञ्‌-प्रत्यय करके] वनता हे ॥२॥ 


[प्रियमेधाः अर्थात्‌ प्रातःकालीन] यज्ञोंसे प्रेम करनेवाली [ऋषयः 
अर्थात्‌] गतिशील और [सुपर्णाः अर्थात्‌ ] तीव्र गतिसे उड्ने [या 
चलने] वाली [वयः अर्थात्‌ पक्षियोंके समान] सूर्यकी रदिमयां 
[नाधमाना अर्थात्‌ सूर्येसे आगे दी हुईं ] प्राथना करती हुई [ इन्द्रम्‌ 
डपसेदुः ] सूर्यके पास पहुँचीं [अर्थात्‌ स्यसे बोली कि हे स्वामिन्‌] 
निधया इव वद्धान्‌ नः मुसुग्धि पाशसे [वँधे हुए एक्षियोंके समान] 
बधे हुए हमको मुक्त कर दो और [हमारे द्वारा राजिके] अन्धकारका 
नाश करके [ळोगांके] चश्लुआंको सशक्त अर्थात्‌ समर्थ वनाओ । 
य आ जाता दै । इसलिए वही अर्थ हमें अधिक अच्छा प्रतीत 

होता इ । 
र “निधा? शब्दका अथ दिखळानेके बाद निरुक्तकार उसका प्रयोग जिस 


मन्त्रम हुआ है उसके उदाहरणके रूपमें वयः सुपर्णाः आदि मन्रको उदधृत 
करते है | मन्रका अर्थ निम्नप्रकार दै--'प्रियमेधाः इत्यादि | 


_ आगे निरुक्तकार अपने दाब्दोमे मन्त्रकी व्याख्या निम्नप्रकार करते हे 
“ववो चे०? इत्यादि | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foungation Chennai and eGangotri 
चतुथा5ध्याय; ३७२३ 


च बेब e हे ~ र 
वया वेवंहुवचन सुपणोः सुपतना आदित्यरउमय उपसदु- 
रिन ७ र अपो = ए ० ~ 
न्द्र याचमानाः । अपोणुह्याध्वस्तं चक्षुः | ख्यातेर्वा चष्टेवा । 
पूर्थि पूरय देहीति वा सुञ्चास्मान्पाशेरिव बद्धान्‌ । 
6 DS ~ 
पाश्च तः श्रोणितः शिताम॒तः ॥ [ यजुः २१-४३ ] 
बयः’ पद्‌ वि'का वहुवचन है। “सुपर्णाः? अर्थात्‌ सुन्दर रूपसे 
पड्नेवादो आदित्यकी रदिमियाँ । याचना करती डुई [इन्द्र अर्थात] 
सूर्यके पास पहुंचीं । [ध्वान्तं अर्थात्‌ अन्धकारको कारण] आध्वस्त 
[अपने कार्यमें ( असमर्थ] चश्चुको [अपोणुहि] खोलो और [पृद्धि 
अर्थात्‌ ] पूर्ण [समथ] करो । र 
चिश्वुः शब्द “श्या? घातुसे अथवा 'चक्षिङ' घातुसे [बनता ह]। 
[चक्षिङः ख्याञ्‌’ अष्टा० २-४-५४ सूत्रसे “चक्षिङः धातुको ख्याञ्‌ 
आदेश होता हे । इसी प्रकार यास्कने 'ख्पाञ? धातुको चक्लिङ 
आदेश मानकर 'ख्पा' धातुले चक्षु शब्द सिद्ध किया है]। वद्धिः 
अर्थात्‌ पूर्ण करो अथवा दो । पाशोंसे बँधे हुएसे हमको सुक्तकर दो । ` 
“पाइंतः श्रोणितः शितामत/ [यहद शिताम पदके प्रयोगका 
उदाहरण हे । इसमें] 'पादच' पसलियांसे भरा हुआ अंग होता है 


यह यास्कने इस मन्रकी व्याख्या की है | इस ऱ्याख्यामें मत्रके “ध्वान्त? 
पदको 'चश्षु7का विशेषण मानकर उसका “ध्वस्त? यह अर्थ किया है। किन्तु 
यदि ध्वान्तको चक्षुका विशेषण न लगाकर अन्धकारवाचक अलग ही पद माना 
जाय तो अर्थ अधिक अच्छा और भाषाका प्रवाह टीक रहता है । “थ्वान्तम 
अपोणुहि' अन्धकारको नष्ट करो और 'चक्षः पृद्धि' नेत्रोंको सशक्त अर्थात्‌ 
समर्थ करो यह अर्थ यास्कके अथंकी अपेक्षा कहीं अधिक अच्छा प्रतीत होता 
है | अतः हमने मन्रका यही अर्थ किया है | 

, ३--शिताम-नैगमकाण्डका तीसरा शब्द 'डिताम” है | यह 'अनवगत- 
संस्कार! तथा अनेकार्थक शब्द है | यास्कने इसका अर्थ “दोः? अर्थात्‌ भुजा 
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पाइ पर्शुमयमङ्गं भवति । पशु स्प्रशतेः | संस्पृष्टा इ४- 
देशम । पृष्ठ स्पृशतेः । संस्पृष्टमङ्गै; । अङ्गमङ्गनादशवनाद्‌ वा | 
श्रोणिः श्रोणतेर्गतिचलाकमणः श्रोणिश्रल्तीव गच्छतः । दो; 


शिताम भवति दोद्रंवते । 
[इसलिए वह पाव नामसे कदा जाता हे । पशु [अर्थात्‌ पसळो 
दाब्द] स्पृशः घातुसे वना.हे । क्योकि वह [पखळी] पीठकी ओर 
[रीढकी दृड्डीमें] मिली इई होंती हे । पृष्ठ [पद भो] 'स्पुश' 'बातुले 
बना है । क्योकि वह सव अंगोसे मिला हुआ हे । अंग शब्द गत्यथेक 
अकि' घातुखे अथवा 'अञ्छु' घातुसे वनता है । श्रोणि [शब्दका अथ 
नितस्वभाग है । 'यद्द 'गतिचलाकमेणः' अर्थात्‌ ] एकको गतिसे 
ढसरेमै गति करनेके अथवाळे 'श्रोण' धातुसे वनता हे, क्योकि 
गमन करनेवाळेकी थोण [अर्थात्‌ नितस्वभाग] चलती हुई-सी 
प्रतीत होती हे । दोछ [ अर्थात्‌] 'वाहु' 'शिताम' कहलाती हें। 
` [वाहुबाचक] दोस्‌ [शब्द गत्यर्थक] “द्र घातुसे वनता हे [क्योंकि 


किया है | शाकपूणिने उसका अर्थ “योनिः तथा तैटीकि आचार्यने थक्कत्‌ अर्थ 
किया है | यास्कने इस व्याख्याम सबसे पहिले “पार्द्वतः श्रोणितः शितामतः' यह 
मन्रभाग ही उद्धृत किया है | 'शिताम? शब्द ऋग्वेदमे कहाँ नहों आया हूं | 
इसलिए उदाहरणरूपमें यजुर्वेदका “पाइवंतः आदि मत्र दिया गया है । पूरा 
मन्न निम्नप्रकार है-- 


होती यक्षदरिवनो छार्गस्य दविष आत्तामद्य म॑ध्य॒तो मेद॒ उद्भत पुरा 
द्रेपोभ्यः पुरा पौरुषेय्या ग्रभो घस्ती नूनं घासे अज्जाणां यवसप्रथमानां सुमतश्षराणां 
चातरुद्रियाणां अग्निप्वात्तानां पीवो पवसनानां पाव तः थो णितः शितामतः 
उत्सादतोऽङ्गादङ्गादवंत्तानां करत एवादिवनां जुपेतां' विद्ध तर्यजं। [यजुः० 
२१-४३] 
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योनिः झितामेति शाकऋपूणिर्विषितो भवति । ञ्यामतो यक्रत्त 


इति तैटीकिः । श्याम ञ्यायतेः | यकृद्यथा कथा च॑ कृत्यते । 


चाइओंके द्वारा ही सारे कार्य होते हैं । शाकपूणिका मत यह हे कि 
'शिताम' योनिको कहते हैं] । [इस पक्षमें नर पश्चके योनि न होनेसे 
उसको शुदाके लिए "शताम' शब्दका प्रयोग माना गया हे] | क्योकि 
यहद [मळ आदिसे] व्याप्त होती हे । [तैरीकि आचार्यका कथन है कि 
चयामखे शितास वनता है || इयामतः अर्थात्‌ यकृत्से । यह तैरीकि- 
का सत हें । इयाम [शब्द गत्यथेक] 'इथे' घातुसं [वनता] हे । यकृत्‌ 
[सवके गोळेके समान होता हे । इसलिए बड़ी कठिनाईसे करता 
ह इसी आधारपर यकृत्‌ पदका निर्वचन करते है बह [यथा-कथा 
अर्थात्‌ | जैसे-तेसे [बड़ी कटिनाईसे] कटनेक कारण यकृत्‌ कहलाता 


मद्दीधर आदिने “छागस्य हविप्रः वकरेका आलम्भन और उसके हविके 
अर्थात्‌ मांसके भक्षणका विधान इसमें माना है । “अश्विनो छागस्य हविष 
आत्ताम्‌? यह इस समन्त्रका मुख्य भाग दै । वह मांस कहाँ-कहाँसे लिया जाय ' 
इसका निर्देश ार्श्वतः श्रोणितः शितामतः' आदि प्रकृतमें उद्धृत अंदामे किया 
गया है | यह उनका अभिप्राय है । इस व्याख्यानपक्षमें 'सिताम” शब्दके अनेक 
अर्थ किये गये हैं। किसीने शिताम'का अर्थ बाहु या अगले पैर किया है । शाक- 
पूणिने उसका अर्थ 'योनि' किसीने “गुदा? और तैटोकिने “यङ्कत्‌? अर्थ किया है । 
ये सत्र मांस-परक व्याख्याए हैँ | किन्तु जो लोग यज्ञको “अध्वर? अर्थात्‌ 
हिंसारहित कर्म मानते हैं उनके मतमै “छागस्य हविषः'का अर्थ बकरीसे प्राप्त 
होनेवाले दुग्ध, इतांदे पदार्थ हैं । इस मन्वमे'पादरवतः श्रोणितः शितामतः अङ्गा- 
दङ्गादवत्तानाम्‌र यह छागका विशेषण है | हिंसावादी मद्दीधरादि “अवत्तानाम्‌? 
का अर्थ इन सब स्थानोंसे काटे हुए यह अर्थ करते हैं | यज्ञको? अध्वर कहने- 
बाले अहिंसावादी “अवत्तानाम्‌? पदका अर्थ काटे हुए न करके “नप्नीभूतानाम? 
करते हैं | अर्थात्‌ जिनके पाइव, श्रोणि आदि प्रदेश नम्रीभूत यो अवनत हैं । 
इस प्रकारकी बकरियोंके दुग्ध, दधि, घुत आदि हविको “अरििनौ? अर्थात्‌ उत्तम 
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शितिमांसतो मेदस्त इति गालवः । शिति इयतेभांस मानने वा 
दतीति DS TS a 
मानस चा मनोऽस्मिन्त्सी वा मेदा मंद्यतः ॥ ३॥ 

0००1 ~ 
है। [गाळचका मत यह है कि 'शिताम' पद दितिमांससे वनता है] 
शितिमांसतः अथात मेद [चर्वी] से यह गाळवका मत दे । ' शात 

~ ~ To 55. ७ र्‌ ०७ ०. 
[शब्द 'शो तनूकरण' घातुसे चना हे । ['शितिमांखतः में मांस पद्‌ 
७, ~ २. प ७. 
आया है, इसलिए प्रसंगतः उसका भी निर्वेचन आगे देते है] मांस 
[शब्द] मा अनन [अननं अर्थात्‌ जोवनको मा कम करनेवाला] होता 
~ ०३ — फो, ~ ७ 
है। अथवा मानसं अर्थात्‌ मानसिक [पापीको पेदा करनेचाळा होनेसे 
अथवा जिसमें सन लगता है, इसरिप मांस कहळाता दै । ['दितासतः' 
का अर्थ गाळचने मेदस्तः किया है, इसलिए 'मिदख्‌' शब्दका अथ 
करते हैं] मेदस्‌ शब्द “ञिमिदा स्नेहने' घातुसे वना हैं ॥३॥ 


चैद्य 'जुपेताम? ख्यं सेवन करें और रोगियोंको सेवन करावें | यहद इस मन्त्रका 
भाव दै । यास्कने मन्त्रकी कोई व्याख्या नहीं की दै । केवळ इन दाब्दोंका 
निर्वचन आदि निम्नप्रक्रार किया दै-“पाइवम्‌" इत्यादि | 
मनुने “मांस? शब्दका निर्वचन निग्न प्रकारसे किया है-- 
धमां स॒ भश्चयितामुत्र यस्य मांसमिहाद्म्यहम,। 
एतन्मांसस्य. मांसत्व॑ प्रवदन्ति मनीषिणः ॥' [मनु० ५-५५ 
४ तैगमकाण्डका चोथा पद “मेहना? दै । इस शब्दका प्रयोग दिखलानेके 
लिए यास्कने जो मन्त्र उद्धुत क्रिया दै यह ऋग्वेदका मन्त्र दे । किन्तु सामवेदं 
भी इसी रूपमें पाया जाता दै | किन्तु इसके स्वरूप तथा अर्थके विपयमे दोनों 
जगह मेद पाया जाता है । ऋग्वेदके पदपाठमें “मेहना” एक ही पद माना गया 
है और उसका अर्थ “महनीयम्‌! अर्थात्‌ श्रेष्ठ संग्रहणीय किया गया“दै । सामवेदके 
पदपाठमे इसके “मा इद न इन पदोर्मे विभाजन किया गया है। इसलिए, यास्कने 
भी आगे दी हुई अपनी व्याख्यामें इस पदके दोनों प्रकारके अर्थ किये हैं । 
मन्त्रका अर्थ निम्नप्रकार है--हि वज्रधारिन? इत्यादि | 
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[४] 
यादन्द्र चत्र म हनारत त्वादातमाद्रव: 
राधस्तन्नो विदइस उभयाहस्त्या भर ॥ [ऋ० ५-३९-१] 


यदिन्द्र चित्रं चायनीयं महनीयं धनमस्ति । तन्म इह 
नास्तीति वा त्रीणि मध्यमानि पदानि । त्वया नस्तद्‌ दातव्य- 
सद्रिवन्‌ । 

अद्विरादणात्येनेनापि वात्तेः स्याते/ सोमाद्‌ इति ह विज्ञा- 
य॒ते । -राथ इति थननास राषध्युवन्त्येनेन । तन्नस्त्वं वित्तधन- 


४ 

हे बञ्रधारिन्‌ इन्द्र ! [ब अर्थात | आपके द्वारा दिया 
जानेवाळा जो [मेद्दना अथात्‌ ] श्रेष्ठ [अथचा जिसका इस समय मेरे 
पाख अभाव हे, जो मेरे पास नहीं हे [इस प्रकारका और चित्रं 
अर्थात्‌ ] चाना प्रकारका अथवा संग्रह करने योग्य [राधः अर्थात्‌ ] 
घन हे उसको [विद्द्धस अर्थात्‌ ] हे धनके स्वांमिन्‌ आप हमको दोनो 

हाथासे [अत्यन्त उदारतापूचंक 'आभर' अथात्‌ ] प्रदान को जिये । 
हे इन्द्र! जो चयन करने योग्य [चित्रं तथा मेहना अर्थात्‌ ] 
महनीय श्रेष्ठ धन अथवा जो मेरे पास यहाँ नहीं है [मा इद्द न] ये तीन 
चीचके पद्‌ हैं वह आप हमको प्रदान कीजिये । अद्रिवन्‌ [यह इन्द्रके 
लिए सम्वोधन पद्‌ हे, उसका अर्थ] अदि अर्थात्‌ जिससे कारता हे । 
[इस व्युत्पत्तिसे अद्रि कहा जाता हे। उसको चारण करनेवाला 
न्द्र अद्रिवन्‌ हुआ] अथवा [अद्रिचः शब्द भक्षणाथंक] अद्‌? घातुसे 
[वना है] क्‍योंकि “ते सोमादः' [ऐसा ब्राह्मण अन्थोमें] कहा जाता हे । 
[मन्त्रे आया हुआ] "राधः यह धनका नाम हे । जिसके द्वारा 
कार्योकी [सिद्धि होती हे] “राथ साथ संसिद्धो' घातुसे 'राधः शाब्द 


चनता है] । [दे विदद्धस अर्थात्‌] जिसको धन प्राप्त हे [अर्थात्‌ हे 


यह मन्त्रका अर्थ हुआ । आगे यास्क अपनी पद्धतिसे मन्त्रकी व्याख्या निम्न 
ग्रकारसे करते हैं--'यदिन्द्र' इत्यादि | 
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उसास्यां हस्तास्यामाहर । उभो समुब्धो भवतः । दसूना दममना 
वा दानमना वा दान्तमना वापि वा दम इति गृहनाम तन्मनाः 
` स्यान्मनो मनोतेः ।।४।। 

[५] 
जुष्टो दमूना अति थिदुरोण इमं नो यज्ञ्ुपयाह ।पद्वान्‌ | 


(4 


बिश्वा अग्ने अभियुजो' विहत्या शत्रूयतामा भरा भोजनानि । 

[ ऋ ५-४-५] | 
धनके स्वामिन्‌ ] उसको आप हमें दोनों हार्थासे [उदारता-पूवक] 
दीजिये । उभौ [दोनों] पद [समुव्धौ अर्थात्‌ ] पूण होनेसे [उभो कहे 
जाते हैं । अर्थात्‌ उभौ पद तुदादिगणकी परस्मैपदी “उभ पूर्ण! घाठसे 
बनता हे] । 

सूना [दुष्टॉके] दमनमें मनवाळा अथवा दानमें मनवाला होने 
अथवा मनका दमन करनेवाला दोनेसे 'दमूना” [कहलाता] हे । 
अथवा दस यह घरका नाम हे उसमें जिसका मन हें [चह दमुना हे । 
यह चार प्रकारका 'दमूना' पदका निवेचन हो सकता है |] मन पद्‌ 


“मनः धाहुसे वनता है ॥५॥ 


[दुष्टः अर्थात्‌ हमारा] प्रिय ।वद्वान्‌ और दान्त मनवाळा अतिथि 
हमारे [ दरोणे अर्थात्‌ ] घरपर [यज्ञमुपयाहि] यज्ञमें पारो और 
हे अग्ने हमारे [विइवा अभियजो विहत्य] हमारे सार राचुऑका नाइ! 
करके [रात्रूयतां अर्थात ] हमारे शत्रुओके [भोजनानि आभर] भोग्य 

_धनादिको हमको दिला दो। 

५ दमूना--नैगमकाण्डका पाँचवाँ शब्द “दमूना? है । “दमूना? का अर्थ 
अग्नि है | पिछले शब्दोंकी भाँति यह भी अनवगत-संस्कारवाला तथा अनेकार्थक 
शब्द है | इसलिए पहिले निरुक्तकार इस शब्दके अनेक निवचन दिखलाते हें 
“द्समना वा? इत्यादि | 

आगे अन्थकारने “दमूना? शब्दके प्रयोगवाला उदाहरण दिया है। उस 
मन्रका अर्थ निम्नप्रकार दै “जुष्टः? इत्यादि 
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अतिथिरभ्यतितो ग्रहान्भवत्यभ्येति तिथिषु पराकुलानीति वा 

परमृहाणीति वा । दुरोण इति गृहनाम । दुरवा भवन्ति दुस्तर्पा; । 
इमं नो यज्ञयुपयाहि विद्वान्त्सर्वा अग्ने अभियुजो निहत्य शत्रूयता- 
माभर भोजनानि विहत्यान्येषां बलानि शत्रणां भवनादाहर भोज- 
नानीति वा धनानीति वा । मूपो मूषिका इत्यथः । मूषिकाः पुन- 
छुष्णातेसू पोऽप्येतस्मादेव ।।५॥ 

अतिथि य्द्दोके प्रति निरन्तर गमन करनेवाला होता है [अत 
सातत्यगमने? धातुसे “अतिथि? शब्द बनता है ।] अथवा तिथियो- 
पर दूखरोके कुला परिवारोंमें अथवा दूसरोंके घरोपर जाता है, 
इसलिए अग्निको अतिथि कहा है अर्थात्‌ यज्ञके निमित्त घरोमें 
पहुँचा होनेसे ओर अमावास्या तथा पूणिमारूप तिथियाँमें दश- 
पौणेमास यागके निमित्त पहुंचा दोनेसे अग्नि अतिथि कहा गया 
है। यह दूसरा [मेहमानरूप अतिथि ] भी इसी कारणसे “अतिथि 
कहलाता इ । “हुरोण? यह घरका नाम हे, क्याकि घर कठिनाईसे 
परिपूणे होनेचाळे होते हैं [अर्थात्‌ घरोंमें सदा किसी-न-किंसी वस्तुकी 
आवश्यकता वनी रहती हे] । उनकी तृप्ति नहीं होती हे । सबको . 
जाननेवाळे [हे अग्ने] तुम हमारे इस यज्ञमें पघारो । और सारे चिरो- 
शियांका नाश करक शत्रुता करनेवालोंके भोग्य पदार्थोको ळे आओ । 
अन्यके सैन्यांको पराजित करके शन्रुओके घरसे भोजन [अर्थात्‌ 
भोग्य पदार्थोको ] अथवा घनांको ले आओ। मूष | 'मूषः यह 
प्रथमाका वहुवचनान्तरूप हे ] इसका अर्थ [मूषिकाः] चूहा हे । 
सूषिका शब्द “मुष स्तेये? क्रादि .घातुसे [“मुष्णातेदीघश्चः उणादि 
२।४२ सूत्रसे ककन! प्रत्यय ओर उको दीर्घ खन्रींछिगमें (टाप? प्रत्यय 
करके वनता हे] 'मूष/ भी इसी घातुसे ['क्किप्‌ प्रत्यय और उको दीघे 
कर चना] हैं ॥५॥ ` ह र 
| ४ आगे निरुक्तकार अपने दाव्दोमे इसी मत्रका अर्थ निम्न प्रकार देते हैं-- 
अतिथिः इत्यादि । र 
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६--सूप नैगमकाण्डका छठा शब्द “मूपः? दै । यों इसका अर्थ प्रसिद्ध है । 
यह शब्द चूहेका वाचक है। चूँकि उसकी सिद्धि “सुप स्तेये? घातुसे होती दै, 
इसलिए वह अनवगत संस्कारवाला शब्द भी नहीं है। फिर भी उसको यहाँ 
अनवगत-संस्कारवाले दाब्दोंमें थान दिया गया है, यह वात कुछ विचित्र-सी 
प्रतीत होती है । ऐसा प्रतीत होता दै कि अगले मन्रमें दिये हुए त्रितके उपा- 
ख्यानकों विदेषरूपसे विचारार्थ प्रस्तुत करनेकी दृष्टिसे ही इस दाब्दका यहाँ 
समावेश किया गया है | 
चितका उपाख्यान 

त्रितका उपाख्यान भी वैदिक साहित्यकी एक प्रमुख समस्या दै । वेदोंमें 
अनित्य इतिहास माननेवाळे सायण आदि भाष्यकारोंने त्रितनामक एक ऐति- 
हासिक व्यक्तिकी कल्पना की दै । त्रित इस संख्यान्वित नामके आधारपर त्रितके 
एकत तथा द्वित दो भाइयोंकी भी कल्पना उन्होंने को है। ऋ० १-५२-५ के 
भाष्यमें सायणने त्रितके विषयमै लिखा दै--“'अग्निने, जलमें एकत, द्वित तथा 
त्रित तीन पुत्र उत्पन्न किये थे । त्रित कभी पानी पीनेका प्रयत्न करते समय 
कुएमें गिर पड़ा | असुरोंने उस कुएको पत्थर आदिसे ढक दिया जिससे कि वह 
निकल न सके । किन्दु वह किसी प्रकार उसमेंसे निकल भागा । दूसरी जगह 
ऋ० १-१०५ सूक्तके भाष्यमें सायणने एकत, द्वित तथा ज्रित नामके. तीनों 
ऋषि किसी यात्रापर जाते समय जल-पानके लिए कहीं टहरे | त्रितने सवका 
लाकर पानी पिलाया | उसके बाद एकत और द्वित दोनोंने मिलकर त्रितेको 
कुएमे डाळ दिया और उसकी धन-सम्पत्ति लेकर चले गये | उस समय कृममें 
पड़े हुए जितने जो करुण विलाप किया दै उसीमेंसे 'सं मा तपन्ति पत्रोव” 
न्ृर० १-१०५-८ इत्यादि एक मत्र यास्कने यहाँ “सूपः? शब्दकी व्याख्याके ग्रसंग- 
में उद्धृत किया दै | और इसीकी व्याख्याके प्रसंगमें "त्रितं कूपेऽबहितमेतत्‌ सूक्त 
ग्रतिवभौ? अर्थात्‌ कुएमें पड़े हुए त्रितको इस सूक्तका दर्शन हुआ यह लिखा है । 

यास्कंने यह विवरण ऐतिहासिक पक्ष माननेवालोकी दृष्टिसे दिया है । 
किन्तु जो लोग वेदाँमै अनित्य इतिहास नहीं मानते हैँ उनके मतमें त्रित नामका 
कोई ऐतिहासिक ऋषि नहीं हुआ है | 'त्रिभिस्तापैः तप्यते इति त्रितः' इस 


व्युत्पत्तिके अनुसार आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक तीनों प्रकारके 
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[६] 
+ 1 खा 12: 1 

सं मा तपन्त्य॒भित॑ः सपत्नी'रिव॒ प्श वः । 

मूषो न शिइना व्यदन्ति माध्यः स्तोतारं' ते शतक्रतो 

वित्तं मे अस्य रोदसी ॥ [ ऋ० १-१०५-८ ] 

§ [६] 
हे शतक्रतो, परमात्मन्‌ [ते स्तोतारं] आपके [स्तोता] भक्त होनेपर 

भी [त्रिविध तापाँसे सन्तप्यमान] मुझको ममेस्परिनी मानसिक 
वेदना" सपत्नियाके समान सब ओरसे अत्यन्त दुःखी कर रद्दी हें । 
ओर मूषक जसे अपने 'शिँइ्नको चाटते हें इस प्रकार आथियाँ 
[अर्थात्‌ मानसिक पीडां] सुझको खाये जा रही हैं। [उत्तेजनाको 
अचस्थामें त्वचासे बाहर” निकुळे इए शिइनको चाटना पश्चुओंका 
स्वभाव ह] । मेरी इस अवस्थाको [संसारमै और कोई 'नहो जानता 
हे] । केवल द्यावा-पथिवी ही जानती हैं । 
सन्तापाँसे तस प्रत्येक व्यक्ति त्रित है । वह जिस दुःखसागस्में निमम है, उसीको 
यहाँ 'कूप' कहा ग्या है | उस दुःखके कूपमें पड़े हुए व्यक्तिकी मनःस्थितिका 
चित्रण इस सूक्तमें तथा इस मनत्रमें किया गया है । मच्चका अर्थ करते समय 
इतिहास माननेवाले और न माननेवाळे दोनों पक्षाँमें केवल एक 'पर्शव:' शब्दके 
अर्थम भेद आता है । शेष सारा अर्थ दोनों पर्क्षेमे समान ही रहता है | इति- 
हासवादी पक्षमें जिसे कि यास्कने प्रस्तुत किया दै 'पर्शवः' का अथ 'कूपपर्दाव:? 


: अर्थात्‌ कुएकी ईटै किया दै | क्योंकि इन्होंने कुएको वास्तविक कुआ समझा 
है | किन्तु जो लोग इतिहांस नहीं मानते हैं उनके मतमै “पर्शवः? पद “आधयः? 


का विशोषण है | और उसका अर्थ स्पश करनेवाली अर्थात्‌ मर्मस्पर्शिनी मानसिक 
पीड़ाएँ यह “पर्शवः आधयः? का अर्थ होता दै । इस पक्षमें 'पर्शव एक सजीव 
प्रभावशाली विशेषण है । “सपत्नीरिव? की उपमा और “पर्शवः? विशेषण उस 
दःखनिमग्न व्यक्तिकी मानसिक वेदनाका जो सजीव ममस्पर्शी चित्र उपस्थित 
करते हैं उससे काव्यमें एक चमत्कार प्रतीत होता है । “पर्शवः? का अर्थ ऐति- 
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सन्तपन्ति सामभितः सपरन्य इवेमाः पर्शवः कृपपशवों भूपिका 
इवास्नातानि द्रन्राणि व्यदन्ति । स्वाङ्गाभिधानं वा स्याच्छि- 
३नानि व्यद्न्तीति । सन्तपन्ति माध्यः कामाः स्तोतारं ते शत- 
क्रतो । वित्तं मे अस्य रोदसी । जानीतं मे अस्य यावाएथिव्या- 
ये पसलियाँ अर्थात्‌ कुपँकी पसलियाँ अर्थात्‌ इटे मुझे खपत्नियोके 
समान चारों ओरसे खता रही हें | मषिका जैसे [तेछ आदि स्निग्ध 
पदाथामे] भिगोये हु सूत्रोको खाती हैं [इस प्रकार आँधियाँ झुझे 
खाये जा रही हें । [इस व्याख्यामें 'शिइना? पदका अर्थ 'अस्नाताचि 
सूजाणि' किया है । आंगे उसका दूखरा अथे देते है] अथवा [इन 
पद्से] अपने अंगका ही कथन किया: गया है [अर्थात्‌ उत्तेजनाके 
कारण त्वचासे वाहर निकले इण]. शिइनको. जेसे चाटते है [इश 
प्रकार आधियाँ मुझे चारे जा रही है]। आधिया अर्थात्‌ कासनाएँ 
मुझको सन्तत्त कर रही हें । हे शतक्रतो इन्द्र | आपके स्तोता [सुज्ञ] 
को [सताती है] । द्यावा-पुथिवी मेरी इस अवस्थाको जानती है । 
हासिक पक्षके अनुसार पसल्याँ किया जाता दे और उससे लक्षणा द्वारा ईटोंका 
ग्रहण किया जाता है, बहुत खारसिक अर्थ नहीं है । उसमें मत्र फिर पसल्यिं- 
का अस्थिपंजरमात्र-निजांव ओर निष्प्राण ढेर मात्र रह जाता है | “पर्वाचः' का 
“मर्मस्पर्सी? अर्थ मन्रमें एक जीवन और चमत्कार उत्पन्न कर देता दै । इसलिए 
हमने उसी प्रकारका मन्रका अर्थ उपस्थित किया, जो ऊपर निर्दिष्ट दै 
शतक्रतो? इत्यादि | 
नैपघ मद्दाकान्यमें भी राजा नलकी इसी प्रकारकी मानसिक 
वेदनाका चित्रण करते हुए कविने 'अत्रोधि तजागरदुःखसाक्षिणो निद्या च 
शय्या च गशगाङ्ककोमला' यह लिखा है | अर्थात्‌ नलकी उस समयकी मानसिक 
व्यथाको, जिसके कारण उन्हें सारी रात नांद नहीं आती थी, उनके जागरणके 
दुःखकी साक्षिणी निशा और शशांकके समान कोमळा दास्या ही जानती थीं 
और कोई नहीं जानता था । टीक इसी प्रकारका भाव यहाँ “वित्तं मे अस्य 
रोदसी? इन दाब्दों द्वारा व्यक्त किया गया है । 
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विति । विसं कूपेञ्वहितमेतत्‌ उक्त ग्रतििभौ । तत्र व्रह्लेतिहास- 
सिश्रचडामेश्र गाथामिश्र भवति । त्रितस्तीणतमो मेधया बथूवाप 


IN छै 


वा संख्यानागवामिग्रेत॑ स्यादेकतो द्वितस्रित इति त्रयो वभूवुः।1६॥ 
2 [७] 
इषिरेण ते मनसा सुतस्यं भक्षीमहि पित्र्यस्येव रायः 


सोमं 'राजन्य ण आयू पि तारीरहानीव सर्यो वास॒राणिं ||. 
[ ऋ० ८-४८-७] 


कुणमे पड़े हुए चितको यह सूक्त आभासित हुआ - इसमें [ब्रहम 


अर्थात्‌ ] वेद इतिहास, स्तुति [ऋचा] ओर गाथासे युक्त--मिश्रित हो 
गया है । सेधामें सबसे .वढ़ा हुआ [तीर्णतम] होनेसे त्रित [कहा गया 
हुँ । अथवा यह संख्या-घाचक ही अभिपेत है। क्योंकि एकत, द्वित 
तथा चित तीन [भाई या ऋषि] हुए थे ॥६॥ 


[७] दु 

[तुमको] अर्थात्‌ तुस्द्वारे महत्त्वको प्राप्त हुए मनसे [अथोत्‌ ] सदा 
तुम्हारे महस्वका चिन्तन करनेवाले मनसे] अथवा तुमको चाइने- 
वाले या तुमको देखनेवाले मनसे] हम निचोड हुए तुम्हारा अपनी 
चेतक सम्पत्तिकी तरह पान करते हैं । इसलिए हे देदीप्यमान सोम ! 
सूर्य जैसे [ग्रीष्म कतुमे] दिनांको बढ़ा देता [लम्वा कर देता] हे 


इस प्रकार आप हमारी आयुको वढ़ाओ । 


आगे निरुक्तकार अपनी पद्धतिसे मन्त्रकी व्याख्या करते हैं--'सं तपन्ति? 
इत्यादि 

“तत्र ब्रह्म इतिहासमिश्रम्‌ ऋहङ्मिश्रं गाथामिश्रं भवति’ इसमें “नऋहृङमिश्रं तथा 
याथामिश्रम्‌ , शब्दोंके विशेष भेदपर ध्यान देना चाहिये | ऋक शब्द सामान्य- 


रूपसे ऋग्वेदके सारे मन्नोंका बोधक दै, परन्तु यहाँ विदोषरूपसे परिदेबना-परक 
मन्नोंका ग्राहक है । गाथा शब्द “गायन्ति स्तुवन्ति आभिः इति गाथाः? इस 


व्युत्पत्तिके अनुसार गान अर्थात्‌ स्तुति करनेवाले मन्नोंके लिए प्रयुक्त किया 
गया है | इस मन्त्रम अथवा इस सूक्तसे जो इतिहास दिया गया है उसमें परि- 
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ईपणेन वैषणेन वारणेन वो ते मनसा सुतस्य भक्षीमहि 
पित्र्यस्येव धनस्य प्रवद्धय च न आयूंषि सोम राजन्‌ ! अहानीव 


['इषिरेण' शब्द प्राप्त्यथंक] 'इषति' घातुसे, अथवा [इच्छार्थक] 


इष” धातुसे अथवा [दशेनाथंक] ऋषि! घातुसे बन! है, इसलिए 
आपको] प्राप्त हुप, अथवा चाहनेचाले अथवा देखनेवाले मनके द्वारा 
निचोड़े गये आपका हम भक्षण [पान] करते हैं। पेटक खस्पत्तिकी 
भाँति [आपका भोग करते हैं] हे सोम राजन्‌! हमारी आयुको 


` देबना और स्तुति दोनों पायी जाती हैं | इसलिए सूक्तके इस मन्रमें इतिहास, 


परिदेवना और स्तुति तीनों पायी जाती हैं | इसलिए यहाँ “तत्र ब्रह्म इतिहास- 
मिश्रम ऋडङमिश्रं गाथामिश्रं भवति’ यह लिखा गया है | 


स्कन्द्स्वामीने ऐतिहासिक पक्षवाली व्याख्या देनेके वाद इसका नित्यपश्चवाला 
अर्थ भी निम्न प्रकारसे दिया दै-- 

“नित्यपक्षे त्रितो नाम झक्कशब्दलक्षणः कर्मपादोस्त्रिः स्वर्ग-नरक-मर्त्येपु वद्धः 
कश्चित्‌ क्षेत्रज्ञः | कर्म-शानसमुच्चयाभावादपवर्गमनाप्नुवन्‌ घटीयन्त्रवद्‌ घटिते 
संसारे बम्भ्रम्यमाणः परिदेवयांचक्रे । सन्तापयम्ति मां मातुरुदरे मग्नमशुचिप्रस्तरके 
पुरीपतन्तुजाळके यक्कर्लोमावए्वीभत्समानं असकपझुमध्यशायिनं तमसि निरालोके 
संबर्तमानम्‌ अभितः मातुः पंच इब । तत्रस्थस्य च मृषो न दिना व्यदन्ति 
माध्यः सम्यग्दर्वानविषयाः कामा असम्पत्मानाः | परं समानयोजनम्‌ | 

७ इपिरेण?--वह शब्द नेगमकाण्डका सातवाँ शब्द है । पूर्व शब्दोंकि 
समान यह भी अनवगत-संस्कार और अनेकार्थक शब्द है | इसलिए निरुक्तकारने 
उसके “ईपणेन वा एषणेन वा ऋषणेन वा? ये तीन प्रकारके निर्वचन किये हैं | 
“इपति फणति’ ये दोनों गत्यथंक धातु हें। उससे यदि इपिर शब्दको सिद्ध 
किया जाता है तो उसका अर्थ “आपको प्रास हुए मनसे? इस प्रकार होगा । 
“इप्‌? धातु इच्छा्थमें भी है । उससे विद्धि माननेपर इपिरेण मनसा? का अर्थ 
“आपको चाइनेवाळे मनसे? होगा । और दरनार्थ “ऋषि? धातुसे इपिर गन्दवी 
सिद्धि माननेपर उसका अर्थ “आपको देखनेवाले मनसे? होगा । मेन्त्रमै सोमरस- 
की स्तुति है | मन्त्रका अर्थ निम्न प्रकार है--*तुमको? इत्यादि | 
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चर्तुयांऽध्यायः ३८५ 
खर्या वासराणि। वासराणि वेसराणि विवासनानि गमना- 
नीति वा | 

कुरुतनेत्यनर्थका उपजना भवन्ति कर्तन हन्तन यातनेति । 
जठरपुद्रं भवति जग्धमसिन्ध्रियते धीयते वा ॥७॥ 


ies ve 8 सना यकीन 
वढ़ाओ । जैसे सूये [वेसराणि अर्थात्‌ तीबगतिसे] चलते हुए अथवा 


[विवासनानि अर्थात्‌ शीतकाळके कुहरे आदिसे रहित] खुळे हुए 
ओर [गमनानि अर्थात्‌ ] वढ़नेवाले [गर्मीके] दिनोको बढ़ाता है। 
[इस प्रकार आप हमारी आयुओंको बढ़ावें]। 

< कुरुतन--इसमें [अन्तके 'न'का] आगम अनर्थक [केवळ पाद- 
पूर्त्येथक] है । [अर्थात्‌ जो 'कुरुत'का अर्थ होता हे वही 'कुरुतन'का 
भी अर्थ हे । इसी प्रकार] 'इन्तन' और “यातन' [इनमें भी अन्तिम 
नकारका आगम अनथेक हे] । ट 

९. जठर उद्र अर्थात्‌ पेट हे । 'जग्घम्‌ अस्मिन्‌ भ्रियते घीयते 
वा! [यह 'जठरुकी व्युत्पत्ति हे अर्थात्‌ खाया हुआ जिसमें रखा जाता 
है वह जठर हे । “जग्ध” पूवंक “घ' या “घा? घातुसे 'अरन? प्रत्यय 
कर 'जठर' बनता है] ॥७॥ 


आगे यास्क अंपनी पद्धतिसे मन्त्रका अर्थ करते हैं--“ईषणेन? इत्यादि | 
कुरुतन, इन्तन और यातनके प्रयोगका कोई उदाहरण यहाँ यास्कने नहीं 
दिया है | किन्तु उनका प्रयोग निम्न मन्त्रमि देखा जा सकता है--- 
[१] झुनं सुफाळा विक्कषन्तु भूमिं नं कीनाशा' अभियन्तु बाहैः | 
झनासीरा हविषा तोर्शमाना सुपिप्पला ओष॑धीः कर्तनास्मे ॥ 
[यजुः० १२-६९] 
[२]-यो नो' मरुतो अभि दुं्दणायुस्तिरस्चित्तानि' वसवो जिघां'सति | 
रुहः पाशान्‌ प्रति संमुंचीष्ट तपिष्ठेन इन्म॑ना हन्तना तम्‌ ॥ 
[६० ७-५९-८] 
२५ 
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[८] 
मरुत्वाँ' इन्द्र बृष॒भो रणा य॒ पित्या सोममदुष्वधे मदाय । 
आसिश्वस्व जठरे. मध्व ऊर्मि त्वं राजासि प्रदिवः सुतानास्‌ ।। 
[ऋ० ३-४७-९] 


३८६ 


[८] ; 

हे मरुत्वान इन्द्र ! आप [वषम अर्थात्‌ | जळकी बृष्टि करनेवाले 
३. और [प्रदिवः अर्थात्‌ पहिले दिनोसे अर्थात्‌ ] सदासे निचोड़े दु 
सोमरसके [राजा अर्थात्‌ अधिकारी वा] स्वामी रहे हैं । [इसलिए 
अब भी अनुष्वघं स्वघा अर्थात्‌ अन्नके बाद] भोजनके वाद [रणाय 
अर्थात्‌ ] रमणीय मदके लिए अथवा रमणीय संग्रामके लिए [“मध्य 
ऊर्मिम?] इस मधुकी तरंगरूप सोमको [जठरे आसिञ्च] अपने पेरमें 
डालो । 


[३] को न्वत्र॑ मरुतो मामहे वः प्र यातन सखीरच्छा' सखायः | 
मन्मानि चित्रां अपि वातयैन्त एषां भूत नवे'दा म ऋतानाम्‌ ॥ 
[ऋ० १-१६५-२३] 


इन तीनों मन्नोंमे क्रमशः 'कतन’, “हन्तन? और “यातन? पदोंके प्रयोग हुए 
हैं । इन सबमें अन्तिम नकारका आगम अनर्थक है। केवल पादपूरतिके लिए 
उसका प्रयोग किया गया है । उससे शब्दोंके मूळ अर्थमें कोई भेद नहीं होता दै। 


९ जठर-नैगमकाण्डका नवम शब्द "जठर? है । इसका अर्थ उद्र 
अर्थात्‌ पेट होता है । यह भी अनवगत-संस्कारवाळा शाब्द दै । यास्कने इसका 
निर्वचन किया है और उसके प्रयोगका उदाहरण मी दिया है । उस मन्नका 
अर्थ ऊपर निर्दिष्ट है-- हरि मरुत्वान? इत्यादि | 
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चतुर्थोऽध्यायः . ३८७ 

2 मरुत्वानिन्द्र ! भरुद्धिस्तद्वान्वपभो वर्षितापां रणाय रमणीया- 

य संग्रामाय पिच सोपमलुष्वधपन्यन्न॑ मदाय मदनीयाय जैत्राय 

आसिश्चस्व जठरे मधुन ऊर्मिस्‌ । मधु सोममित्यौपमिकं माद्यतेः । 

` इद्मपीतरन्मध्वेतसादेव । त्वं राजासि पूर्वेष्यप्यहस्सु 
सुतानास्‌ ॥८॥ न 


इति चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पाद: | 

हे महत्वान्‌ इन्द्र | मरत्‌ [अर्थात्‌ बायुवेग] उससे युक्त । 'वृषभः 
अर्थात्‌ जळको बृष्टि करनेवाला । रणाय’ अर्थात्‌ सुन्दर संग्रामके 
लिए । सोमका पान करो । अनुष्वधं अर्थात्‌ अन्नके [भोजनके] वाद । 
सदाय अर्थात्‌ विजय-प्रदान करनेवाले उत्साहकी प्राप्तिके लिप । 
पेटमे मछुकी तरंगको आसिंचित करो। सोम मधु [के समान सद्‌ 
कारक] है यह वात उपमासे निकलती हे । यह दूसरा मधु [शहद 
चाचक मधु शब्द] भी इसीसे [मद॒जनक] होनेसे मधु कहलाता] दै । 
[अर्थात्‌ सदी हर्ष! घातुसे मधु शब्द वनता है] तुम ही [प्रदिवः 
व्र पूर्व दिनांमे निचोड़े गये [सोमरसके] राजा स्वामी रहे 
हो ॥८॥ | 


चतुर्थाध्यायका प्रथम पाद्‌ समाप्त हुआ ।- 
यह मत्रका अथ हुआ | आगे यास्क अपनी पद्धतिसे मन्नकी व्याख्या 
करते हैं---'मरुख्ान? इत्यादि | 2 
इस प्रकार इस पादमें नैगमकाण्डके १ जहा, २ निघा, ३ शिताम, ४ मेहना, 
५ दमूना, ६ मूषः ७ इषिरेण, ८ कुरुतत और ९ जठरम्‌ इन नौ शब्दोकी 
उदाहरणसहित व्याख्या प्रस्तुत की गयी है ॥८॥| 
चतुर्थाध्यायका प्रथम पाद समास हुआ । 
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३८८ - 
द्वितीयः पादः 
[९] छ 
तितउ परिपवनं भवति ततवद्वा तुन्नवद्वा तिलमात्रतुन- 
मिति वा ॥९॥ 
[१०] 


सक्त'मिव तित॑उना पुनन्तो यत्र धीरा मन॑सा वाचमक्रत । 
es 1० लक्ष्मीनिहिताधिं ~ | ~ 
अत्रा सखायः सुख्यानि' जानते भद्रैषां ठक्ष्मीनिहिताधि वाचि।। 


[९] 
“तितड' चलनीको कहते हैं, क्‍योंकि [उसमे डाळी गयी वस्तुके 
लिए बह ततवत्‌ अर्थात्‌ ] चिस्तारयुक्त होती हे, अथवा २ छिद्रोसे 
युक्त होती है, अथवा ३ तिलके वराबर छिद्रोंचाढी होती हे ॥९॥ 


[१०] . 

['यत्र! जहाँ अर्थात्‌ ] जिस समाजमें [“धीराः' अथात्‌ ] विद्वान्‌ 
[समझदार] लोग [तितडना सक्तुमिव] जैसे चलनीसे सत्तको छानते 
` हें इस प्रकार [मनसा पुनन्तः] मनसे पवित्र करके [अथात्‌ प्रत्येक 

शब्दको सोच-विचार करके 'वाचमक्रतः] वाणीका प्रयोग करते दै 
[शब्दोंका उच्चारण करते हैं, अत्र] वहीं अर्थात्‌ उसी समाजमें 
[सखायः सख्यानि जानते] मित्रगण मैत्रीके सुखका अनुभव करते हैं 
[अर्थात्‌ सोच-विचारकर वोलनेवाले छोगोमें सदा मैत्री बनी रहती 
है। कभी कलहका अवसर उपस्थित नहीं होता हे । क्योंकि] इनकी 
वाणीमे कल्याण-कारिणी लक्ष्मी [अर्थात्‌ सुन्दर भाषणशेली] चिद्य 
मान रहती है। | 

तितउ’ शब्दके प्रयोगका उदाहरण दिखलाते हैं । मन्त्रका अथ निम्न- 
प्रकार है--*यत्र? इत्यादि | 
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सक्तुमिव परिपवनेन पुनन्तः । सक्तः सचतेः | दु घावो भवति। 
कसतेर्वा स्याद्विपरीतस्य विकसितो भवति । यत्र धीरा मनसा 
वाचमकूषत धीः ग्रज्ञानं धीराः प्रज्ञानवन्तो ध्यानवन्तः । तत्र 


चळनीसे सत्तुआंके समान शुद्ध करते इप । सक्तु [पद्‌] 'पच 
समचाये' भ्वा० उ० धातुसे वंनता है | [समवेत हो जाने, जम जाने 
या चिपक जानेवाळा दोनेसे] उसका धोना कठिन होता हे [डुर्धाचो 
भवति इसलिए सक्तु कहलाता है।] अथवा [विकसन अर्थवाळे] 
'कस? धातुसे विपर्यय करके [खक्लु पद्‌ बनता है, इसलिए] विक- 
सित हो जाता है [इससे सक्तु कहलाता दै ये दो प्रकारके सक्तु - 
पदके निर्धचन हुए]। जहाँ विठद्ठान्‌ लोग मनसे [पवित्र करके 
अर्थात्‌ विचार करके] वाणी बोलते हें । 'धीः'का अर्थ ज्ञान हे। 
भीरा अर्थात्‌ [वुद्धिसे युक्त] ज्ञानवान्‌ अथवा भ्यान रखनेवाले । 

१० तितङ--नेगमकाण्डका दसवाँ शब्द'ततउ? है । यह भी पूर्व शब्दोंकी 
भाँति अनवगत-संस्कारवाला शब्द है । इसका अर्थ आटा आदि छाननेकी 
चलनी? होता है । इसके यास्कने तीन प्रकारके निर्वचन दिये हैं। १ ततवद्‌ 
चा तितउ अर्थात्‌ इसमें छाननेके किए डाली जानेवाली वस्तु फूल जाती है 
इसलिए इस चळनीको 'तितउ? कहा जाता है । २ तुन्नवद्दा अर्थात्‌ यह तुन्न? 
छिद्रोंसे युक्त होती दै । अथवा ३ इसमें तिळके वरावरके छिद्र होते हैं, इसलिए 
तिळमात्रतुन्नमिति वा तितउ | इस प्रकारके तीन निर्वचन देकर यास्क उसके 
प्रयोगका उदाहरण प्रस्तुत करेंगे --सक्तुमिव इत्यादि | 


'प्रज्ञानम!के पहिले “धीः? पाठ आवश्यक जान पड़ता है। पर निरुक्तके 
अन्य संस्करणोँमें यह पाठ नहीं है। किन्तु उसके बिना प्रज्ञानं पदकी भी 
कोई संगति यहाँ नहीं लगती है | अतः हमने यहाँ “धीः प्रज्ञानम्‌? | इस प्रकारका 
पाठ दिया है | 
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सखायः सख्यानि सञ्ञानते । भद्रैषां लक्ष्मीनिहिताथि वाचीति । 
भद्रं भगेन व्याख्यातं भजनीयं भूतानामभिद्र्वणीयस्‌ । भवद्र- 
मयतीति वा भाजनवद्वा | लक्ष्मी्लाभाद्वा लक्षणाद्वा लप्स्य- 
नाहा' लाञ्छनाड्ा ढपतेर्वा स्यात्मेप्साकर्मणो लग्यतेवा 
स्यादाइ्लेषकर्मणो लजतेर्वा स्यादइलाघाकमंणः । 


वहाँ ही मित्र लोग, मैत्रीके सुखका अनुभव करते है, क्योकि 
इनकी वाणीमें कल्याणकारिणी लक्ष्मी [भाषणशैळी] निहित होती 
है । 'भद्र'की व्याख्या भग [की पूर्व की हुई व्याख्या]से समझ लेनी 
चाहिये । अर्थात्‌ सेवन करने योग्य होनेसे [ही भगको अग कहा 
जाता है। इसी प्रकार सेवन करने योग्य होनेसे भद्र अथात्‌ कल्याण- 
को 'भद्र' कहा जाता है] अथवा प्राणियाँके [अमिद्रचणीय अर्थात्‌ ] 
प्राप्त करने योग्य होता हे । अथवा [भवत्‌ अथोत्‌ ] उपस्थित होनेपर 
[रमणीयम्‌] आनन्द प्रदान करनेवाला होता है [अथात्‌ भद्र नामसे 
कहा जाता है अथवा सुपात्रवाढा होता है [अर्थात्‌ भद्र या कल्याण 
उसको ही प्राप्त होता है जो खुपात्र होता हे] । 'लक्ष्मी' [शव्द] लाभसे 
[ळाभदायक या लाभ करने योग्य [प्रात्तव्य] होनेसे अर्थात्‌ 'ळभ 

] अथवा २ 'लक्ष' घातुसे [लक्ष्मीवालेको सव विदोषरूपसे 
देखते है, इसलिए दशानार्थंक 'लक्ष' घातुसे लक्ष्मी शब्द वनता हे] 
अथवा लांछनसे [अर्थात्‌ पुरुषके व्यक्तित्वको विशेषरूपसे चिह्नित 
करनेचाळा होनेसे] अथवा ४ इच्छाथेक “लप” घातुसे [सबके द्वारा 
उसकी इच्छा की जाती है] अथवा ५ आइलेष अ्थचाळी 'लग? 
घातुसे [लक्ष्मी शब्द बनता है, क्योकि सभी लक्ष्मीका आलिङ्गन 
करना चाहते है] अथवा ६ अइलाघाथक 'लज' घातुसे [लक्ष्मी शब्द 
चनता है । लक्ष्मीवाळे अपनी इलाघा आप नहीं करते हैं| । 


३. रप्स्यनाद्वा इति पाठः क्वचित्पुस्तके नास्ति | सं० । 
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झिग्रे इत्युपरिशद्‌ ( ६1१७ ) ॥१०॥ 
[११] 
तत्सूर्य स्य देवत्वं तन्मंहित्व मध्या कर्तोर्वितंत सं ज॑भार । 
युदेदयुक्त हरितः सधस्थादाद्रात्री वास॑स्तनुते सिमस्मै ॥ 
[ ऋ० १-११५-४ ] 


'शिप्रे! इसकी व्याख्या आगे [६-१७ में] करेगे ॥१०॥ 
[११] 

सूर्यका यही देवत्व और यही महत्त्व हे कि जो [संसारके छोटे 
चड़े किसी व्यक्तिकी चिन्ता न करके उनके द्वारा किये जानेचाळे] 
कर्मोंके फैले हुए होनेपर भी वीचसे ही [अपनी किरणोंको] समेट 
लेता है । ज्योंद्दी खूये [इरितः अथोत्‌ ] किरर्णोको [सघस्थाद्‌ अथात्‌ 
सहस्थान] पृथिचीपरस [अयुक्त ] अलग कर लेता है तभी रात्रि सारे 
जगतपर [अन्धकारको] चादर डाळ देती है । [वासस्तनुते सिमस्मे] । 


११ शिप्रे--नैगमकाण्डका ११ बाँ शब्द 'शिप्ने' है । इसका अर्थ “हनुः? 
अर्थात्‌ ठोड़ी अथवा नासिका है । इसका वर्णन आगे छठे अघ्यायके १७ वें 
खण्डमें आवेगा | इसलिए यहाँ उसकी व्याख्या आदि न करके आगे उसकी 
व्याख्या करेंगे इस वातका निर्देश करके निरुक्तकार अगले १२वें 'मध्या' 
शब्दकी ओर वढ़ जाते दें ॥१०॥ 

१२ मध्या--नैगमकाण्डका १२ वॉ शब्द “मध्या' है। उसका अर्थ मध्ये 
अर्थात्‌ बीचमेंसे दै । यह शब्द भी अनवगत-संस्कार होनेसे ही कदाचित्‌ यहाँ 
संग्रहीत किया गया दै । अर्थ प्रसिद्ध और स्पष्ट होनेसे निरुक्तकारने उसका कोई 
निर्वचन नहीं किया है । केवळ उसके प्रयोगका उदाहरण दिया है । उस मन्नका 
अर्थ ऊपर वर्णित दै--सूर्यका इत्यादि । 
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तरसर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्ये यत्कर्मणा क्रियमाणानां 
विततं संहियते । यदासावयुक्त हरणानादित्यरञ्मीन्‌ हरितोऽश्वा- 
निति वा । अथ रात्री वासस्तनुते सिमस्मै वासरमहरवयुचती सर्व- 
स्मात्‌ | अपि वोपमार्थे स्याद्‌ । रात्रीव इति वासस्तनुत इति । 


वही सूर्यका देवत्व और महत्त्व हे जो कि किये जानेचाले सकल 
कर्मौके बीचमेसे ही फेले इए [किरणजाळ] को खमेर लेता हे । जव 
वह [रखका] हरण करनेवाले [हरितः अथोत्‌ ] सूर्येकिरणोंको अथवा 
[रितः शब्दका दूसरा अर्थ करते है, अपने] घोड़ोंको अलग कर लेता 
है। उसके वाद रात्रि सवके ऊपर [अन्धकारका] परदा डाळ देती हे । 

अथवा [आ रात्रि इसमें आ उपमार्थ में हे । रात्रिके समान [सूये 
ही संसारपर 'वासस्तनुते' पदी डाळ देता हे] । 


यह मन्त्रका अर्थ हुआ । आगे निरुक्तकार अपनी रोळीसे मन्त्रकी व्याख्या 
करते हैं--“ततसूर्यस्य? इत्यादि | 
यह “वासस्तनुते सिमस्मै'का एक अर्थ हुआ । इसकी दूसरे प्रकारकी व्याख्या 
आगे देते हैं | इसमें “वासः? शब्दको 'वासर'का रूप माना है । इस दूसरी व्याख्या 
में “वासरम्‌ अवयुवती” अर्थात्‌ दिनको सब जगहसे हराती हुई रात्रि “तमस्तनुते? 
अन्धकारको फैला देती है, यह अर्थ होता है | इस अर्थके करनेके लिए अनेक 
क्लिष्ट कस्पनाएँ. करनी होती हैं | पहिले तो “वासः? पद वासर शब्दसे जोड़ा जाता 
है । फिर “वासरम्‌ अवयुवती सवंस्मात्‌ तमः तनुते’ इन सव दाब्दोंका ऊपरसे 
अध्याहार करना पड़ता है | यह सव क्लिष्ट कल्पना दे और उसका कोई प्रयोजन 
नहीं है । इसलिए, व्यर्थमें की जानेवाली यह अनावश्यक विलष्ट कल्पना सर्वथा 
परित्याज्य है | किन्तु नि रुक्तकारने उसको यहाँ दे दिया दै । ऐसा प्रतीत होता 
है कि किसी प्राचीन भाष्यकारने इस प्रकारकी इस मन्त्रकी व्याख्या की थी | 
उसको यास्कने यहाँ उद्धृत कर दिया है । निर्क्तके पुराने सारे संस्करणोंमें 


१. रात्री वास इंच तनुते इत्यर्थः । सं० । 
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तथापि निगमो भवति । 
पुनः समंव्यृद्धितंत वय॑न्ती ॥ [ऋ० २-३८-४] 
समनात्सीत्‌ ॥ ११॥ 


इस अकारका [निगम अर्थात्‌ ] मन्त्र भी मिळता हे जिसमें [सूर्य 
चस्त्रको फेळाता है ओर समेरता है इस प्रकारका. वणन किया गया 
हे] । जेसे-फिर [ग्रातःकाळ सूर्योदयके समय रातिमें सन्ध्याकाळको 
अस्त होते समय चिततं अर्थात] फैळाये इप [अन्धकाररूपो] वसत्र- 
को [वयन्ती अर्थात्‌ ] चुननेवालीके समान [समव्यत्‌ “व्येञ्‌ संबरणे?] 
समेट लेता है ['समब्यत्‌'का पर्यायचाचक शब्द 'समनात्सीत्‌? 
दिया है। उसका अथं भी “णह वन्धने? घातुके अनुसार [बाँध लेता 
है [यह हे] ॥११॥ 


“बेसरमहरवयुवती सर्वस्मात्‌? इस प्रकारका पाठ पाया जाता है | इसमें 'वेसरम? 
के स्थानपर “वासरम्‌? पाठ होना चाहिये | स्कन्दस्वामीने इस स्थळंपर लिखा है- 
“माष्ये--अथ रात्री वासस्तनुते सिमस्मै वासरमहरवयुवती सर्वस्मात्‌--इति पाठः, 
न वेसरमहरवयुवती सर्वस्मात्‌ इति |? 

स्कन्दस्वामीकी इस पंक्तिसे दो वाते निकलती हैं। एक तो यह कि यहाँ 
मूलमें “वेसरम्‌? के स्थानपर “वासरम्‌? पाठ ही होना चाहिये | 'वेसरम? पाठ अशुद्ध 
है । अतः हमने उसके स्थानपर वासरम्‌? पाठ ही मूलमें दिया है । दूसरी यह 
बात भी निकल सकती है कि यह दूसरी व्याख्या किसी अन्य भाष्यकारकी है. 
जिसको यहाँ यास्कने उद्धत किया है । किसीकी भी हो पर यह निस्चित बात 
है कि यह व्याख्या कुछ उपयुक्त व्याख्या नहीं है । 


आगे तीसरे प्रकारकी व्याख्या देते हैं--“अपि वा उपमार्थे? इत्यादि | 


हमने यह अर्थ “रात्रीव वासस्तनुते? इस प्रकृत पाठके अनुसार किया है | 
स्कन्द्स्वामीने यहाँ “इब? शब्दका प्रयोग अनुचित स्थानपर बताते हुए अपनी 
विशेष टिप्पणी निम्नम्रकार दी दै-- 
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धमाप्ये, “अपि वोपमार्थे स्याद्‌ रात्रीच वासस्तनुते’ इति | इव शब्दोऽस्थाने 
प्रयुक्तः । नहि रात्रीत्येतदुपमार्थे । किन्तर्हि ! “तनुते', “वासः? इप्यनयोरन्यतरः |, 

इसका अर्थ यह है कि यहाँ रात्री उपमान-वाचक पद नहीं दै, अपितु “वासः 
अथवा तनुते? पद उपमान-वाचक पद दै | रात्री उस तनुते” क्रियाके प्रति कर्ता 
है । इसलिए या तो “रात्री वास इब तनुते’ यह पाठ होना चाहिये था अथवा 
“रात्री वासस्तनुते इव? इस प्रकारका पाठ होना चाहिये था । “रात्रीव वासस्तनुते? 
यह पाठ ठीक नहीं है । 

इसमें अन्धकारको फैलानेवाला कौन दै! यह प्रश्‍न है | रात्रि अन्धकारको ;' 
फैळानेवाली होती ही है | किन्तु सूर्य जव अपनी किरणोंको समेट लेता है तो : 
अन्धकारको पैलानेवाला उसका निमित्त कारण सूर्य ही है। रात्रि तो उस 
अन्धकारमय कालका नाम है । अन्धकारको फैलानेवाला उसका निमित्त कारण 
सूर्य ही है। उस दशामें 'रात्री'को उपमान पद मानकर “रात्रीच वासस्तनुते 
पाठका भी समन्वय किया जा सकता है | उस दशामें सूर्य उपमेय ओर रात्री 
उपमान पद होगा । वासस्तनुते’ यह उनका साधारण धर्म तथा इव उपमा- 
वाचक पद है । इस प्रकार यह पूणोपमा बन जाती है । इसमें केवळ इतनी 
वात होती है कि उपमेय सूर्य पुल्लिंग तथा उपमान रात्री स्त्रीलिंग होती है । 
अर्थात्‌ उपमान और उपमेयका लिंगभेद होता है। किन्तु वैदिक उपमाओंमें 
इस प्रकारका प्रयोग होता है। इसलिए “रात्रीव वासस्तनुते? पाठ भी 
ठीक है | [ 

जिस प्रकार सन्ध्याकालमें सूर्यके अस्त होते समय अन्धकाररूप वस्त्र फेलाया 
जाता हैं उसी प्रकार सूर्योदयके समय प्रात:कालमें उस वस्त्रको समेटा जाता 
है । इस अन्धकारके समेटनेकी क्रियाका वर्णन भी “पुनः समव्यद्विततम? आदि 
अगले मन्त्रमें दिया गया है | इस मन्त्रका प्रतीक भाग ही. निरुक्तकारने ऊपर 
उद्धृत किया है | पूरा मन्त्र निम्नप्रकार है-- 


पुनः सम॑व्यद्वित॑तं. वर्यन्ती मध्या कतोर्न्यघाच्छक्म धीर: | 
उत्स हायास्थाद्‌ वृ! दूर दर्धररमतिः सविता देव आगात्‌ ॥ 
[० २-३८-४] | 
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[१२] 
इद्रेण सं हि इक्षंसे सञ्जग्मानो अबि भ्युषा | 
मन्दू संमानवर्चसा ॥ [ ऋ० १-६-७] 


[१] 


हे मरुत्‌ , आप [समानवर्चसा] अपने समान शक्तिशाली, [अवि- 


. भ्युपा] निर्मय और [ मन्दू ] आनन्दभदान करनेवाले इन्द्रके खाथ- 


साथ [संजग्मानः] मिलकर [ खंदक्षसे ] बहुत अच्छे लगते हो । 


[अर्थात्‌ वषोके साथ वायुका वहना बड़ा आनन्दप्रद होता है] । 


इस सन्त्रमें प्रातःकाळके सूर्योदयका वणन दै | सविता देव आगात्‌? सूर्यदेव 
आ रहे हैं । उदित हो रहे हैं । क्या करते हुए कि “पुनः समब्यद्विततम्‌र उस 
फेले हुए अन्धकाररूपी वस्त्रको “पुनः समब्यत्‌? फिर समेटते हुए । “समव्यत्‌? 
पद “व्येञ्‌ संचरणे? घातुसे बना है । फिर ग्रातःकालके समय फैले हुए अन्धकार- 


` रूपी वस्त्रको समेरते हुए सूर्यदेव आ रहे हैं, उदित हो रहे हैं | यह इस मन्त्रका 


भाव है । जैसे पहिले मन्त्रमें 'रात्रीव वासस्तनुते’ यह उपमा दी गयी है इसी 
प्रकार इस मन्त्रमें “बयन्ती'को उपमान-वाचक पदके रूपमे प्रयुक्त किया गया 
है । 'बयन्ती'का अर्थ बुननेवाली स्त्री है | बुननेवाली खरी जैसे फैले हुए चस्को 
समेट ळेती है इसी प्रकार सूर्य फैले हुए अन्धकारको समेट देता है, नाश कर देता 
है। इसमें अन्धकाररूपी वस्रको समेटनेवाळी “वयन्ती? नहीं अपितु सूर्य ही है । _ 
इसी प्रकार पहिले मन्त्रमें उस अन्धकाररूपी वस्रको फेलानेवाला सूर्य ही है 
रात्री नहीं । जैसे यहाँ “वयन्ती? उपमान-वाचक पद है इसी प्रकार पिछले मन्त्रमें 
(रात्री? उपमान-वाचक पद है। इसलिए 'रात्रीव वासस्तनुते’ यही पाठ ठीक 
है | स्कन्दस्वामीने जो “वास इव तनुते’ अथवा “वासस्तनुते इचः इस अकारका 
संशोधन प्रस्तुत किया है, वह उचित नहीं है | 
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इन्द्रेण हि सन्द्रश्यते संगच्छमानोऽविभ्युषा गणेन । म्‌न्दू 
मदिष्णू युवां स्थः । अपि वा मन्दुना तेनेति स्यात्‌ । समानवचसे- 
त्येतेन व्याख्यातम्‌ ॥१२॥ 


[दे मरुत्‌ , आप] भय-रद्दित इन्द्रके साथ [गणेन संगच्छमानः] 
अपने समुदायके साथ [मरुद्गण] मिळते हुए अच्छे लगते हो। 
[अर्थात्‌ मरुद्गण तथा इन्द्र] आप दोनों [मन्दू अर्थात्‌ ] आनन्दभदान 
करनेवाले हैं [इस पक्षमें “मन्दू? पदको -प्रथमाका द्विवचन मानकर 
अर्थ किया गया हे] अथवा [मन्दुना तेन इन्द्रेण] आनन्दप्रदान करने- 
वाळे उस इन्द्रके साथ [मिलकर अच्छे लगते हो] यह अर्थ मी हो 
सकता है [इस पक्षमें “मन्दू? पदको तृतीयाका एकवचन मानकर अर्थ 

` किया गया हे] । 'समानवचेसा' इसकी व्याख्या भी इस ['मन्दू? पद] 
की व्याख्यासे हो गयी । [अर्थात्‌ जैसे “मन्दू? पदको प्रथमाका डि- 
वचन तथा ठृतीयाका एकवचन मानकर दो प्रकारकी व्याख्या की 
गयी है इसी प्रकार समानवर्चसा” पदकी भी दोनों प्रकारकी व्याख्या 
समझ लेनी चाहिये । 'समानवचसा'को जव प्रथमाका द्विवचन 
मानेंगे तव उसका अर्थ यह होगा कि आप दोनों समान शाक्तिवाळे 
हो | ओर जव उसे तृतीयाका एकवचन मानेंगे तव वह इन्द्रका 
विशेषण होगा और उसका अथे समान शक्तिशाली इन्द्रके साथ 
मिलकर, यह होगा |] ॥१२॥ 


१३ मन्दू--नेगमकाण्डका १ ३वाँ शब्द “मन्दू! है। यह पद “मदी हमें! 
भातुसे औणादिक उ प्रत्यय करके बनता है । और उसका अर्थ आनन्द देनेवाला 
है | इस दृष्टिसे यह न तो अनवगत-संस्कार है और न अनेकार्थक । फिर भी 
इस अनवगत-संस्कारवाळे शब्दोंके प्रकरणमें इसका संग्रह किया गया है, इसका 
कारण यह है कि इसके विषयमें विभक्ति तथा वचनका सन्देह रहता दै | “मन्दू? 
पदको प्रथमाका द्विवचन मानकर इन्द्र तथा वायु दोनोंका विशेषण माना जा 
सकता है | अथवा तृतीयाका एकवचन मानकर उसे “समानवर्चसा?का विशेषण 
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चतुर्थांऽष्यायः ३९७ 
Rs [१३] 
९ पोन [| | 20 2. 228 दिव्यासो [| 
इ सान्तासः सिलिकमध्यमासः स शूरणासो दच्यासो अत्याः । । 


> 


हंसा इंव श्रेणिशो यतन्ते यदाक्षिंपुर्दिव्यमज्ममश्चाः ॥ 
RRS तनया 
[१३] 

- ळम्वे और मोटे पुट्टाचाळे, लम्बी और पतळी कमर ओर मध्यमें 
प्रधान अदवको अथवा सर्यदेवको धारण किये इण, [संशूरणासः 
अर्थात्‌ ] आदित्यको लिये हुए [अत्याः अर्थात्‌ ] निरन्तर गतिशील 
दिष्य सूर्यच जव [दिव्यम्‌ अज्म अर्थात्‌ ] अन्तरिक्षमार्गमें 
[आक्षिषु;] दौड़ते है तव पंक्तिवद्ध हंसोंके समान प्रतीत होते है 
या चलते हे । उ हु 


माना जा सकता है | इसी दृष्टिसे इसका यहाँ संग्रह किया गया दै ।' निरुक्तकार 
इस “मन्दू? शब्दके प्रयोगसे युक्त मन्त्रको उदाहरणरूपमें उद्छत कर उसकी 
व्याख्या करेंगे | मन्त्रका अर्थ ऊपर निर्दिष्ट है | टु 

इस मन्त्रके ऋषि मधुच्छन्दा और देवता इन्द्र तथा मरुत्‌ दोनों हैं | इसलिए 
मन्त्रमे मरुतूको सम्बोधन करके कहा जा रहा दै हे मरुत्‌? इत्यादि । 

` आगे निरुक्तकार अपनी पद्धतिसे मन्त्रका अर्थ करते हैं--इन्द्रेण हि? 
इत्यादि ॥१२॥ 

१४ ईर्मान्तासः--नैगमकाण्डका १४ वाँ शब्द 'ईर्मान्तासः है । पिछले 
शब्दोंकी भाँति यह भी “अनवगत-संस्कार'वाला शब्द है । यास्कने इसके १ 
“समीरितान्ताः' और २ 'प्रथ्वन्ता वा' ये दो अर्थ किये हैं । मन्त्रका देवता सूर्य है 
और इसमें सूर्यके सप्ताश्रोका वर्णन है । मन्नमें पूर्वा्दके सारे पद अश्वोके विशेषण 
हैं । उनमेंसे «ईर्मान्तासः? में अन्त पदसे घोडेका अन्तिम भाग अर्थात्‌ पुट्ठेका 
अहण किया गया है | वे पुटे जिनके समीरित अर्थात्‌ लम्बे अथवा प्रथु अर्थात्‌ 
मोटे या चौड़े हैं वे लम्बे या मोटे पुट्टेबाले अश्व इमन्तासः' पद्से अभिग्रेत 
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८ ९ ड मीरितान्ता ~ 0 
इमोन्ताः समीरितान्ताः सुसमीरितान्ताः एथ्वन्ता वा । 
सिलिकमध्यमा संसृतमध्यमा शीर्षमध्यमा वा । अपि वा शिर 
~ ~ यदयुशेते ~ मध्ये क) ०» ~ ~ 
आदित्यो भवति यदसुशेते सर्वापि भूतानि मध्ये चेषां तिष्ठति । 
इद्मपीतरच्छिर एतस्मादेव समाश्रितान्येतदिन्द्रियाणि 'सवन्ति । 
सं शूरणासो दिव्यासो अत्याः । शरः , शवतेर्गतिकर्मणः । 


[ईमान्ताः] लम्वे अन्त अर्थात्‌ पुट्टेवाळे अथवा मोटे चोड़े पुडेवाळे। 
[सिलिकमध्यमाः] ळम्वी कमरवाले अथवा [शीर्षमध्यमाः अर्थात्‌] 
बीचमें सुख्य अचबसे युक्त । अथवा शिर आदित्यका नाम है, क्योंकि 
बह सारे प्राणियोंके साथ सम्वद्ध [व्यास] होता है। और इनके 
[अर्थात्‌ प्राणियोंके अथवा सक्ताउचोके] वीचमें रहता है । यह दूसरा 
[पराणियोका] सिर भी इसीलिए [शिर कहलाता] है, क्योंकि इसमें 
सारी ज्ञानेर्द्रियाँ आश्रित होती दै । [संशूरणासो दिव्यासो अत्याः] 
[इन तीनों पोका अर्थ आगे देते हैं] शूर? शब्द गत्यर्थक “इघ' 
धातुसे बना है [इसलिए 'संशूरणाखः'का अर्थ निरन्तर गमनशील 
है] दिव्या अर्थात्‌ द्यढोकमे उत्पन्न होनेवाळे। 'अत्याः' अर्थात्‌ 


हैं | मन्रमें दूसरा विशेषण “सिलिकमध्यमासः? पद भी इसी प्रकारका अनवगत- 
संस्कारवाळा पद है | यास्कने इसके भी दो अर्थ किये हैं | १ 'संसुतमंध्यमाः? 
अर्थात्‌ जिनकी कमर लम्बरी फैली हुई है और दूसरा “शीर्पमध्यमाः' | 'सिलिक- ` 
मध्यमासः!का “ीर्षमध्यमाः? निर्वचन बहुत दूरका हो जाता है । और उसका 
अर्थ मी स्पष्ट नहीं होता है । स्कन्दखामीने 'शीर्षप्रधानो मध्यमो येषां ते शीर्ष 
मध्यमाः? यह “शीर्षमध्यमाः? पदकी व्याख्या की है। इसका यह अभिप्राय है 
कि सूर्यके सात अस्व माने जाते हैं उनमें मध्यवाळा अश्व प्रधान है । मन्नका 
अर्थ ऊपर निर्दिष्ट है---लम्बे? इत्यादि | 

यह सन्नका अर्थ हुआ । आगे यास्क अपनी पद्धतिसे उसकी व्याख्या 
करते हैं---ईर्मान्ताः? इत्यादि । 
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३९९ 


` दिव्या दिविजा अत्या अतनाः । हंसा इव शेणिशो यतन्ते । हंसा 


हन्तेप्नन्त्यध्वानम्‌ . श्रेणिश इति श्रेणिः श्रयतेः | समाश्रिता 
भवन्ति । यदाक्षिपुर्यदापन्दिव्यमञ्ममजनिमाजिमञ्चाः ।. 
अस्त्यादित्यस्तुतिरञ्वस्यादित्याद्‌श्चो निस्तष्ट इति । सूरा- 


दर्व वसत्रो निरतष्ट ॥ [ऋ० १-१६३-२] इत्यपि निगमो 
भवति ॥१३॥ 


निरन्तरगमनशीळ । 'हंखा इव श्रेणिशो यतन्ते? [इसका अर्थ करते 
हैं] हंस पद [गत्यर्थंक] 'इन' घातुसे वना है; इसलिए जो मागमें 
गमन करते हैं । श्रेणिः शब्द श्रिञ्‌ सेवायाम्‌' [भ्चा० उ०] घातुसे 
चनता है, क्योकि उसमें आश्रय लिये हुए होते हैं। “यदाक्षिपु जब 
प्राप्त होते है [(द्व्यम, अज्मम!] अजम अर्थात्‌ अजनि अर्थात्‌ आजि 
अर्थोत्‌ मागेको । अर्थात्‌ जव अइव अन्तरिक्ष-मागको व्याप्त करते हैं । 


अच्वकी स्तुति आदित्यकी ही स्तुति हे । क्‍योंकि आदित्यले 
अश्व उत्पन्न हुआ हे । जैसा कि 'वसुओंने सूयेसे अश्‍वको वनाया? 
यह [ऋ० १-१६३-८] मन्जम कदा गया हे ॥१३॥ 


यह मध्रकी व्याख्या हो गयी | इस व्याख्यासे यह स्पष्ट है कि मत्रमे सूर्यके 
अश्वोंकी प्रशंसा की गयी है | इसपर यह प्रन उत्पन्न होता है कि इस मन्नका 
देवता तो सूर्य है | उसमें सूर्यकी स्तुति होनी चाहिये थी । अश्चोंकी स्तुति क्यों 
की गयी है १ इस प्रइनका उत्तर देनेके लिए; यास्कने अगली पंक्ति लिखी है। 
इसका आशय यह है कि ब्राह्मण-ग्रन्थोके अनुसार सूर्यसे अश्वकी उत्पत्ति हुई 
है । इसलिए जैसे पुत्रकी प्रशंसा तथा यशसे पिताका नाम उज्ज्वल होता है । 
पिताकी कीर्ति और प्रशंसा होती है | इसी प्रकार सूर्यके अश्वोंकी प्रशंसासे सूर्य- 
की ही स्तुति होती है | इसी बातको त्राह्मण-वाक्यको प्रमाणरूपमें प्रस्तुत करते 
हुए यास्क अगली पंक्तिमें निम्नप्रकार कहते है --'अस्त्यादित्य०' इत्यादि ॥१३॥ 
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[१४] 
काय॑मानो बना त्व॑ यन्मातुरज॑गन्नपः । न तत्ते अग्ने ग्रस्पे' 
निवर्त'न' यद्दूरे सन्निहाभवः ॥ [क्र० ३-९-२] 
कायमानश्चायमानः क्रामयमानः इति. वा । चनानि त्वं 
यन्मातरपोऽगम उपशाम्यन्‌ । न तत्ते अग्ने प्रसृष्यते निवतनं 
दूरे यत्सन्निह भवसि जायमानः | 


[१४] 
हे अग्ने [अर्थांत विद्युत्‌] ! [बना कायमानः] काछांको चाहते हुए 
[बन शब्द वन अर्थात्‌ वृक्ष और जळ दोनोका वाचक हे । 
रक्षके सम्बन्धले उसका अर्थ काष्ठ भी किया जाता हैं] तुम जो 
अपने मातभूत जलमे चले जाते हो तुम्हारा यह [काष्ठ या जलमें॥ 
निवर्तन [वापिस चला जाना 'न प्रसषे]| अच्छा नहीं लगता हे । 
क्योंकि [दूरे५पि सन्‌ अर्थात ] अडइय होकर भी तुम यहां: हमारे 
पास उपस्थित रहते हो । 
कायमान अर्थात्‌ चायमानः अर्थात्‌ देखते हुए । अथवा त्राहते 
हुए। चना अर्थात्‌ वनानि कोष्टांको । जो तुम शान्त होकर मात सूत 
जळमें चळे जाते हो । हे अग्ने, तुम्हारा वद्द निवतंन [पुनः जळमें 
या काष्ठमें चळा जाना हमें सहन नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता 
है। क्योकि दूर अर्थात्‌ अदृश्य द्दोनेपर भी जायमानः अर्थात्‌ दुवारा 
“उत्पन्न होनेके लिए तुम यहाँ हमारे समीप ही रहते हो । 


१५ कायमानः नेगमकाण्डका १५ वाँ शब्द “कायमानः है। यह भी 
अनवगत-संस्कार और अनेकार्थक शब्द है | भन्त्रमें विद्युत्‌ काष्ठमे लीन हो 
जाती है और जलसे उत्पन्न होती है इस वैज्ञानिक सिद्धान्तका उल्लेख किया 
गया है | मन्त्रका अर्थ ऊपर निर्दिष्ट दै- हे अग्ने? इत्यादि” 


र ह अर्थ i | आगे यास्क अपनी पद्धतिसे इसकी व्याख्या करते 
— इर्‌ 
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छोधं नंयन्ति पशु मर्न्यमानाः॥ [ऋ० ३५३।२३] 
ठुब्धसृषिं नयन्ति पशु मन्यमानाः || 
[तपोवळका मूल्य न समझनेवाळे मूर्ख व्यक्ति] तपोनिष्ठ ऋषिको 


पशु सानकर [पश्चुवद्‌ नयन्ति] वाकते हैं [अर्थात्‌ उनके साथ दुः 
व्यवहार करते हैं] । 


खुब्घ [अर्थात्‌ तपोळुब्ध] कृषिको पश्च समझते हुए हाँकते है 
[अर्थात्‌ उसके साथ दुव्येवह्ार करते है] । 


१६ लोधम्‌--नैगमकाण्डका सोलहवाँ शब्द 'ळोधम्‌? है। यास्कने उसका 
अर्थ छुब्व किया दै । और उसके साथ ऋषिपद भी जोड़ा है । “कन्ध ऋषिम? 
से तपोळुव्ध त्रपि अर्थ ही लिया जा सकता है | अन्यथा ऋषिके साथ छुब्धपद्‌ 
संगत नहीं होगा । “लोधं? पदका प्रयोग जिस मत्रमें आया है उस मन्रका केवळ 
एक टुकड़ा “लोधं' नयन्ति पञ्च मन्यमानाः? द्वी यहाँ उद्धृत किया गया है| 
पूरा मत्र निम्नप्रकार है-- | 

न सार्थकस्य चिकिते जनासो लोधं न॑यन्ति पञ्च॒ मन्य॑मानाः | 
नावौजिनं वाजिना हासयन्ति न गर्दै भ॑ पुरो अश्वान्नयन्ति || 
| [ऋ० ३-५३-२३] 
पूरे सन्रका अर्थ निम्नग्रकार दै-- 

जो [सायकस्य अर्थात्‌] शक्तिको अर्थात्‌ तपोवळको [न चिकिते] न 
जाननेवाले [जनासः] मनुष्य हैं वे [ळोधम्‌ अर्थात्‌] तपोडन्ध ऋषिको [अर्थात्‌ 
तपोनिष्ठ मह्यत्माओंको, “पश्च मन्यमानाः’ अर्थात्‌] पद्युके समाने मूख और असमर्थ 
मानकर जैसे चाहा वैसे “नयन्ति? हाँकते हैं | [अर्थात्‌ उनको तुच्छ समझकर 
उनके साथ दुर्व्येवद्दार करते हैं | वे लोंग वस्तुतः स्वयं मूख हैं । इसके विपरीत 
जो बुद्धिमान्‌ और तपःसामर्थ्यको समझनेवाले व्यक्ति हैं वे न अवाजिनं वाजिना 
हासयन्ति] अवाजिनं अर्थात्‌ तपोवल-विहीन सामान्य लौकिक पुरुषोंकों तपो- 
वळसे युक्त तपस्वीके साथ तुलना करके उपहासका पात्र नहीं बनाते हैं । अर्थात्‌ 

२६ 
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` शीर पावकशो चिषम्‌ | ` [ऋ० ८-१०२-११॥ 
पावकदीसिम्‌ । अचुशायिनमिति वाशिनमिति वा ।!१४॥ 


[शीरं अर्थात्‌ ] सर्वत्र व्यापक और [पावकशोचिषम्‌] पवित्र 
कान्तिवाळे [उस अग्नि या परमात्माका ध्यान करो] । 

अनुशायी अर्थात्‌ जो सब प्राणियोमें भीतर प्रविष्ट होकर सोता 
हे अथवा आशी अर्थात्‌ सव प्राणियोंको व्याप्त करता है [व्यापक] 
पावकदीप्ति अर्थात्‌ पवित्र करनेवाले अग्निका या परमात्माका 
[ध्यान करो ] ॥१४॥ 
सामान्य लौकिक जनोंकी तपस्वी पुरुषोंके साथ तुलना नहीं करनी चाहिये । 
दोनोंको समान नहीं समझना चाहिये | तपोनिष्ठ महात्माओं और साधारण 
जनोंमें ऐसा ही भेद है जैसे घोड़े और गधेमें। तपस्वी महात्माओंके सामने 
सामान्य जनोंको प्रमुखता देना वैसा ही मूर्खतापूर्ण कार्य दै जैसे घोड़ेके सामने 
गधेको महत्त्व देना । इसलिए बुद्धिमान्‌ व्यक्ति ['न गर्दभं पुरो अश्वान्नयन्ति] 
अश्वोंके सामने गर्दभोंकी नहों लाते हैं। यह सारे मन्नका भाव है। । प्रकृतमें 
उद्धृत मत्रिमागका अर्थ और उसकी यास्ककृत व्याख्या ऊपर निर्दिष्ट दे 
“तपोबळका? इत्यादि । 

१७ शीरम्‌--नैगमकाण्डका १७ वाँ शब्द 'शीरम? दै | उसका प्रयोग 
“शीरं पावकशोचिषम्‌? इस मन्नभागमें किया गया है | पूरा मत्र निम्न 
प्रकार है-- 


“और पावकशोचिषं ज्येष्ट यो दमे प्वा | 
दीदार्य दीर्घश्रुत्तमः | [ऋ० ८-१०२-१९] 
सर्वव्यापक और पवित्रकान्ति उस परमात्माका ध्यान करो जो [ज्येष्ठः] सबसे 


महान्‌ और [दीष॑श्रत्तमः] सबसे अधिक विख्यात [अथवा सर्वज्ञ] है और [दमेषु 
आ दीदाय] हमारे हृदयमन्दिरॉमें [अथवा घरोंमें] सदा प्रकाशित रहता है | 
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[१५] रे 
कनीनकेब विद्रधे नवे दुपदे अभ के। बभू यामे'पु शोभेते ॥ 

2 [ ऋ० ४-३२-२३ | 
कनीनके कन्यके । कन्या कमनीया भवति । क्वेयं नेत- 


च्येति वा कमनेनानीयत इति वा। कनतेवा स्यात्‌ कान्तिकर्मणः । 


[१५] 

[नवे] नवजात [अर्भके] छोटी-छोटी [ये दोनों पद्‌ प्रथमाके द्विव- 
अनके रूप हैं । कनीनका पद्‌ भी प्रथमाका द्विवचन है। उसमें 'ओ' 
के स्थानपर “आ' आदेश होकर 'कनीनके' के स्थानपर 'कनीनका' 
द्विवचनका रूप चना है] दो कन्याएँ [विद्रधे] करे हुए चेल- 
वूटेदार [द्रपदे] काठकी चोकीपर [ये दोनों पद्‌ सप्तमीके एकचचन 
ह] जैसे शोभित होती हैं इसी प्रकार वभ्रूवणे धूसर रंगके दो अश्च 
[यामेषु अर्थात्‌ अपने] वन्यनके स्थानपर शोभित होते हैं । 

'कनीनके? अथोत दो कन्याएँ [मूळमें 'कनीनकेव” पद है उसमें 
'कनीनका इव' इस प्रकारका पदच्छेद है । मूलके इस कनीनका 
पदकी ही व्याख्या निरुक्तकारने 'कनोनके' की है। इसका अर्थ 
यह हुआ कि उन्होंने 'कनीनका! पदको प्रथमाका द्विवचन माना हे |. 
आगे प्रसंगतः 'कन्या' शब्दका अथ करते हैं । कन्या कमनीय होती . 


है [इसलिए कन्या कहलाती है] अथवा इसको [विवाह सम्बन्ध 


१८-१९ विद्रधे तथा द्रपदे-नैगमकाण्डके अगले १८-१९ चें शब्द “विद्रधे 
तथा द्रपदे? हैं | इनका प्रयोग 'कनीनकेव विद्रधे. आदि मन्रमें किया गया है । 
इस मन्त्रको यास्कने पूरा उद्धृत किया है । इस मन्रका देवता इन्द्र है । मन्नमें 

वश्र यामेषु झोमेते’ यह मुख्य वाक्य है | यास्काचार्यके अनुसार इस मन्रमे 
“ब्र? धूसर वर्णके अर्थोकी स्तुति है । उस एक ही मन्रमें “विद्रधे तथा द्रुपदे? 
दोनों पदोंका प्रयोग पाया जाता दै | 

मंत्रका अर्थ निम्नप्रकार दै-नवे' इत्यादि | 
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कन्ययोरथिष्ठानम्रवचनानि सप्तम्या एकवचनानीति 'शाकपूणिः । 
बिद््योर्दारुपाद्वोर्दारू इणातेवी दूणातेवा तस्मादेव हू । नवे नव- 
जाते अर्भके अबृद्धे । ते यथा तदघिष्ठानेषु शोभेते एवं बभ्रू 
_द्वारा] कहाँ छे जाया जाय [यह सोचना पड़ता है; इसलिए कन्या 
कहलाती हे] अथवा चाहनेवालेके द्वारा ले जायी जाती है, [इसलिए 
कन्या कहलाती है । ये कन्या शब्दके तीन प्रकारके नि्चेचन किये 
गये हैं। इनमेसे प्रथम पक्षमें 'कलु' घातुसे उणादि ४-११२ सर्च 
से 'यक? प्रत्यय करके, दूसरे पक्षमें 'क्व' पूर्वक “णीञ्‌ प्रापणे? 
घातुसे उणादि यक्‌ प्रत्यय, कम' तथा 'नी' घातुओंसे यक्त भत्यय 
करके कन्या पद्‌ बनता हे] अथवा ४ कान्त्यथे 'कन' घातुले [उणादि 
यक प्रत्यय करके कन्या शब्द] वनता हे । [विद्रधे तथा द्रुपदे, नवे 
आदि शब्द] कन्याओके बैठनेके आश्रय [अर्थात्‌ चौकी] के वाचक 
और सप्तमीके एकवचन हैं, यह शाकपूणिका मत है । [आगे 'विद्रथे' 
का अर्थ विद्धयोः तथा 'दु पदे!का अथे दारुपाद्दोः अर्थात्‌ ] नक्काशी- 
दार लकडीके दो पीढोंके ऊपर! [काष्ट-बाचक] दारू शब्द “दु 
[द्‌ विदारणे'] घातुसे अथवा (द्र [दञ्‌ हिंसायाम्‌! क्रादि० 
प०] घातुसे वनता है । [इक्षका वाचक] “दू ? पद भो उसी['दरञ्‌ हिंसा- 
याम" घातुसे वनता] है । [क्योकि वह काटा जाता है, इसलिए 'द्र_' 
कहळाता हे] । नवे अर्थात्‌ नवीन उत्पन्न हुई । अर्भके अर्थात्‌ बड़ी न 
हुई [अर्थात्‌ छोटी-छोटी] वे कन्याण जैसे अपने पीढ़ेपर शोभित 
दूसरे प्रकारकी व्याख्यामें 'विद्रधे' का अर्थ नक्काशीदार और द्रुपदे? का 
अर्थ काठकी पैरमें पहननेवाली खड़ाऊ हो सकता है । 'बभु' पदसे धूसर 
वर्णके केश तथा रंगे हुए वस्रवाले वानप्रस्थी उपदेशक या अध्यापिका आदिका 
अहण हो सकता है । उस पक्षमें जैसे छोटी कन्या काठकी चौकीपर शोभित 
होती दै इस प्रकार उपदेशिका या अध्यापिका या वानप्रस्थी खड़ाऊँ पहिनकर 


शोमित होते हैं यह मन्नका भाव होगा । आगे यास्क अपनी पद्धतिसे मन्रकी 
व्याख्या करते हैं-'कनीनके' इत्यादि । 
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यामेषु शोभेते । बस्त्रोरश्वयोः संस्तवः । इदं च मेञ्दादिदँ च 
मेऽ्दादित्यृषिः प्रसंङ्ख्यायाह । 
सुवास्त्वा अधि तुग्वंनि ॥ [ऋ० ८-३९-३७] 
सुवास्तुने दी । तुग्व तीर्थं भवति । तूर्णमेतदायन्ति | 


CS Ser nS 
होती है इसी प्रकार वश्च वर्णके [दोनों अर्व अथवा अध्यापिका 
तथा उपदेशिका अथवा वानप्रस्थी] [अपने स्थानोपर शोभित होते 
है। यह धूसर वर्णके दो अइवोकी स्तुति हे । 

ऋपिने “मुझे यह दिया", “मुझे यह दिया” ऐसा गिनाकर कहा 
कि खुवास्तुके तट [या घाटपर यह सव दिया] “सुवास्तु? नदीको 

ते दै । 'तुम्ब' तीर्थ घाटको कहते हैं। क्योंकि [स्नान आदिके 
लिण लोग] तुरन्त इसपर आते हे । 


२० तुग्वनि-नेगमकाण्डका अगला २०वाँ शब्द “तुग्वनि? है। यह भी 
अनवगत-संस्कारवाळा शब्द है | इसका अर्थ नदीका तट या घाट दै ।: इसका 
प्रयोग दिखळानेके लिए मन्रका एक टुकड़ा यहाँ उद्धृत कर उसकी .व्याख्या 
निरुक्तकार निम्नप्रकार करते हैं--'इदं च” इत्यादि | 

यास्कने यहाँ यह एक टुकड़ा ही उद्धृत किया है । इस विषयका सम्बन्ध 
दो मन्नोंसे है | वे दोनों मत्र निम्नप्रकार है-- 

१--अदान्मे पोरुकुत्स्यः प॑ञ्चाशतं' त्र॒शदस्युर्े धूनाम्‌ । 

महिं अर्यः सत्प॑तिः ॥ [ऋ० ८-१९-३६] 
२--उत मे प्रयियो'वंयियोंः सुवास्त्वा अधि तुग्बनि | 
तिस्‌ णां संसतीनां व्यावः प्रणे ता अंबद्वसु दियानां पति 
[० ८-१९-३७] 
स्कन्दस्वामीने इन मन्रासे सम्त्रद्ध इतिहासको निम्नरूपसे उपस्थित किया है-- ` 
(अत्र सौमराख्याने इतिहासः | सोमरिर्नाम ऋषिः । स नद्या उदके तिष्ठन्‌ 
पुत्रसहस्लेण परिवृतं सामन्तं नाम मत्स्यं ददं | तेनेपजातापत्याभिलापश्च दारार्थी 
त्रसदस्युं राजानमुपगम्य इदसुबाच | तव पञ्चाशत्‌ कन्यकास्तासामेक्रां भार्यार्थे 
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सह्यं देहीति | स तं विरूपं वृद्धं दृष्टा सापदेदां प्रत्याख्यातूं प्रत्युवाच | ङुळधमाऽ- 
यमस्माक कन्या स्वयंवरा इति । एतज्ज्ञाला त्ये कन्यान्तःपुर गत्वा या वर 
यिष्यति सा तुभ्यमिति | स कथनं तथा प्रत्याकलस्य योगेर्र्यवलाद्‌ दिव्यं 
रूपमास्थाय कन्यान्तःपुरं जगाम | स तत्र रूपयौवनलावण्यातिशयाक्षिसान्तः- 

करणाभिः सर्वाभिः कन्यकाभिर्युगपदेव इतः । विदित्वैतद्‌ वृत्तान्तं राजा त्रसदस्युः 
स्तस्मै ताः सवाः सुवास्त्वासतीर्थे प्रादात्‌ । तं ता गहीत्वा आगच्छन्तं पाथ इन्द्र 
ददर्श | स एनं प्रपच्छ कुतसत्येयं विभूर्तिरति । स तस्मा आचचक्षे-- 


अदान्मे पौरुकुत्स्यः पञ्चाशतं त्रसदस्युर्वधूनाम्‌ । 
मंहिष्ठी अर्यः सत्पतिः ॥ 

उत मे ग्रयियोर्वयियोः सुवास्खा अधि ठुग्वनि । 
तिसृणां सतीनां श्यावः प्रणेता भुवद्दसुर्दियानां पतिः ॥ 


सौमरि ऋषिकी जो कथा यहाँ स्कन्दस्वामीने दी है, वद्द थोड़े बहुत अन्तरके 
साथ महाभारत, बृहद्देवता, भागवत, विष्णुपुराण आदिमें भी .आती है | 
विष्णुपुराणमें इस भोगविलासके बाद सौभरि ऋषिके पश्चात्तापका भी-वणन 
बड़े सुन्दर रूपमै किया है । उसमेंके कुछ इळोक निम्नप्रकार दै 


“आ मृत्युतो नेव मनोरथानाम्‌ अन्तोऽस्तिविज्ञातभिदं मयाद्य | 
मनोरथासक्तिपरस्य चित्तं न जायते वै परमार्थसंगि || ११९ || 

पदूम्यां गता यौवनिनश्च जाता दारश्च सयोगमिताः प्रसूताः । 

ष्टाः सुतास्तत्तनयग्रसूतिंद्रष्डुं पुनर्वाञ्छति मेऽन्तरात्मा | ११७ ॥ 

द्रक्ष्यामि तेषामपि चेत्‌ प्रसूतिं मनोरथो मे भविता ततोऽन्यः । 

पूणंऽपि तत्राप्यपरस्य जन्म निवार्यते केन मनोरथस्य ॥ ११८ ॥ 

. समस्तभूतादमलादनम्तात्‌ सर्वेशवरादन्यदनादिमध्यात्‌ | 
यस्मान्न किंचित्‌ तमहं गुरूणां परं गुरू संश्रयमेमि विष्णुम्‌ || १२८ ॥” 
न [विष्णु पु० अंश ४, अ० २] 

भागवत [स्कन्ध ९ अ० ६] में उक्त पश्चात्ताप यों वर्णित दै-- 
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“अहो इमं पश्यत मे विनाश तपस्विनः सञ्चरितत्रतस्य । 
: अन्तर्जले वारिचरप़्सज्ञात्मच्यावितं ब्रह्म चिरं धृतं यत्‌ ॥५०॥ : 

` सङ्गं त्यजेत मिथुनत्रतिनां मुमुक्षु: सर्वात्मना न विसुजेद्‌ वहिरिन्द्रियाणि | 

एकश्चरन्‌ रहसि चित्तमनन्त ईशे युञ्जीत तदूत्रतिषु साधुषु चेत्पसंगः || 

एकस्तपस्व्यह्ृमथाम्भसि मत्स्यसंगात्‌ पञ्चाशदासमुत पञ्चसहृसखवर्गः | 
नान्तं त्रजाम्यभयकृत्यमनोरथानां मायागुणैहतमतिर्विषयेडर्थभाव:॥५२॥” 
वेदोंमें अनित्य इतिहास माननेवाळे छोगोंने इस कथाका सम्बन्ध इन 
मंत्रोंके साथ जोडा है । किन्तु वस्तुतः वेदमन्रामें किसी ऐतिहासिक कथानकका 
वणन नहीं दै | किन्तु उनमें नित्य आध्यात्मिक तत्वका प्रतिपादन किया गया 
है । यह मत उन लोगोंका है जो वेदमें इतिहास नहीं मानते हैं | इस मतमें 
“पौरुकुत्स्यः? और 'त्रसदस्यु' ये दोनों पद भी 'मंदिष्ठः?, अर्यः? और 'सत्पतिः के 
साथ मिलकर परमात्माके बोधक है | “कुत्स' शब्द वजके नामोंमें निघण्टुमे पढ़ा . 
गया है । बज्र दु्शेका दमन करनेवाला और दण्ड देनेका साधन है । वह कुत्स 
अर्थात्‌ वज्र जिसके पास प्रचुर संख्यामें. है वह 'पौरुकुत्स्य परमात्मा हुआ | 
क्योंकि वह पापी पुरुषोंकी दण्डव्यवस्था अनेक प्रकारसे करता है | इसीलिए 
दुष्ट लोग उससे डरते हैं | इसी 'कारण उसको “त्रसदस्यु' भी कहा गया है। वह 
“मंहिष्ठ' अर्थात्‌ सबसे बड़ा, सबसे अधिक शक्तिशाली, “अय? अर्थात्‌ प्राप्त करने 
योग्य स्वामी और “सत्पतिः? अर्थात्‌ सजनोंका पालक है। इसलिए प्रथम मन्नमें 
आये हुए पाँचों विशेषण परमात्माके हैं | कथानकर्मे आया हुआ सौमरि नाम 
जीवात्माका है | और “सुवास्तु? अर्थात्‌ जीवात्माके रहनेका सुन्दर स्थान यह 
शरीर 'सुवास्त' पदका अर्थ है। उस त्रसदस्यु परमात्माने सौभरि जीवात्माको 
सुवास्त्वा अधि तुग्वनि’ शरीरके भीतर ५० बधुएँ प्रदान की है | इसमें 'बघू' 
दाव्दकें दो अर्थ हं--एक वधुओं अर्थात्‌ स्रीके समान आनन्ददायक और 
दूसरा बन्ध-कारक अर्थात्‌ जीवात्माको वन्धनमें डालनेवाला। परमात्माने 
जीवात्माको जो बधुएँ प्रदान की दै वे उसकी चित्तवृत्तिया दै । योगशास्रमें पाँच 
प्रकारकी वृत्तियोंका वर्णन किया है |” 'वृत्तयः पद्मतय्यः | ये पाँच प्रकारकी 
वृत्तियाँ पंच ज्ञानेन्द्रियों और उनके पाँच प्रकारके विषयोंके योगसे उत्पन्न होती 
हैं,। इसलिए दस प्रकारके कारणोंसे उत्पन्न होनेवाली पाँच प्रकारकी चित्त- 
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वृत्तियोंके १० > ५ = ५० प्रकार बन जाते हैं | विषयोंके सम्पर्कसे उत्पन्न होने- 
वाली ये ५० प्रकारकी चित्तवृत्तियाँ ही जीवको वधुओंके समान नाना प्रकारसे 
रमण करवाती हैं, इसलिए वे बधुएँ हुई । साथ ही यही चित्तवृत्तियाँ आत्माके 
बन्धनका कारण होती हैं। इसीलिए “योगश्रित्तवत्तिनिरोधःः चित्तद्वकियोँके 
निरोधको ही योगका लक्ष्य माना गया है| इस प्रकार ५० तरहकी चित्तत्त्तियों- 
में वधूसाम्यात्‌ बधूत्व तथा बन्धनहेतुत्वरूप वधूत्व दोनों प्रकारका वघूत्व बन 
जाता है | “सुवास्त्वा अधि तुग्वनि’ में 'सुवास्त! से जीवके सुन्दर वासस्थान 
शरीरका ग्रहण होता है । उसको 'तुरव? कहा गया है। "तुग्व तीर्थ भवति तृण- 
मेतदायन्तिः इस शरीरमें जीवात्मा वार-बार जन्म धारण करनेके लिए आता 
है | इसलिए इसको तुग्व या तीर्थ कहा. गया है । इसलिए इस मन्रमें आध्या- 
त्मिक तत्वका प्रतिपादन बड़े सुन्दर रूपमै किया गया है । 

दसरे मन्नमें 'प्रयियों:” और. वयियो: ये दोनों 'सुवास्खा के विशेषण ह | 
उनका अर्थ यह है कि जीवात्माका यह शरीर 'प्रयियु: अथात्‌ अत्यन्त शीघ्र 
गमनशझील अर्थात्‌ नष्ट हो जानेवाला,है और 'वयियुः? अर्थात्‌ उसकी सन्तान 
या परम्परा निरन्तर चलती रहती है है। “वयियुः पद “व्येञ्‌ तन्तुसन्ताने’ धातुसे ` 
बना है | इसलिए, उससे नाशवान्‌ 'प्रयियु? शरीरकी परम्परा बोधित की है | 
इस प्रकार सुवास्तु तीथमें एक “दियानां पतिः’ की भी चर्चा इस मन्रमें की 
गयी है | यह 'दियानां' पद इन्द्रियाणां? का वाचक है। दारीरके भीतर एक 
इन इन्द्रियोंका स्वामी भी रहता है। और वह स्वामी मन, दै। उसे मन्रमें 
“भुबद्दसु' भी कद्दा है और “तिसृणां ससतीनां श्यावः प्रणेता ता भी कहा दै । “भुवः 
इस' का अर्थ वसु अर्थात्‌ ज्ञान जिसके द्वारा होता है वह अर्थात्‌ ज्ञानका 
सहायक अन्तःकरणरूप मन हुआ | वह मन ही “दियानां पतिः? इन्द्रियोंका 
स्वामी है। और वही सारी इन्द्रियाँका प्रेरक है। इन्द्रियाँ तीन प्रकारकी 
हैं-१ ज्ञानेन्द्रियाँ, २ कर्मेन्द्रियाँ और अन्तःकरण । अन्तःकरणमें मनके 
अतिरिक्त बुद्धि, चित्त ओर अहंकारका भी ग्रहण होता है। ज्ञानेन्द्रियाँ, 
कर्मैद्धियाँ तथा अन्तःकरण इन तीनों प्रकारकी इन्द्रियांको प्रेरणा देनेवाला 
नायक मन है | इसलिए उसे मंत्रमें “तिसृणां प्रणेता? कहा दै । सतृतीनामुः का 
अर्थ सपन्तीनाम्‌? विषयमे सपणशील करना चाहिये । मन 'तिसणां सप्ततीनां 
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अथात्‌ बिषयोंमें सर्पण करनेवाली ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय और अन्तःकरणरूप 
तीनों प्रकारकी “दियानाम्‌? इन्द्रियोंका प्रणेता अर्थात्‌ नायक है । नाना प्रकार- 
की वृत्तियोंसे युक्त होनेके कारण वह “यावः? मल्न कहा गया है | 
जो लोग इन मन्नोंका इतिहासपरक अथ करते हैं वे “तिसृणां सत्ततीनाम? 
का अथ २१० गोए करते हैं | पर गाओंका वाचक यहाँ मन्रमें कोई पद 
है | उसका ऊपरसे अध्याहार करना पड़ता है । 'प्रयियोः” और 'वयियोः का 
अथ वे क्रमदाः प्रयाणशील अश्वादि पु ओर वुने हुए वस्न करते दै । किन्तु 
इनके साथ प्रयुक्त पछी विभक्तिकी संगति उस पक्षमें नहीं लगती दै । उनको 
सुवास्त्वा का विशेषण माननेपर उसकी संगति ळग जाती दै । 'दियानामू' 
पदका अर्थ वे 'दानीय़ानां' करते हैं | किन्तु उसकी अपेक्षा 'इन्द्रियाणाम्‌' अर्थ 
अधिक उपयुक्त है | इसलिए ऐतिहासिक पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया अर्थ 
उचित नहीं है । ऐतिहासिकोंने जो कथानक वना दिया है, उसमें सौभरि ऋषि- 
की चरित्र-हीनता और मूर्खता ही अभिव्यक्त होती है। उससे ऋषियोंकों भी 
कलंकित किया दै ओर वेदोंके गौरवको भी क्षति पहुँचायी है । अतः वह पद्धति 
उपयुक्त नहीं है । “ 
२१ नंसन्ते-नेगमकाण्डका २१ वाँ शब्द “नंसन्ते! दै | “नंसन्ते? का अर्थ 
नमन्ते’ किया गया दै । इसके उदाहरणरूपमें यास्कने अधूरा मत्र उद्धृत 
किया है | पूरा मत्र निम्नप्रकार है-- 
ता आ स्द्रस्थ मीढुषो' विवासे कुविन्नंसंन्ते म॒रुतः पुन॑र्नः । 
यत्सखर्ता' जिहीडिरे यदाविरव तदेनं इमहे तुराणाम्‌ ॥ 
[० ७-५८-५] 
रुद्र-अर्थात्‌ परमात्माके “तान्‌? उन प्रसिद्ध “मीढुपः? पुत्रोंकी 'आ विवासे? 
हम भली प्रकारसे सेवा करते हैं । और “कुवित्‌! उस सेवाको समझनेवाले चे 
“मरुतः पुननः नंसन्ते’ हमारे लिए झुकते हैं | “तुराणाम्‌ उन वेगवान्‌ मरुतोंकी 
कृपासे “यत्सस्वर्ता? हमारा जो अन्तर्निहित पाप है और 'यदाविः जो प्रकाशित 


"पाप है उस सव 'ऐनः? पापको “अव ईमहे? नष्ट करनेमें समर्थ होते हैं | यह 


सारे मंत्रका अर्थ है | प्रकृत उदाहरणका अर्थ निम्नप्रकार दै “हमारी? 
इत्यादि । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya SamajEoundation Chennai and eGangotri 
नरुक्त 


४१० 
कुविन्नंसन्ते मरुतः पुन नः ॥ [० ७-५८-५] 
पुननो नमन्ते मरुतः । नसन्त इत्युपरिष्ठाद्‌ (७1१७) 

व्याख्यास्यामः ।। 2 
ये ते मदा आहनसो बिहायसस्तेभिरि्द्र॑ चोदय दातंवे मघम्‌ 

3020602: [ऋ० ९।७५।५] - 


[हमारी सेवाको] जाननेवाले मरुदूगण फिर हमारे लिए झुकते हैं । 
मरुतः अर्थात्‌ मरुद्गण हमारे प्रति विशेषरूपसे वर्षादि उपकार 
द्वारा झुकते हें । 
` 'नसन्ते? इसकी व्याख्या आगे [सातवें अध्यायके १७वें खण्डमें] 
करंगे । 
` [ढे सोम] तुम्हारे शब्द करनेवाले जो आनन्ददायक रख हें 
उनके द्वारा इन्द्रको धनदानके लिए प्रेरित करो । 


यह मन्रखण्डका अर्थ हुआ आगे यास्क अपनी पद्धतिके अनुसार इसका 

अर्थ करते हैं-“पुननों? इत्यादि । 
२२ नसन्ते-नैगमकाण्डके इस संग्रहमें 'नंसन्ते! के साथ ही दूसरा “नसन्ते' 
शब्द भी दिया गया है। उसकी व्याख्या निरुक्तकारने यहाँ नहीं की दे । 

` इसलिए उसके विषयमै यहाँ इतना ही ढिखा दै- “नसन्त इति? इत्यादि | 

२३ आहनसः-नैगमकाण्डका २२ वाँ शब्द “आहनसः? दै | यास्कने 
इसका अर्थ 'आहननवन्तः वचनवन्तः' बोल्ते हुए किया है। अर्थात्‌ दन” 
. घातुसे इस शब्दकी सिद्धि मानी है | “इन? धातु सामान्यतः हिंसार्थक है, किन्तु 
कहीं-कहीं 'ब्राहणे इदमाहतम्‌? आदिमें पाठके अर्थमें मी इन” धातुका प्रयोग 
पाया जाता है । इसलिए यास्कने 'आहनस:? का अर्थ आहननवन्तः--वचन- 
वन्तः? किया है । दुर्गाचार्यने यहाँ “वचनवेन्तः? के स्थानपर 'वज्चनवन्तः? पाठ 
माना है और उसका अर्थ घोखा देनेवाले' किया है । किन्तु दुर्गाचार्यके पूर्व-' 
वर्ती देवराजयज्वाने 'वचनवन्तः पाठ ही माना है और इसकी व्याख्या कोर 


हुए लिखा दै-- 
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: ये ते मदा आहननवन्तो वचनबन्तस्तैरिन्द्रं चोदय दानाय 
मघस्‌.॥१५॥ 
[१६] 


उपो' अदि शुन्ध्युवो न बक्षो' नोधा इंवाविरंकृत प्रियाणि' | 
अद्सन्न संस॒तो बोधयन्ती शब्बत्तमागात्पुन रेयुषी'णाम्‌ ॥ 
so त सी 
तुम्हारे जो मद [अर्थात्‌ आनन्द-दायक रस] वचनचाळे अर्थात्‌ 

बोलते हुए हे उनके द्वारा इदको धन देनेके लिए प्रेरित करो ॥१५॥ 


द्‌ 

[झुन्ध्युचः अर्थात्‌ ] आदित्यके [अथवा पक्षियांके] वक्षःस्थळके 
समान [यह उपा] सामने दिखळायी दे रही हे । [नोघा अर्थात्‌] 
स्तुति करनेवाळेके समान यह प्रिय रूपोको प्रकाशित कर रही हे । 
और अन्नपूर्णा [अन्न प्रदान करनेवाली] माताके समान सोते हुए 
लोगांको जगाती हुई बार-बार लोटकर आनेवाली [वस्तुओं] में 
सबसे पुरानी यह उषा आ गयी । 

“सुत्रे इदमाहतम?, 'ब्राह्मणे इदमाहतम? इत्या दिप्रयोगद्शनात्‌ आहन्ति- 
वचनार्थः । आहननवन्तो वचनवन्त' इत्यर्थः |? 

इसी प्रकार इस मंत्रकी व्याख्या करते हुए सायणाचार्यने भी आहनसः 
आहननवन्तो वचनवन्त इति यास्कः स्तुतिमन्तः झान्दवन्तो वा’ यह. लिखा है | 
इसके अनुसार सायणाचार्यने भी “वचनवन्तः? पाठ ही माना है, “वञ्चनवन्तः' हि 
नहीं । इसलिए दुर्गाचार्यने जो यहाँ 'वञ्चनवन्त? पाठकी कल्पना कर ली है, वह 
असंगत है| आइनसः? के उदाहरणरूपमें जो मत्र दिया गया है, वह मन्न . 
स्वयं यास्कने ही पूरा यहाँ उद्धृत कर .दिया है | उसका अर्थ निम्न प्रकार है-- 
(हे सोम] इत्यादि । 

यह मन्नका अर्थ हुआ । आगे यास्क अपनी पद्धतिसे उसकी व्याख्या 
करते हैं--े ते! इत्यादि | कद ह दु 

२४ अंदूमसत्‌-नैगमकाण्डका २४ वाँ शब्द “अद्मसत्‌ है । इसमें अद्म? 
शब्दका अर्थ अन्न है | वह “अद्‌ भक्षणे’ धातुसे बनता है । उसको आसादन 
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उपादर्शि शुन्ध्युवः । गुन्ध्युरादित्यो भवति । शोधनात्‌ । 
तस्यैन वक्षो भासोऽध्यूढम्‌ | इदमपीतरद्वक्ष एतस्मादेवाध्यूडं काये। 
शक्कुनिरपि शुन्ध्युरूच्यते । शोधनादेवोदकचरो भवति | 
आपोऽपि खुन्ध्युव उच्यन्ते शोधनादेव | नोधा ऋषिर्भवति । नवनं 
दधाति । स यथा स्तुत्या कामानाविष्कुरुत . एवञ्चुषा रूपाण्या- 


'शुन्ध्यु'आदित्य[का नाम] है, क्योकि वह शोधन करनेवाला है। 
उसीके वक्षःस्थळ अर्थात्‌ [भासः अध्यूढं] सामने दिखळायी देनेवाले 
प्रकाशके समान “उपो अद्शि' [उषा] प्रकट हो रही हे । यह दूसरा 
[अर्थात्‌ मनुष्य आदिका] वक्षःस्थळ भी इसी कारणसे [अर्थात सामने 
दिखलायी देनेसे] होता है, क्योंकि वह शरीरमें सामने उठा हुआ 
होता है। 

[सारस] शोधन करनेवाला होनेके कारण ही पक्षीको भी 'शुन्ध्यु! 
यह कहा जाता हे | क्‍योंकि वह जलमे रहता है [ओर जळका शोधन 
करता है]। शोधन किये जानेके कारण हो जढको भी 'अुन्ध्यु' कहा 
जाता है । 'नोघा' ऋषिका नाम है, क्‍योंकि वह [नवनं दधाति] 
स्तुतिका करनेवाला होता हे [अर्थात्‌ 'णु स्तुतो' घातुसे 'नोथा' 
शब्द वनता है] । वह [स्तुति करनेवाळा ऋषि] जैसे स्तुतिके द्वारा 
कामनाओंको प्रकट करता है इसी प्रकार उषा रूपोको प्रकाशित 


करानेवाळी अर्थात्‌ प्रास करानेवाली अथवा अन्नको विभक्त करनेवाली [अदूम- 
सानिनी “वन प्रण सम्भक्तो' थातुसे वना है] माता इस आदूमसत्‌ शब्दका 
अर्थ होता दै । वह मत्र, जिसमें कि “अंदूमसत्‌? शब्दका प्रयोग हुआ है, यहाँ 
निरुक्तकारने खयं ही पूर्णरूपमें उद्धृत कर दिया है। मन्रमें उपाकालके 
आरमनका वर्णन है | उसका अर्थ निम्न प्रकार है--'आदित्यके' इत्यादि | 

यह मन्नका अर्थ हुआ । आगे निरुक्तकार अपनी पद्धतिसे उसकी व्याख्या 
करते हे--'उपादर्दि? इत्यादि | तर 
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विष्कुरुते । अश्मसदद्यान्नं भवत्यग्रसादिनीति वान्नसानिनीति वा | 
ससतो घोधयन्ती शाइ्वत्तमागात्पुनरेयुषीणास्‌ | स्वपतो बोधयन्ती 
शाइ्तरतिकतमागात्पुनरागामिनीनास्‌ । 


करती हे । 'अझसत्‌' [की आगे व्याख्या करते हैं] अझ अन्नको 
कहते इं [अथात्‌ "अद्‌ भक्षणे’ धातुसे 'अझ? शब्द चना हे] । अन्नके 
[चनाने, पकाने आदि] के लिप वैउनेवाळी [अझसादिनी] अथवा 
अन्नको यॉटनेवाली [अझखानिनी 'वण षण संभक्तौ? घातुसे यह 
शब्द वना है] [सखतः अथोत ] सोते हुओंको जगातो हुई वार-वार 
आनेवाळोमें [शश्यत्तमा] सबसे पुरानी आ गयो । [यहद 'ाइवत्तमा- 


रात्‌ पुनरेयुपीणाम्‌'का अथे हुआ] । 


२५ इप्मिणः-नेगमकाण्डका २५ वाँ शब्द “इष्मिणः? है । यह भी पूर्व 
शब्दोंकी भाति अनवगत-संस्कारवाला शब्द है । यास्कने इसके तीन प्रकारके 
निवचन किये हें | पहिले “इषणिनः, में 'इंष गती” धातुसे, दूसरे “एषणिनः? में 
“इषु इच्छायाम्‌? धातुसे तथा तीसरे 'आर्षणिनः' इस निर्वचनमें ऋष दराने! 
धातुसे “इष्मिणः? पदकी निप्पत्ति मानी है। तीनों ही निर्वचनोंमें पहिले उक्त 
धातुआंसे [उणादि १-१४५] मक्‌ प्रत्यय और मतुतर्थमें “अत इनिठनो? [अष्टा० 
५-२-११४५) सूत्रसे इनि? प्रत्यय करके “इष्मिणः? पद सिद्ध होता दै । उसके 
उदाहरणरूपमें “वाशीमन्त इष्मिण: यह एक डुकड़ा ही यहाँ उद्धृत किया 
गया है | पूरा मन्त्र निम्न प्रकार है 

श्रियसे. क॑ भानुभिः सं मिमिक्षिरे. ते र॒दिमभिस्त ऋक्व॑भिः सुखादयः | 

ते चश्ी'मन्त इष्मिणो अभी'रबो विद्रे प्रियस्य मास॑तस्य॒ धाम्नः ॥ 

[ऋ० १-८७-६] 

[प्रियस्य मारुतस्य धाम्नः] प्रिय मारुतके स्थान [अर्थात्‌ अन्तरिक्ष] से वे 
[मरुद्गण] [श्रियसे तादर्थ्य चतर्थी छान्दसः सुगागमः] जगत्‌की समुद्धिके लिए 
[भानुभिः] सूर्यकी रदिमयोँके साथ मिळकर | कम्‌ अर्थात्‌ ] जलको 'संमिसिक्षिरे' 
वरसाते हैं [मिह संचने' धातुसे मिमिक्षिरे पद वना है]। वे ही [रड्मामः | 
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ते वाशीमन्त इष्मिणः ॥ ऋण १-८७-६] 
ईषणिन इति वैपणिन इति वार्षणिन इति वा । वाशीति . 
चाङ्नाम । वाश्यत इति सत्याः ॥ 
शंसावाध्वर्यो प्रति मे गृणीहीन्द्राय वाहं कृणवाव जुष्टम्‌ । . 
-[ऋ० ३-५३-३] 


र 


ते [मरुदूगण] शब्द्युक्त और गतिशील हैँ । [इष्मिणः का अर्थ]. 
गतिशील [इषणिनः से इष्मिणः वना हे] अथवा इच्छावाले होनेसे 
[दषणिनः से इष्मिणः वनता है] अथवा देखनेवाले होनेसे [आर्यणिनः 
से इष्मिणः बनता हैं] | 'वाशी' यह चाणीका नाम हैं. [अर्थात्‌ 'वाछु' 
` घातु भ्वा० आ० से “वाशी” पद्‌ बनता है] । 
हे अध्वयो ! तुम [इन्द्रको स्तुतिवाले मन्त्रोका उच्चारण करो 
और मुझे [स्तुतिके लिए प्रतिणणीहि अर्थात्‌ ] प्रोत्साहित करो । 
आओ इस प्रकार हम दोनों मिलकर इन्द्रके लिए ['जुष्टम? अर्थात्‌ ] 
प्रिय ळगनेवाळे “चाह” [अर्थात्‌ सोमरसके निकालते समय की जाने- 
वाली विशेष प्रकारकी अभिषवणस्तुति अथवा अभिचहनकालीन 


अर्थात्‌] चन्द्रमाकी किरणोंके साथ मिलकर [जलकी वर्षा करते हैं] और वे ही 
[क्रक्वमिः अर्थात्‌] अर्चना-परक ऋचाओंके द्वारा संस्तुत होनेपर वर्षा करते 
हैं । वे [मरुदूगण लोगोंके लिए सुखादयः अर्थात्‌] आनन्दके देनेवाले [वाझी- 
मन्तः अर्थात्‌ | शब्दयुक्त [इष्मिणः अर्थात्‌] गतिशील तथा [अभीरवः] भव- 
रहित [विद्रे अर्थात्‌] विदित हैं [प्रसिद्ध हैं] | . 
यह पूरे मन्नका अर्थ है । इसमेसे प्रकृतमें उद्धृत अंदाकी व्याख्या यास्क 
अपनी शैलीसे निम्न प्रकार करते हे--'इषणिनः? इत्यादि | 
. २६ वाहः-नेगमकाण्डका २६ ताँ शब्द “वाह? है | यह भी अनवगत- 
संस्कार और अनेकाथक शब्द दै । यास्कने इसके उदाहरण-रूपमे आधा मत्र 
उद्धृत किया है | पूरा मत्र निम्नप्रकार है-- 
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अभिवहनस्तुतिमभिषवणग्रवादां स्तुतिं मन्यन्त ऐन्द्री त्वेव 
शस्यते । परितकम्मेत्येतदुपरिष्टाद्‌. (११।२५) व्याख्या- 
स्थामः ॥१६॥ 
इति चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पादः । 


स्तुति] को [सम्पादित] करें। आओ हम दोनों यजमाने इस [बहि] 


कुशासन पर बैठे और [इन्द्राय शास्तं उक्थं भूत्‌ ] इन्द्रके लिप उत्तम- 
कोटिका स्तुतिपाठ किया जाय । 

कोई इसको अभिवहनकाळोन स्तुति मानते है और कोई सोम- 
रख निकाळते समय की जानेवाली विशेष प्रकारकी अभिषवणस्तुति 
मानते हैं दोनों प्रकारोंमें यह इन्द्रकी ही पीत्यावह स्तुति की जाती है। 

“परितक्स्या' इसकी व्याख्या आगे [११वें अध्यायके २५वे खण्डमें] 
करेंगे ॥१६॥ 

चतुर्थं अध्यायका द्वितीय पाद्‌ समाप्त । 
शंसावाध्वर्यो प्रति मे र्णीहीन्द्राय वाहंः कृणवाव जुष्ट॑म्‌ । 
एदं ब्हिर्यर्जमानस्य सीदाथा' च भूडुक्थमिन्द्राय, श॒स्तम्‌ || छ 
[ऋ० ३-५३-३] 

होता अध्वयुंसे कह रहा है--'हे, अध्वया !? इत्यादि । न 

यह पूरे मघ्रका अर्थ हुआ | आगे यास्क अपनी शैलीके अनुसार उसकी 
व्याख्या करते है--अभिवहृन०' इत्यादि | व 

२७ परितक्म्या-नैगमकाण्डका २७ बाँ शब्द “परितक्म्या? है । यह भी 
अनवगतसंस्कारवाला शब्द है | इसका अर्थ रात्रि होता है । किन्तु निरुक्तकारने 
यहाँ उसकी व्याख्या नहीं की है । इसलिए उसके विषयमें वे लिखते हैं-- 
“परितक्म्ये? इत्यादि | 

चतुर्थ अध्यायके प्रथम पादमें ९ शब्दोंका विवेचन किया गया था | उसके 
बाद द्वितीय पादमें नैगमकाण्डके अगले १८ शब्दोंका विवेचन किया गया है | 
इस प्रकार यहाँतक २७ शब्दोंका विवेचन हो चुका है ॥१६॥ : 

यह चतुर्थाध्यायका द्वितीय पाद समास हुआ | 
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तृतीयः पादः 
[१५] 
सुविते सु इते स्ते सुगते ग्रजायामिति वा । “सुविते मा 
घाः”? [यजु० काण्व सं ५-५ | में० सं० १-२-७] इत्यादि निगमो 
भवति । दयतिरनेककमा । 


. _ [१७] 

[हे प्रभो ! आप] मुझे खुमागमें [झुगतिमें] रखों अथवा [खुयिते | 
अर्थात्‌] अपनी प्रजामे [अपने कृपापात्रमें] स्थान दो | 

द्य? धातु ['दियति रक्षा-दान-दद्दन-हिंसा-उड्यनेषु'| अनेकार्थक 

[अर्थात्‌ उसका प्रयोग १ रक्षा, २ दान, ३ दहन, ४ हिंसा और ५ 
. उड्ना इन पाँच अ्थोमे होता हे] जेसे-- 

२८ सुविते-नैगमकाण्डका २८ बाँ शब्द “सुविते? भी अनवगत-संस्कारवाळा 
शब्द है | यास्कने इसके दो प्रकारके निर्वचन किये हें । पहिले निर्वचनमें “सु 
इते? अर्थात्‌ सम्यक प्रासे या गते अर्थ किया है। इस निर्वचनमें “सु? उपसर्ग- 
पूर्वक “इण्‌ गतौ? धातुसे 'क्त’ प्रत्यय और उवङ्‌ आदेश करके “सुविते? पद 

` बनाया गया है । दूसरे निवंचनमें “पुञ्‌ अभिषवे? धातुसे 'क्त? प्रत्यय करके उवङ्‌ 
तथा छान्दस इडागम द्वारा “सुविते? पद बनाया गया है । इसका अर्थ “सन्ताने? 
या प्रजायाम्‌? होता है । इसके उदाहरणरूपमें सुविते मा धाः? यह मन्त्रका 
छोटा सा इकड़ा यहाँ उद्धृत किया दै । पूरा मन्त्र, जो यजुर्वेद काण्वसंहिताके 
पंचमाध्यायसे लिया गया है, निम्नप्रकार है 

आप॑तये त्या गह्वामि परिपतये त्वा गह्वासि ` 

तनूनप्त्रे शाक्कराय राक्मन्नोजिष्ठाय। . 

अना घृष्ट मस्म्यनाधृष्यं दे वानामोजोन॑मिशस्तिपा 

अनमिशस्ते न्यमञ्ज॑सा सत्यमुपंगेपं सुविते मा धाः || [यज्ञः का० सं० ५-५] 

झु यजुर्वेद ५-५ में भी यह मत्र कुछ पाठभेदोके साथ आया है। किन्तु 
वहाँ, “सुविते मा धाः के स्थानपर “स्विते मा धाः? पाठ है । यद्यपि "स्विते? भी 
नियमतः 'सुविते' पढ़ा जा सकता है | 
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चतुर्थो ऽध्यायः ४१७ 
~ [| मि डल 
नवेन पूव दर्यमानाः स्यामं मि० सं० ४-१३-७] 
इत्युपद्याकमी । 
er य एकू इद्विदयतै वसु [क ० १-८४-७] इति दानकर्मा 
वा वि वा । 


TiS 


नये [कसाये हुए] से पिछले [कमाये हुए घन आदि] की रक्षा 
करते रहें । इसमें ['द्य” घातु उपद्याकर्मा अर्थात्‌ ] रक्षाथेक है । 

२--जो [परमात्मा श नकल ही [सारेसंसारको वसु अर्थात्‌] 
घन [विद्यते] प्रदान करता है । इसमें [दयति धातु] दान करनेके 
अथमें अथवा विभाग करने [वाँटने] के अर्थमे है। 


मन्नमं जीव या भक्त परमात्मासे अपनी उन्नति एवं सुगतिके लिए प्रार्थना 
कर रहा है । ; 

हे प्रभो ! में [आपतये अर्थात्‌] अपने ऊपर पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करनेके 
लिए और [परिपतये अर्थात्‌ | अपनी इन्द्रियांको पूर्णतया वशमें करनेके लिए 
[त्वा गह्वामि] आपकी शरणमे आता हूँ । 

यह मन्नके प्रारम्भिक भागका अर्थ है। इसी प्रार्थनाको समाप्त करते हुए 
मन्नके अन्तमें भक्त कह रहा है--'सुविते! इत्यादि । 

२९ दयते-नैगमकाण्डका २९ वाँ शब्द 'दयते' है | यह क्रियापद है, जो 
“दय? धातुसे बना है | इस “दय? धातुके अनेक अर्थ हैं| इसलिए यह शब्द 
अनवगत-संस्कारवाळा शब्द न होकर अनेकार्थक शब्द है | इसलिए, ग्रन्थकार 
उसके अनेक अर्थ दिखलाकर उस-उस अर्थके प्रयोगमें मन्नोंको उद्धृत करते 
हुए इस “दयते? पदकी व्याख्या करते हैं-*दयतिः? इत्यादि । 

वह पूरा मन्त्र, जिसमेंसे य एक इद्विदयते वसु’ यह उदाहरण दिया गया 
है, निम्नप्रकार दै-- 

य एक इद्विदय॑ते. वसु मर्ता य दादयुपे | 
ईशानो अप्रतिष्कुतइन्द्रों' अङ्ग ॥ [त्र० १-८४-७] 
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४१८ 
दुर्बर्त'भींमो दंयते वनानि ॥ [ऋ० ६-६-५] इति दहति- 
कमा । दुर्वतुदुर्वारः 
विद्डसुर्दयमानो वि शन । [क्र०२-२४-१ ]इति हिंसाकमा । 
इमे सुता इन्दंवः प्रातरि त्वना सजोषसा पिवतमश्विना तालू । 
अयं हि वामूतये वन्दनाय मां वाय॒सो दोषा दयमानों अबूवुधत्‌ ॥ 


३--जो [दुचेलुं अर्थात्‌] दुर्वार [जिसका रोकना सम्भव नहा हे 
इस प्रकारका] और भयंकर [अग्नि] बनाको अस्म कर देता इ । 
इसमें [दयति धातु] दहनार्थंक है । 'डुबंतु'का अर्थ दुर्वार हे । 
४- धनको प्राप्त करनेवाला [विदुः] ओर शात्रुओको [दय- 
मानः] नष्ट करता हुआ [इन्द्र आपृणदू रोदसी उभे] द्यावा-एथिवी 
दोनोंका पाल्न करता है । 
इसमें [दयति घातु] हिसाथक हे । 
५-हे प्रातःकाल आनेवाळे और सवसे समान प्रीति रखनेचाळे 
अइ्विनो ! [अर्थात्‌ सुवैद्यो अथवा ब्रह्मचारी तथा संन्याखीरूप 
- भिक्षार्थी अतिथियों ! [इमे इन्दवः जुता] यह निचोड़े इए सोस- 
रस [अथवा अन्य उत्तम पदार्थ] तैयार हैँ। [तान्‌ पिवतम्‌ ] आप 
दोनों इनका पान कीजिये ।[चाम्‌ ऊतये चन्द्नाय].आपकी स्तुति तथा 
वन्दनाके लिए [दोषा दयमानः रात्रिको अर्थात्‌ ] रात्रिके अन्तमें 
[दयमानः अर्थात्‌ ] उड़ते हुए [अयं वायसः] इस कोपने [माँ अवू- 
! चुधत्‌ | मुझको जगाया था । 


वह पूरा मन्त्र, जिसमेंसे कि यह उकडा उदाहरणरूपमें प्रस्तुत किया गया 
है, निम्नप्रकार दै-- 
अर्ध जिहा पापतीति प्रवृष्णो गोपुयुधो नाशनिः सजाना । 
झूरस्येव प्रसितिः क्षातिरग्ने दुव मीमो दयते. वनानि ॥ 
-जिसमेंसे यह टुकड़ा उद्धृत किया गया है वह पूरा मत्र निम्नप्रकार दै-- 
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दयमान इति | 
नूचिदिंति निपातः पुराणनवयोः । नू चेति च | 
अद्या चिन्नू चित्तदपो नदीनाम्‌ ॥ [ऋ० ६-३०-३] 
अद्य च पुरा च तदेव कर्म नदीनाम्‌ । 
नू च पुरा च्‌ सदनं रयीणाम्‌ || [ऋ० १-९६-७] 


इसमें ['दय' धातु] उड़नेके अ्थमें [दयमानः] है । 
नूचिव्‌” यदद निपात 'एरानें और नवीन! इस अर्थमें हे । और 
नू. च' यह [निपात] भी [इसी पुराण और नवीन अर्थका वाचक 
हें] । जेसे-- 
हि इन्द्र, 'यत्‌ आभ्यः’ इन नदियोके “गातुम्‌ गमन करनेके लिण. 
आपने यत्‌ अरद्‌ः जो मागं बनाया था, इनका जो कार्य निर्धारित 
किया था] आज भी और पहिले भी उनका वही काय रहा हे। 
समे जूचित्‌ निपात प्रयुक्त हुआ हे । उसका अर्थ है] आज भी. 
ओर पहिले भी नद्योंका वही [अपः अर्थात्‌ ] कमे हे । 


इन्द्रः पूर्मिदाति रद्दासम॒केविदरदसुर्दर्यमानो वि त्रन्‌ | 
ब्रह्मजूतस्तन्वा वावृधानो भूरि दात्र आएणद्रोदसी उभे ।॥ 
[क्र० ३-३४-१] 
३०-३१-नूचित्‌ तथा नू च-नैगमकाण्डके ३० याँ शब्द 'नूचितः और 
३१ यां शब्द “नू च’ हैं| ये दोनों निपात एक ही अर्थके वाचक हैं, इसलिए 
उन दोनोंको इकट्ठा पढ़ दिया गया है । और निरुक्तकारने दोनोंकी व्याख्या 
भी साथ-साथ ही की है । इनका अर्थ पुराना? और “नया? है । दोनोंके उदा- 
हरणरूपमें जो मन्रोंके टुकड़े दिये गये हैं उनके पूरे पूरे मन्त्र निम्नप्रकार हैं-- 
[१}-अद्याचिन्तू चित्तदपो' नदीनां यदाभ्यो अर॑दो गातुमिन्द्र | 
नि पर्व॑ता अद्मसदो न से दुस्त्वया दढानि' सुक्रतो रजांसि ॥ 
[ऋ० ६-३०-३] 
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अद्य च पुरा च सदनं रयीणास्‌। रयिरिति धननाम । 
रातेदानकमणः ॥१७॥ [१८] 
१८ 

विद्याम तस्य॑ ते वयमकूपारस्य दावने' || [ऋ० ५-२९-२] 


[बह द्रविणोदा अग्निस्वरूप परमात्मा ही 'नू च पुरा च? अर्थात्‌] 
आज भी और पहिले भी [रयीणां सदनं] धन-सस्पत्तिका निधान 
रहा है । रयि यह धनका वाचक है। वह दाबार्थक “रा” थातुसे 
चनता है ॥१७॥ 

[१८] 


हि इन्द्र परमात्मन्‌ ! आप जिस धनको उत्कट समझते हैं 
उसको हमें प्रदान कीजिये] । हम आपके उस [अकूपारस्य अर्थात्‌ ] 
खुपालक तथा परिपूर्ण [दाचने अर्थात्‌ ] दानको समझते हैं । 
[२]-न्‌.चं पुरा च सद॑नं रयीणां जातस्य' च॒ जाय॑मानस्य च क्षाम्‌ । 
सतश्चे गोपां भर्वतश्च भूरे'दे'वा अग्नि धारयन द्रविणोदाम्‌ ॥ 
[० १-९६-७] 
इन मन्तराके प्रकृत उदाहरण-भागोंकी व्याख्या निरुक्तकार आगे निम्न 
प्रकारसे करते हैँ-अद्य च! इत्यादि | 
३२-३३-नेगमकाण्डके अगले दो शब्द ३२ “दावने? तथा ३३ 'अकू- 
पारस्य? हैं| ये अनेकार्थक शब्द हें । यास्कने “अकूपारस्य” शब्दके १ सुपूर्ण या 
सुपालक, २ आदित्य, ३ समुद्र, ४ कच्छप, ये चार अर्थ किये हें । और 
“दावने” का अर्थ “दानस्य? किया दै । इन दोनों शब्दोका प्रयोग “अकूपारस्य 
दावने? इस मन्रभागमें इकद्ठा ही पाया जाता दै । निरुक्तकारने यहाँ मन्त्रका 
एक भाग ही उदाहरणरुपमें प्रस्तुत किया है | पूरा मन निम्नप्रकार है-- 
यन्मन्यसे वरेण्यसिन्द्र यु क्षे तदा भ॑र । 
विद्याम तस्य ते वयमकूपारस्य दावने || [ऋ० ५-३९-२] 
ऊपर मन्त्रका हे इन्द्र इत्यादि अर्थ दिया गया है । यास्कने केवळ उसके 
उद्घृत भागका अर्थ देकर फिर अकूपार शब्दके अनेक प्रकारके निर्वचन 
'दिखलाये हैं | जो निम्नप्रकार है--विद्याम' इत्यादि | 
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विद्याम तस्य ते वयमकुपरणस्य दानस्य । आदित्योऽप्यङू- 
पार उच्यतेऽझ्यारो भवति दूरपारः । स्चुद्रोऽप्यकूपार उच्यतेऽ 
कूपारो -भवति महापारः । कच्छपोऽप्यकूपार उच्यतेञकूपारो न 
इपमच्छतीति । कच्छपः कच्छं पाति । कच्छेन पातीति वा कच्छे- 
न पिवतीति वा । कच्छः खच्छः खच्छदः | 


१-इम आपके उख [अकुपरणस्य अर्थात] खुपालक तथा परिपूर्ण 
[दावने अथात्‌ ] दानको [अर्थात्‌ आपकी उदार दानप्रकृतिको] 
समझते हैँ । 

२-आदित्यिको भी 'अकूपार? कहते हैं, क्‍योंकि बह [दूरपारः] 
चहुत दूर है [अथवा उसका पार करना असम्भव है] । 
र ३--ससुद्रको भी 'अकूपार' कहते है, क्योंकि उसका पार [दूसरा 
किनारा] वहुत दूर होता है । 

४-कच्छपको भी 'अकूपार' कहते हैं, क्योंकि वह 'कूपं न 
ऋच्छति’ कुएमें नहीं जाता है । [आगे प्रसंगतः 'कच्छप? पदके निर्व- 
चन करते हें]-- " 

कच्छ [अर्थात्‌ सुख-सस्पुट] को रक्षा करता है, [इसलिप 'कच्छप? 
कहलाता है] अथवा कच्छ अर्थात्‌ ऊपरका खोळ, उससे अपनी रक्षा 
करता है, [इसलिए 'कच्छप' कहलाता हे] । अथवा कच्छसे [अर्थात्‌ 
सुखसम्पटसे] पीता है, [इसलिए 'कच्छप' कहलाता हे] | [कछुएका 
कच्छ अर्थात्‌ ऊपरका खोळ] "खच्छः? अर्थात्‌ ऊपरके आकाशको 
ढकनेवाला होनेसे 'कच्छ' कहलाता है । 


इस व्याख्यामें 'अकूपार' शब्दका अर्थ ` 'अकुपरणस्य' अर्थात्‌ “सुपाळक? 
अथवा “परिपूर्ण” यह किया है । आगे इसी शब्दके तीन निर्वचन और देते हैं-- 
“आदित्यो' इत्यादि | ु 
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अयमपीतरो नदीकच्छ एतस्मादेव | कसुदकं तेन छाद्यते ॥ 
शिशी ते भृङ्गे रक्षसे विनिक्षे ॥ [ऋ० ५-२-९] 


NO 


निश्यति शृङ्गे रक्षसो विनिक्षणाय। रक्षो रक्षितव्यमस्सात्‌ । 
रहसि क्षणोतीति वा । रात्रो नक्षत इति वा । 


यह दसरा नदीका कच्छ [नदीके पासका प्रदेश] भी इस 
[छादनाथेक “छद' घातुसे बनता हे । क्योंकि 'क' अर्थात्‌ जळके दारा 
आच्छादित होता है 

राक्षसोंके विनाशके लिए [अग्नि अपने ज्वालारूप] श्टंगोंको 
तीक्ष्ण करता हे । इससे वचाना चाहिये, इसलिए "रक्षस्‌? कददळाता 
है । अथवा जो [रहसि अर्थात्‌ ] अकेला पाकर मार देता है, अथवा 
रात्रिमें चलता है । [इसलिए 'रक्षस' कहलाता है । 


३४ शिशीते-नैगमकाण्डका ३४ बाँ शब्द 'शिशीते' है। इसका अर्थ 
यास्कने 'निश्यति' अर्थात्‌ तेज करता है, पैनाता है, यह किया दै । वैसे तेज 
करने या पैनानेके अर्थमें 'शो तनूकरणे” धातु प्रयुक्त होता है। किन्तु यहाँ 
(निश्यति” रूपसे यह प्रतीत होता है कि यास्कने जुहोत्यादिगणके “शी? घाठुसे 
“शिशीते' पद बनाया है | पर जुहोत्यादिगणमें कोई “शी? धातु नहीं आया है | 
इसलिए यह कोई छान्दस धातु प्रतीत होता है । इस “शिते? पदके प्रयोगका 
“दिखलानेके लिए यहाँ जो मन्रभाग प्रस्तुत किया गया है उसका पूरा मन्न 
'निम्नप्रकार है-- 

वि ज्योतिषा बहता भीत्यग्निराविर्विश्वानि ऋणुते महित्वा । 
प्रादे वीमायाः संहते दुरेवाः शिशी ते शङ्गे. रक्ष॑से विनिक्षे || 
[क्० ५-२-९] 

[अग्निः बृहता ज्योतिषा विमाति] अग्नि अपने महान्‌ प्रकाशसे देदीप्यमान 
हो रहा है [विश्वानि महित्वा आविष्कृणुते] अपने सम्पूर्ण महत्वको प्रकर कर 
रहा है । [अदेवाः] अशोभनीय [दुरेवाः] दुषठमार्गमें ले जानेवारे [मायाः] 
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अग्निः सुतुकः सुतुके भिरस्वे! ॥ [ऋ० १०-३-७] 


_ सुतुकनः सुतुकनैरिति वा । सुग्रजाः सुप्रजोमिरिति वा । 


दै [स्मस्वान्‌ अर्थात्‌ ] वेगवान्‌ और [सुतुकः अर्थात्‌ | सुन्दर गति- 
वाले दे अग्ने ! आप [रभस्वद्मिः] तीब्र और [सुतुकेमिः] सुन्दर 
गतिवाले [अइवैः] अशचाके द्वारा [इह आ रस्याः] यहाँ पधारिये । 
._ खुन्दर गतिवाळा अग्नि खुन्द्र गतिवाळे घोड़ोंके ढारा [आता " 
इ] | [खुतुकनः अर्थात्‌ ] सुन्दर गतिवाला [अग्नि] [सुतुकेमिः अथात्‌] 
खुन्द्र गतिवाले [अश्वो]के द्वारा अथवा ['खुतुकनः खुतुकेमिः का 
दूसरा अथ देते हैं] उत्तम प्रजावाला [अग्नि] उत्तम प्रजाबाळे 
[अचवो] के द्वारा [आवे] । 


छल-कपटोंको [प्रसहते] नष्ट करता है और [रक्षसे विनिक्षे] दुष्ट जनोंके नाशके 


लिए अपने ज्वालारूप श्वृंगोंको तीक्ष्ण करता है | 

यह मन्नका अर्थ है | यास्क अपनी पद्धतिसे आगे उसकी व्याख्या करते 
है-- निश्यति' इत्यादि | ; 

३५ सुतुकः-नैगमकाण्डका ३५ वाँ शब्द 'सुतुकः' है | यह भी अनेकार्थक 
और अनवगत-संस्कारवाला शब्द है । निघण्ठुमें 'तक' धातु गत्यर्थक धातुओंमें 
पढ़ा दै | उसीसे यास्कने 'तुक' धातुको भी गत्यथंक धातु मानकर उस “तुक? 
घाठुसे भी “सुतुकः? पदको सिद्ध किया है और अपत्यार्थक “तोक” शब्दसे भी 
“सुतुकः? पदकी सिद्धि की है । इस शब्दका प्रयोग दिखळानेके लिए जिस 
मन्रमेंसे एक अंश यहाँ उद्धृत किया गया है वह पूरा मत्र निम्नप्रकार है 

स आर्वश्षि महि न आ च॑ सत्सि दिवस्पंथिव्योररतिर्यु'वत्योः | 
अग्निः सुतुकः सुतुके'मिरञ्वै रम॑स्वद्धी रमस्वाँ एड गम्याः ॥ 
5 [ऋ० १०-३-७] 
ऊपर निर्दिष्ट [*रमस्वान्‌ अर्थात] इत्यादि अर्थ मन्रके उत्तराद्धभागका 
है । निरक्तकार आगे अपनी पद्धतिसे उदाइरण-मागका अर्थ निम्नप्रकार 
करते हैं--सुतुकनः इत्यादि 1 
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सुप्रायणाउअस्मिनयज्ञे विश्रयन्ताम्‌ ॥ [यजु/० २८-५] 
सुप्रगमनाः ॥१८॥ 


[सुप्रायणाः अर्थात्‌ ] खुन्दर गतिचाली [इन्द्रियाँ] इस [यज्ञे 
अर्थात्‌] शारीरमें स्थित हों। 'खुप्नायणाः--'सुप्रगमनाः' अर्थात्‌ 
सुन्दर गतिचाळी ॥१८॥ 


७२४ 


३६. सुप्रायणाः--नैगमकाण्डका ३६बाँ शब्द “सुप्रायणाः? है । इसका अर्थ 
> ~ ७०० ww 

सुप्रगमनाः' किया गया दै | इसके उदाहरणरूपमें जो समन्त्रका टुकड़ा यहाँ 
उद्धृत है वह पूरा सन्त्र निम्नग्रकार है-- 

होता यक्षदोजो न वीर्य. सहो द्वार इन्द्रमवर्भयन्‌ । 

सुप्रायणा अस्मिन्‌ य॒ज्ञे विश्रयन्ताम्‌ ऋताबृधो द्वार 

इन्द्राय मीढुषे. व्यन्त्वाज्य॑स्य होतर्यज |। ` [झु० यजुः० २८-५] 

“सुप्रायणाः? पद ऋग्वेदमें कहीं नहीं आया है, इसलिए अन्थक्रारने यहाँ 
यजुवेंदसे उसका उदाहरण दिया है । मन्त्रमें 'ओजः, 'वीर्यम? तथा 'सहः? तीन 
शब्द वळवाचक आये हैं | इनमें ओजसे आत्मिक बल, वीर्यसे शारीरिक वळ 
तथा सहसे मानसिक बलका ग्रहण करना चाहिये । ओजो न वीर्यम? में आया 


हुआ “न? समुच्चयार्थक दै | होता आत्मिक, शारीरिक और मानसिक तीनों | 


ग्रकारके वल्को [यक्षत्‌ अर्थात्‌ ] प्रात करे । (द्वारः'का अर्थ इन्द्रियां दे । द्वार 
इन्द्रमवर्धयन्‌? इन्द्रियां आत्माको ज्ञान द्वारा उन्नत [ज्ञानवान्‌ ] बनाती हैं । 
इसलिए, सुन्दर गतिवाली [ऋतावृधः द्वारः] ज्ञानको बढानेवाली वे इन्द्रियाँ 
[अस्मिन्‌ यज्ञे विश्रयन्ताम्‌ | इस यज्ञरूप अथवा यज्ञसाधनभूत रारीरमें 
स्थिर रहें | 


यह मन्त्रके मुख्य भागका अभिप्राय है। निरुक्तकारने मन्त्रकी विशेष 
व्याख्या नहीं की है | केवळ 'सुप्रायणाः'का अर्थ 'सुप्रगमनाः कर दिया है | 
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[१९] 
देवा नो यथा सदमिद्‌ बघे असन्नग्रायुवो रक्षितारो' दिवेदिये॥ 
टु [क्र० १-८९-१] 
देवा नो यथा सदा वर्धनाय स्युरग्रायुवोऽप्रमादयन्तो रक्षिता- 
रश्चाऽहन्यहनि । 


[१९] 2 
जिससे कि देवतागण [अर्थात्‌ विद्वद्गण] सदा हमारी वृद्धि 
करनेवाले और प्रमाद-रहित होकर हमारी रक्षा करनेवाले हों । 
जिससे कि देवतागण सदा हमारी वृद्धि करनेवाले हाँ ओर 
प्रतिदिन 'अप्रायवः प्रमाद-रद्दित होकर हमारे रक्षक बने रहें । 


यह मन्त्रका अथ है । आगे यास्क उदाहरण-भागकी व्याख्या अपनी 
पद्धतिसे करते हं--'देवा नो? इत्यादि | 

३७. “अप्रायुव?- नैगमकाण्डका ३७वाँ शब्द 'अप्रायुव: है। यास्कने 
इसका अर्थ “अप्रमाद्यन्त: किया है | यास्कका यह निर्वचन वतळाता है कि यह 
“अप्रायु? शब्दके प्रथमाके बहुवचनका रूप है। तभी यास्कने इसका अर्थ 'अप्रमा- 
नन्तः किया है। देवराजयज्वाने अकारान्त “अप्रायुव' शब्द मानकर 'अप्रा- 
युवः? इसको प्रथमाके एकवचनका रूप बतलाया है | किन्तु यह वात यास्कके 
निर्वचनके विपरीत होनेसे अग्राह्य प्रतीत होती है । इसके अतिरिक्त ऋग्वेद 
८-२४-१८ मन्त्रमें 'अग्रायुमिः? प्रयोग आता दै | उससे भी प्रतीत होता है कि 
यह उकारान्त “अप्रायु? शब्द ही है। उसीके प्रथमाके बहुवचनका यह “अप्रा- 
युचः? प्रयोग यहाँ हुआ है | इसके उदाहरणरूपमें जो मन्त्र यहाँ दिया गया है 
बह पूरा मन्त्र निम्नप्रकार है-- 

आ नो' भद्राः क्रत॑बो यन्तु विश्वतोऽदब्धासो अपरीतास उद्भिदः | 

देवा नो यथा सदमिद्‌ इधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो' दिवेदिवे ।। 

[ऋ० १-८९-१] 
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च्यवन ऋषिभंवति च्यावयिता स्तोमानाम्‌ । च्यवानमित्य- 
प्यस्य निगमा भवन्ति । 


च्यवन ऋषिका याचक है, क्योंकि वह स्तोमाका च्यावयिता 
अर्थात्‌ स्तुतियांको करनेवाला होता है । [च्यचनके स्थानपर] 
“च्यचानमू'के प्रयोग भी वेदमे पाये जाते है । जैसे--'युवम! 
इत्यादि । 

[सनयं रथं यथा] पुराने रथके समान [च्यवानम्‌ अर्थात्‌ ] क्षीण 
देहवाळे ऋषिको [चरथाय] लोककल्याणके छिप [पुनयुंबानं तक्षथुः] 
फिर नवयुवक बना दो | 


हमारे [क्रतवः] संकल्प सदा कल्याणकारक [भद्राः] हों और [विश्वतो अद- 
ब्घासः] संतारमें किससे न दवनेवाले [अपरीतासः] धम॑मार्गके अप्रतिकूल एवं 
[उद्भिदः] चरित्रको उद्ठोधन प्रदान करनेवाले हों | 


३८ च्यवनः--नेगमकाण्डका अगला ३८ वां शब्द “च्यवनः? है । इसको 
कुछ ऐतिहासिक व्याख्याकार च्यवन नामक ऋषिःविशेषका वाचक मानते हैं । 
किन्तु यास्कने उसे ऐतिहासिक व्यक्तिका वाचक रूढ़ शब्द न मानकर “च्यवनः 
च्यावयिता स्तोमानाम्‌' अर्थात्‌ स्तुति करनेवाला यह सामान्य अर्थ किया है | 
निघण्डमें [४-१-३८] च्यवनः पद पढ़ा गया है, किन्तु वेदमें इसके स्थानपर 
“च्यवानम्‌? पदके प्रयोगके उदाहरण मिलते हैं । इस वातका उल्लेख करते हुए 
ग्रन्थकार इसकी व्याख्या निम्नप्रकार करते हैं “च्यवनः? इत्यादि | 


यह मन्त्रके उद्धृत अंशका अर्थ हुआ । आगे यास्क अपनी पद्धतिम उसका 
अर्थ करते हैं--युवान! इत्यादि | 
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युत्रां च्यवानं सनयं पुराणं यथा रथं पुनर्युवानं चरणाय 
Ya ~ ~ ७०५ तिकर्मा 
ततक्षथुः । युवा प्रयौति कर्माणि । तक्षतिः करोतिकर्मा । 


आप दोनो [खुवैद्य] च्यवन [अर्थात्‌ जीणदेहचाले ऋषि] को 
सनयं अ्थोत्‌ पुराने रथके समान विचरण करनेके लिए फिर युवा 
चना दो । [युवन्‌ शब्द “यु सिश्रणाभिश्रणयोः' धातुसे उणादि कनिन्‌ 
युत्ुपितक्षिराजिधन्बिद्यप्रतिदिवः' १-१५६ सूचसे 'कनिन्‌ प्रत्यय 
करके वनता हे । इसलिए कमॉको मिळानेवाळा [अर्थात्‌ एकके वाद्‌ 
दूसरे कर्मको करनेवाळा] युवा कहलाता हे । ['तक्षथुःमे प्रयुक्त] 
` तक्ष' धातु करनेके अथेमे हे । 


३९ रजः--नैगमकाण्डका अगला ३९ वॉ शब्द 'रजः दै | यह अनेकाथक 
शब्द है | यास्कने इसके १ ज्योति, २ उदक, ३ लोक, ४ रुधिर तथा ५ अहः 
(दिन) ये पांच अर्थ किये हैं | उसके उदाहरणरूपमें जो टुकड़ा दिया है उसका 
पूरा मन्त्र निम्नप्रकार है -- 


रथं' युञ्जते मरुत॑ः शुभे सुखं चरो. न मिंत्रावर्णा गविष्टिषु । 
रजाँसि चित्रा विच॑रन्ति तन्यवो' दिवः संग्राजा_ पर्यसा न उक्षतम्‌ || 
[ऋ० ५-६३-५] 

हे मित्रा-वरुणो ! [दूरः सुखं रथं न] सूर्य जैसे अपने सुखदायक रथको 
प्रयुक्त करता है । [उसी समय आप दोनों] गविष्टिपु अर्थात सूर्यकी किरणोके 
साथ [शमे झुम शब्दका कल्याण अर्थ तो प्रसिद्ध ही है। किन्तु निघण्डु जल- 
वाचक नामोंमें मी “मः शब्दका पाठ है। इसलिए] कल्याणकारक जळके 
|| उत्पादनके लिए [तादथ्यें चतुर्थी विभक्ति है मरुतः युञ्जते] विविध प्रकारके 
। ~ वायुओंको नियुक्त करते हो | जिसके कारण [मध्य भागका अर्थ मूळार्थमे 
द्रष्टव्य 1] 
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रजो रजतेः । ज्योती रज उच्यते । उदकं रज उच्यते | 
ठोका रजांस्युच्यन्ते । असुगहनी रजसी उच्येते । 
` रजाँसि चित्रा विचरन्ति तन्यवः | [ऋ० ५-६३-५] 
हरो हरतेः। ज्योतिर्हर उच्यते । उदकं हर उच्यते । 
लोका हरांस्थुच्यन्ते । असृगहनी हरसी उच्येते । 


[चित्रा रजांसि अर्थात्‌ नाना आकारवाळे मेघाँका रूप धारण 
करनेवाले] विचित्र प्रकारके [रजांसि अर्थात्‌ ] जळ [तन्यचः अर्थात्‌ 
अपने द्रवरूपको छोड़कर वाष्पीयरूपमें आ जानेसे] अत्यन्त फैले हुए 
चिस्तृतरूपमें [विचरन्ति] आकाशमै विचरण करने लगते हैं । 

“रजः? पद्‌ [गत्यर्थक निघण्डु २-१४-४७में पठित 'रज' घालुसे 
बनता है । ज्योतिको रज कहा जाता है। उद्कको भी रज कहा 
जाता हे । लोक भी रज कहलाते है और रक्त तथा दिनको भी रज 
कहा जाता है । 

[मिघरूपथारी] नाना प्रकारका जळ [अपने बाष्पीय रूपमे] 
बिस्तारको प्राप्त होकर [आकारमें] घूमने लगते हैँ | यह भी वेद्में 


[रजस्‌ शब्दका प्रयोग] पाया जाता हे । 


और फिर [दिवः सम्राजा] अन्तरिक्षके सम्राट्‌ इन्द्र [या विद्युत्‌ के द्वारा 
[न अर्थात्‌ ] जैसे [भूमि] जळसे सींच दी जाती है । 


यह मन्त्रका अर्थ है | आगे यास्क अपनी पद्धतिसे इसकी व्याख्या करते 
हैं । इसमें उन्होंने मन्त्रकी तो कोई व्याख्या नहीं की है केवल “रजांसि? पदके 
चार अर्थ निम्नम्रकार दे दिये हैं--*रजः? इत्यादि | 
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अत्यंग्ने हर॑सा हर; शृणीहि। [ऋ० १०-८७-२५] 
इत्यादि निगमो भवति ॥ 


हरस्‌’ पद्‌ 'हृ' घातुसे ['सबंधातुभ्योऽछुन? ४-१८८ उणादि 


- सूत्रे 'अरु न? प्रत्यय द्वारा] बनता है । प्रकाशका नाम 'हरस्‌' है। 


जलको भी 'हरल” कहते हें । लोक भी 'हरस्‌? कहलाते हैं । रक्त तथा 
दिनको भी 'हरस्‌” कहा जाता है । 
हे अग्ने [अर्थात्‌ नेता राजन्‌, अपने] तेजसे [दुष्ट आततायियोंके] 
_तेजको नए कर दो । इस प्रकारका मन्त्र भी वेदमें मिलता है । 


४०, हरः--नैगमकाण्डका अगळा ४०वाँ शब्द “रजस्‌' शब्दके समान 
सकारान्त रस्‌? शब्द है। यह भी अनेकार्थक शब्द है | यास्कने ऊपर "रजस्‌? 
शब्दके जितने अर्थ दिये हैं वे सव 'हरस' शब्दके भी अर्थ बताये हैं। और 
सके उदाहरणरूपमें निम्न मन्त्रका एक. अंश दिया है| पूरा मन्त्र निम्न- 
प्रकार है-- - 

प्रत्वग्ने. हर॑सा हर: शृणीहि विश्वतः प्रति'। 
य़रातुधानस्य रक्षसो बे, विरुज वीर्य'म्‌ ॥ [ऋ० १०-८७-२५] 

है अग्ने [विश्वतः प्रति] सव. दिशाओंमें [यातुधानस्य]. दुष्ट आततायियाँ 
अत्याचारियोंके [रः अर्थात्‌ ज्योति अर्थात्‌ ] प्रतापको [हरसा प्रति शरणीहि] 
अपने प्रतापके द्वारा नष्ट कर दो। और [रक्षसो वळं वीर्य विरुज] दुर्शेके 
चळ तथा वीर्यको नष्ट कर डालो | 

यह मन्त्रका अर्थ दै । यास्कने इस प्रकरणकी व्याख्या निम्नप्रकार की 
है--हरः” इत्यादि | र 2 

४१. जुहुरे--नैंगमकाण्डका ४१वाँ शब्द जुहुरे’ है| इसकी यास्कने कोई 
विशेष व्याख्या नहीं की दै । उदाहरणरूपसे जिस मन्त्रका कड़ा दिया है वह 
पूरा मन्त्र निम्नप्रकार है-- 

जुहुरे विचितयन्तोऽनि मिषं ठग्णं पान्ति | 
आ हां पुरं विविझयुः ॥ [कइ० ५-१९-२] 
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जुहुरे विचितयन्तः [ऋ० ५-१९-२] 
जुह्निरे विचेतयमानाः । 
व्यन्त इत्येषोऽनेककमा | 
° ०० [| 1 [ 
“पु देवस्य नमसा व्यन्तः॥ [ऋ० ६-१-४] 
जो लोग [चुम्णं पान्ति अर्थात्‌ ] योगवलकी रक्षा करते है और 
[अनिमिषं विचितयन्तः] निरन्तर परमात्माका चिन्तन करते हुए 
[इरे अपने] जीवनका दान करते हैं ये [आ इढां पुरं विवि] 
मोक्षरूप चिएस्थायिनी पुरीमें प्रवेश प्राप्त करते है । 
[आस्माका ज्ञान प्राप्त करते हुए अथवा परमात्माको] पहिचानते 
हुए । [जीवनका] परित्याग करते हैं । 
यह [अर्थात्‌ इलका मूलभूत 'ची' घातु] अनेकार्थं हे 
[१] परमात्माके असूत पदको भक्तिभावसे देखते हुए | इसमें 
[व्यन्तः यह पद्‌] देखनेके अथ में 


४२ व्यन्तः-नेगमकाण्डका अगला ४२ बाँ शब्द “व्यन्तः? है। यह अने- 
कार्थक शब्द है । यास्कने उसके १ देखना, २ खाना ये दो अर्थ किये हैं | 
दोनों अथांको दिखलानेकें लिए दो मन्नोंके ड॒कडे उद्धृत किये हें । वे दोनों 
पूरे मन्न निम्नप्रकार है-- 

[१] पदं देवस्य नम॑सा व्यन्त॑ः श्रवस्यवः श्रव॑ आपन्नमृक्तम्‌ । 

नामानि चिदूदधिरे यियानि भद्रायां ते रणयन्त संदंश ॥ 
(ऋ० ६-१-४] 

[२] इमा ब्रह्म ब्रह्मवाहः क्रियन्त आवर्हिः सी'द | 

बीहि श्वर पुरोडाशम्‌ ॥ [ऋ० ३-४१-३] 
[३] उत वीं विश्च मद्यास्वन्धो गाव आप॑क्च पीपयन्त दे वीः | 
उतो नो अस्य पूर्व्यः पतिर्दन्‌ बीतं पातं पर्यस उस्तियीयाः || 
(० १-१५३-४] 
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इति पश्यतिकमो । 
वीहि शूर पुरोडाशम्‌ ॥ [ऋ० ३-४१-३] 
इति खादतिकर्षा । 
बीतं पातं पयस उख्चिया'याः ॥ [ऋ० १-१५३-४] 
अश्नीतं पित्तं पयस उस्रियायाः । उस्रियेत्ति गोनाम । 


[२] हे शूर ! आप पुरोडाश [यज्ञीय अन्न] को खावे । यहाँ 
['बीहि? यह 'वी? धातुका प्रयोग] खानेके अर्थमें है । 

[३] गोके दूध तथा उससे चने पदाथौंको खाओ पीयो । [यहाँ भी 
वी! घानुसे वना हुआ 'वीतम्‌' पद खानेके अर्थमें है] उर्थियाके दूधसे 
[चने पदार्थोको] खाओ पीयो । 'उस्रिया' यद्द गोका नाम हे, क्योंकि 
उसमें नाना प्रकारके भोग वहते हैं । “उस्रा? यह भी गोका नाम हे। 


इनमेसे पहिले मन्रमे “व्यन्तः? यह पद देखनेके अर्थमे है, दूसरे मन्त्रमे “वीहि? 
पद उसी धातुसे बना हुआ किन्तु खानेके अर्थमें है और तीसरे मन्रमें भी उसी 
“ची? घातुसे वना हुआ “वीत? पद खानेके अर्थमें है । इन मन्रोंके अर्थ निम्न- 
प्रकार हैं-- 

[१]-[देवस्य अमुक्तं पदम्‌ ] परमात्माके अमर पदको ` [नमसा अर्थात्‌] 
भक्तिमावसे [व्यन्तः] देखते हुए [श्रवस्यवः] सुप्रसिद्ध परमात्माको चाइनेवाले 
भक्त [श्रव आपन्‌ ] उस प्रसिद्ध परमात्माको प्रात करते हैं। और [ते मद्रायां 
संदृष्टौ | वे परमात्माकी कल्याणःकारिणी इष्टिमें [रणयन्तः] रमण करते हुए 
[यज्ञियानि चित्‌ नामानि दधिरे? ` मुक्त-पुरुष, केवली आदि] पवित्र नामोंसे 
कहे जाते हैं | 

[र]-हे इन्द्र ! [इमा ब्रह्मवाहः] ये ब्रह्मो मास करानेवाली क्रियाएँ की जा 


रही हैं | [नर्म आवर्हिः सीद] हे ब्रह्मन्‌, इसमें आप सम्मिलित होनेकी कृपा 
करें | हे “2 ] उसमें प्रदत्त उत्तम [पुरोडाशम्‌ ] भोज्य पदाथाँको भक्षण कीजिये | 
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४३२. 
उस्लाविणोड्स्यां भोगाः । उस्नेति च । 
स्वामि न्द्र मतिभिः सुते सुनीथासो' वस्यः | गोभिः 
क्राणा अनूषत ॥ गोभिः इुर्वाणा अस्तोषत | 
आ तू षिञ्च हरि मीं द्रोरपस्थे वाशीभिस्तक्षतावमन्मयी भिः 
[० १०-१०१-१०] 
आसिञ्च हरि द्रोरुपस्थे दुममयस्य । हरिः सोमो हरितवर्णः | 


हे इन्द्र | [मतिभिः खुते] विद्वानोंके द्वारा [यज्ञकाळमे] सोमरसके 
निकाळनेपर [घसूयवः] धनको चाहनेवाळे [खुनीथाखः] उत्तम साग- 
पर चळनेचाळे स्तोतागण [गोभिः] वाणीके द्वारा [स्तुति] करते हुए 
आपकी प्रशंसा करते हैं । 

[मन्त्रमें आये हुए हरि” शब्दका अथे करते हैं] (हरि? सोमको 
कहते हैँ । क्योकि बह हरितवणे [हरे रंगका] होता है। . यह दूसरा 
हरि अर्थात्‌ तोता अथवा वानर । रामायणमें 'शिरीषकुखुसप्रख्याः 
केचित्‌ पिगलकप्रभाः ।! इत्यादि चाव्या द्वारा हरिद्वणेके चानरोंका 
भी वर्णन पाया जाता है (इसी दरिद्ध्ण होनेके कारणसे वह [इरि 
कहलाता है] । 


[३-दे मित्रावरुणो ! [वां मद्यासु विक्षु] आपकी आनन्दित सुखी प्रजाओंमें 
[अन्धः, गावः, देवीः आपः पीपयन्त] अन्न, गौएँ और दिव्य जल निरन्तर 
पुष्टिको प्रास होते हैं । [अस्प पूर्व्यः पतिः] इस जगत्‌का सर्वोत्तम स्वामी पर- 
मात्मा [उत नो दन्‌] इन सब पदाथाँको हमें प्रदान करता है । उस परमात्माकी 
दी हुई [उस्ञियायाः पयसः वीतं पातम्‌] गौके दूध और उससे बने पदाथोको 
खावें-पीव या खाओ-पीयो । 

ये इन तीनों मन्रोंके अर्थ हैं । यास्कने इनके सम्वद्ध अंशोंकी विवेचना 
करते हुए इस प्रकरणको व्याख्या निम्नप्रकार की दै-'व्यन्तः' इत्यादि । 
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४३३ 
अयमपीतरो हरिरेतस्मादेच । वाशीभिइतक्षताइमन्मयीमिः । 
वाशीभिरञ्ममयीभिरित्ि वा । वाग्भिरिति वा | 


स शंद्धंदुर्यो विषुणस्य जन्तोर्मा शिइनदे'वा अपि गुऋत नः ॥ 
[क्र० ७-२१-५] 


——— 


पत्थरकी वाशियों [अर्थात्‌ वासइया अर्थात्‌ हंसिया अथवा 
सुसली]से कारो या कुचछो | अइममयी वाशियोसे [तक्षत कूटो या 
काटो] अथवा ['वाशीभिःका दूसरा अर्थ] वाणियोके द्वारा [तक्षत 
अर्थात्‌ स्तुति करो] । 

[शिइनदेवाः अर्थात्‌] इन्द्रियलोलुप कामी [अपि न ऋतं मागुः] 
हमारे यज्ञमें न सम्मिलित हों । 

जो ['बिषुणस्य जन्तोः? अर्थात्‌ ] डुए पुरुषोंको [दण्ड द्वारा] 
वशमें करनेमें समर्थ हो [रात्‌ ] केवल वही [हमारे यम आनेका] 
साहस करे | 


४३ क्राणाः--नैगमकाण्डका अगला ४३ वाँ शब्द '्राणा:! दै | इसका 
अर्थ 'कुर्वाणाः किया है । इसके सम्बन्धे यास्कने कोई विशेष विवेचना नहीं 
की है । केवळ एक पूरा मन्त्र उदाहरणरूपमें प्रस्तुत कर 'फ्राणाः'का अर्थ 
“कुर्वाणाः? दे दिया है | मन्त्रका अर्थ उपर निर्दिष्ट है-'हे इन्द्र! इत्यादि | 

४४ बाशी--नैगमकाण्डका अगला ४४ वां शब्द "वाशी? है। यह भी 
अनवगत-संस्कार तथा अनेकार्थक शब्द है | यांस्कने इसके दो अर्थ किये हैं-- 
एक 'अस्मसयी” अर्थात्‌ सोमळताको कारनेवाले पत्थरके उपकरण और दूसरा 
वाणी । मन्त्रमें जहाँ “वाशी? शब्दका प्रयोग क्रिया गया है उसका आधा अंश 
यहाँ उद्धृत किया गया दै । पूरा मन्त्र निम्नप्रकार है 

आ तू पिज्च हरिमीं. द्रोसपस्थे 'वाशी'मिसतक्षतोस्मुन्मयी'मिः | 

परिंप्वजध्व॑ दश कक्ष्या'मिरुमे धुरौ प्रति बहि युनक्त ॥ 

[० १०-१०१-१०] 
२८ 
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स उत्सहतां यो विषुणस्य जन्तोर्विषमस्य । मा शिञनदेचा 
अन्नह्मचयी । शिशनं श्रथतेः । अपियुऋंत॑ नः। सत्यं वा 
यज्ञं वा ॥१९॥ 


चह [हमारे यज्ञमे आनेका] उत्साह रखे जो 'विछुणस्य जन्तोः 
अर्थात्‌ दुष्ट प्राणियोको [दण्ड द्वारा बशमें करनेमें समर्थ दो] शिइन- 
देच अर्थात्‌ बहाचये रहित [इन्द्रियकोछप कामी] मा [आनेका साहस] 
न करें , 'शिइन' शब्द [निघण्डुमें पठित बधार्थक] “इनथ' घातुसे 
चनता है । 'अपि गुक्तीतं न" [इस अंशमें आये हुए कत शब्दका 
अर्थ] सत्य अथवा यज्ञ है ॥१९॥ 


हे याशिको ! [इमं हरिं] इस हरिदर्ण सोमको [द्रोःउपस्थे] लकड़ीकी 
ओखलीमे डालो और '[अश्मन्मयीभिः वाशीमिः] पत्थरकी वनी हुई मुसलीसे 
कूटो । [कुटे हुए सोमको दशकक्ष्यामिः परिप्वजध्वम्‌ ] द्सों अंगुलियोंसे 
[अर्थात्‌ दोनों हा्थोसे] दबाओ। [उभे घुरौ] जरा और मरण दोंनोंको 
[प्रति वह] शरीरसे बाहर निकालनेवाले सोमका [युनक्त] उपयोग करो । 

४५ विषुणः--नैगमकाण्डका अगला ४५ बां शब्द 'विषुणः दै । यास्कने 
इसका अर्थ “विषम? किया है। जो मन्त्र यहाँ उदाहरणरूपमें प्रस्तुत किया 
गया है | वह पूरा मन्त्र निम्नप्रकार दै ; 

न यातव' इन्द्र जूजुवुर्नो, न बन्द॑नाः शविष्ठ वे द्यार्मिः | 

स शधंदयों विघुंणस्य जन्तोर्मा शिब्नदेवा_ अपि गुऋत न॑ः ॥ 

[० ७-२१-५] 

[दे शवि] हे शक्तिशाली राजन्‌ ! [नः ऋतं] हमारे यज्ञ या पुण्यकायोमें 
[यातवः न जूजुवुः] विष्नकारी दुष्ट आनेका साहस न करें | [विद्याभिः] चापः 
लूसियाँसे [वन्दनाः].स्तुति करनेवाले भी [न जूजुबुः] आनेका साहस न कर 
इत्यादि | ९ 

यह सन्त्रका अर्थ हुआ | आगे यास्क अपनी पद्धतिसे मन्त्रकी व्याख्या 
करते देस? इत्यादि | 


४३४ 
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४६. जामि--नैगमकाण्डका अगला ४६वाँ शब्द “जामिः दै | यह भी 
अनवगत-संस्कारवाळा और अनेकार्थक शब्द है | यास्कने इस शब्दके तीन अर्थ 
किये हैं । जामिप्‌ अतिरेक-नाम | २ वालिशस्य वा। ३ असमानजातीयस्य वा 
उपजनः । अथात्‌ जामि शब्दका अर्थ अतिरेक अर्थात्‌ वाहुल्य होता दै । अथवा 
बालिश अर्थात्‌ मूर्ख होता है । अथवा असमानजातीय अर्थ अर्थात्‌ बहिन होता 
। बहिन स्री होनेसे पुरुषका असजातीय अर्थ है। जा अर्थात्‌ प्रजा-बाचक 
जा! पदसे असाजात्यसूचक “मि” का आगम होकर “जामि? शब्द वना है| इस 
प्रकार यास्कने 'जामि' शब्दके तीन अथ दिखळाये हें | इस शब्दका प्रयोग 
केवल ऋग्वेदके दशस मण्डलंके दशम सून्तमें दो-तीन वार आया है। उनमेंसे 
एक मन्त्र यास्कने यहाँ उद्धृत किया है | उसमें एक वार 'जामिः और एक 
बार “अजामि” शब्दका प्रयोग हुआ है | 
ऋग्वेदका यह सूक्त, जिसमेंसे यह प्रकृत मन्त्र उद्धृत किया गया है, 
विशेष महत्त्वपूर्ण सूक्त है । इस सूक्तको 'यम-यमी-सूक्त'के नामसे कहा जाता हूँ | 
यूक्तमें कुछ १४ मन्त्र हैं | इन मन्त्राँमै यम तथा यमीका संवाद है। यम और 
यमी दोनों सूर्यके पुत्र तथा पुत्री माने जाते हैं; इस नाते ये दो भाई-बहिन होते 
हूं | वास्तवमे तो यम-थमी सूर्यके कोई देहधारी पुत्र तथा पुत्री नहीं हैं । सूर्यसे 
उत्पन्न होनेके कारण दिनको सूर्यका पुत्र तथा रात्रिको सूर्यकी पुत्री कहा जाता 
| यही दिन तथा रात्रि यहाँ यम तथा यमीके रूपें प्रस्तुत किये गये हैं और 
आलंकारिक-पद्धतिसे उन दोनोंका मानवीकरण किया गया है। इन दोनों 
मानवीकृत दिवस्‌ और रात्रिका संवाद इस सूक्तमें प्रस्तुत किया गया है | इस 
संवाद-सूक्तकी एक और मुख्य विशेषता यह है कि वह उळरवॉसीर या कूट- 
काव्य'की पद्धतिपर छिखा हुआ है | कूट-काव्य संस्कृतमे एक विशेष प्रकारकी: , 
काव्यशली है | इसमें काव्यको पढ्नेमै साधारणत; जो अर्थ प्रतीत होता है वह ` 
अर्थ न तो उसका अभिप्रेत अर्थ होता है और न वह संगत होता है। 
ऊपरसे देखनेमें काव्यका जो अर्थ प्रतीत होता है वह नितान्त असंगत और 
उन्मत्त-प्रलापसा प्रतीत होता है। किन्तु जब उसका सूक्ष्म विवेचन किया 
जाता है तो उसमें किसी गूढ रहस्यकी उपलब्धि होती है । यह कूटकाव्य 
विदग्ध जनाँके ही समझने योग्य होता दै । साधारण जनोंकी गति उसमें नहीं: 
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होती है । साधारण लोगोंको तो उसका ऊटपटांग उल्टा अर्थ ही प्रतीत होता 
है । संस्कृतमें इस प्रकारके कूटकाव्यका संग्रह “विद्ग्धमुखमण्डन' नामक अन्थमें 
क्या गया है । इसमें विदग्धजन-संवेद्य इसी प्रकारके कृटपद्यौंका संग्रह किया 
गया है, इसीलिए इस अन्थका नाम “विदग्धमुख-मण्डन' रखा गया है। कूटकाव्य- 
के भी अनेक मेद होते हैं । प्रहेलिका, अक्षरच्युतक, विन्दुच्युतक आदि सब्र 
कूटकाव्यके ही मेद हैं। इसी प्रकारके कूटकाव्यका एक उदाहरण निम्न 
इलोक है-- : 
; केशवं पतितं दृष्टा द्रोणो हृषमुपागतः | 

रुदन्ति कौरवाः सर्वे हा केशव कथं गतः || 

इस इलोकका अर्थ बहुत सीधा-सा है । केशव अर्थात्‌ कृष्णको गिरा हुआ 
अर्थात्‌ मरा हुआ देखकर द्रोण अत्यन्त प्रसन्न हुए । और सारे कौरव लोग 
«हा कृष्ण आप हमें छोड़कर क्यों चले गये! कहते हुए रोने लगे । यह इळोकका 
अर्थ है । किन्तु यह सर्वथा असंगत और उन्मत्तप्रलाप-सा प्रतीत होता है । 
युढ-भूमिमे कृष्णका पतन या मरण इतिहासविरुद्ध है । कौरवपक्षमें होते 
हुए भी इष्णके मरणसे द्रोणका प्रसन्न होना भी असंगत है | और कृष्णके 
अरणसे कौरवोंका रोना तो एकदम उन्मत्त-प्रलाप है । अविदग्ध साधारण 
व्यक्ति इळोकका यही अर्थ समझ सकता है, किन्तु कविने इस अभिप्रायसे यह 
इलोक नहीं लिखा है। उसके मनमें इसका कुछ दूसरा ही अर्थ है। और वह 
अर्थ केवळ विदग्ध-जन-संवेद्य है । इस'पक्षमें 'केशवम? पदके एक “के? और 
दूसरा “शवम्‌? ये दो डुकडे होते हैं। 'क' शब्दका अर्थ जल! होता दै । 
उसका सप्तमीके एकवचनका रूप के! है । उसका अर्थ “जलमें' यह हुआ | 
बम यह पद यहाँ एक जगह द्वितीयाक्रा एकवचन और दूसरी जगह 
सम्बोधन-पद दै । उसका अर्थ सुंत-देह दै। इसलिए “के शवं पतितं इद्र’ 
का अर्थ “मृत शरीरको जळमें पड़ा हुआ देखकर! यह हुआ | “कृष्णको मरा 
हुआ देखकर! यह नहीं । 'द्रोणो दर्षमुपागतः में 'द्रोण' पदका अर्थ द्रोणाचार्य 
नहीं अपितु श्र्गाल है | मृत-शरीरको जळमें पड़ा हुआ देखकर श्गयाळ इसलिए 
प्रसन्न हुआ कि उसको गिद्ध आदि नहीं खा सकेंगे | और रात्रिके समय में 
इसको जलमेंसे निकालकर अकेला ही निर्विभ्नरूपसे भक्षण करूँगा | “रुदन्ति 
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कौरवाः सर्वे'में “कौरव? पदका अथ भी प्रसिद्ध कौरवाँसे भिन्न गिद्ध पक्षी दै । 
जलमें पड़े हुए मुर्देको देखकर सारे गिद्ध रोने लगे कि हे शव ! 'कि' जळमें 
क्या चले गये | 

इस कूटपद्के दो अर्थ हैं । पहिला अर्थ केवळ अविदग्ध नासमझ मूर्ख 
आदमी ही कर सकते हैं, क्योंकि वह एकदम अतंगत और बुद्धि-विपरीत 
अर्थ है । विदध जन उससे भिन्न इलोकका दूसरा ही अर्थ करते हैँ जो एकदम 
सुसंगत और बुद्धिगरा्म तथा चमत्कारपूर्ण प्रतीत होता है । 

कूटकाव्यकी यह पद्धति संस्कृत-साहित्यमें पर्या्त सात्रामें पायी जाती है । 
संस्कृतके अनुकरणसे वह पद्धति हिन्दी-साहित्यमें भी खूब चली है| एक उदा- 
हरण हिन्दीका भी लीजिये 

हता राम कपिने जबहिं इरखी जनकसुता हु | 
राक्षसगण रोवत फिरहिं हा हा राम इताहु ॥ 

यह हिन्दीका एक कूट पद्य है । अर्थ सीधा है । जब कपिने अर्थात्‌ हनु- 
मान्ने रामको हता अर्थात्‌ मारा तो जनकसुता सीताजी भी प्रसन्न हो उड़ीं । 
और राक्षस लोग 'हाय राम मारे गये हाय राम मारे गये” कह कर रोते हुए 
फिरने लगे | यह इस पद्मका सीधा अर्थ है । किन्तु वह सीधा अर्थ सीधे-साधे 
अविदरध मूख लोगोंके लिए ही दै । कोई समझदार विदग्ध व्यक्ति इस बातकी 
कल्पना भी नहीं कर सकता है कि हनुमान्‌ रामचन्द्रको मार सकंते हैं और 
सीता उनकी भत्युसे प्रसन्न हो सकती हैं | यह अर्थ इतिहासविरुद्ध होनेके अति- 
रिक्त बुद्धि-विपरीत मी है । हनुमानके द्वारा रामके मारे जानेकी कल्पना और 
उससे सीताके प्रसन्न होनेकी सम्भावना कोई बुद्धिहीन व्यक्ति ही कर सकता है | 
पर, यह कवि, जिसने इस कूटकाव्यकी रचना की है, मूर्ख नहीं है । विदग्ध-जन 
उस कविको भी विदग्ध समझते हैं | तब उस कविके द्वारा लिखे गये प्यके 
आपाततः प्रतीत होनेवाळे अर्थसे वे सन्तुष्ट नहीं होते हैं। वे उसके भीतर कविके 
अमिग्रेत सुसम्बद्ध अर्थको खोजनेका यत्न करते हें । और तव उन्हें इस पद्यका 
एक दूसरा ही अर्थ प्रतीत होता दै । “इता रास इसका पदच्छेद बदल दीजिये | 
“हुता आराम? ऐसा पदच्छेद कर देनेपर अर्थ एकदम सुसंगत हो जाता है। 
आरामका अर्थ उद्यान होता है। कपिने आरामको हता अर्थात्‌ ल॑काके उद्यान- 
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का जब नाश किया तो जनकसुता जानकीको भी अत्यन्त प्रसन्नता हुई और 
राक्षस लोग हाय “हमारा उद्यान नष्ट कर डाला! ऐसा कहकर रोने लगे । यहद 
इस पद्यका दूसरा अर्थ प्रतीत होनेपर विदग्ध-जनोंको सन्तोष और प्रसन्नताके 
साथ-साथ कविकी प्रतिभाका भी आभास होता है| यही कूटकाव्यका सौन्दर्य 
है । हिन्दीमें कबीरने इस कूटकाव्य-पद्धतिका प्रयोग प्रचुरमात्रामे किया दै । 
कवीरकी “उलटवाँसियाँ' हिन्दी-साहित्यमे प्रसिद्ध हैं । वे सव इसी कूटकाव्य- 
'पद्धतिकी उदाहरणरूप हैं | उनका ऊपरसे दीखनेवाला अर्थ बिलकुल उल्टा, 
असंगत और उन्मत्त-प्रलाप जैसा प्रतीत होता दै, किन्तु उसकी सूक्ष्म विवेचना 
करनेपर उन्हीं असंगत और बुद्धिविपरीत पद्रोमें चामत्कारिक अर्थकी प्रतीति होने 
“लगती है | 

विश्वकी समस्त सत्य विद्याओंके समान इस कूटकाव्य-पद्धतिका उद्‌गम भी 


२ 


वेदिक साहित्यमें देखनेको मिळता दै । वेदाम अनेक प्रसंग ऐसे आये हैं. जिनको 


बोको खोर 


देखनेसे ये एकदम असंगत बुद्धिविपरीत और उम्मत्त-प्रलाप जैसे प्रतीत होते दै । 


यास्कने इस प्रकारके कई प्रसंग निरुक्तमें उद्धृत किये हें । यह यमयमी-सूक्त 


भी इसी प्रकारका एक प्रसंग है । उन अविदग्ध भाष्यकारोने इंस यमयमी-सूक्तमें 


भाई-हिनके. सम्मोगकी व्याख्या की है । उनके भाष्यके अनुसार इस सूक्तमें 


रहिन यमी अपने भाई यमको अपने साथ सम्भोग करनेके लिए. प्रेरित करती है। 
यमके बार-बार मना करनेपर भी वह उसको छोड़ना नहीं चाहती है। इन 
भाष्यकारोंके भाष्यको जव हम पढ़ते हें तो हमारा सिर लजासे झुक जाता है | 
भाई-बहिनके सम्मोगकी कल्पना अत्यन्त असंगत, बुद्धि-विपरीत और निम्न 
श्रेणीकी कल्पना है | यही नहीं यास्कने अगले ही एष्ठपर ऐसा भी मन्त्र उद्‌ घृत 
किया है जिसमें पिताके दवारा पुत्रीम गर्भाधान करनेकी चर्चा को गयी है । धेता 
यत्र दुहितुर्गमंभाधात ढुहितुर्गममाधात्‌' इसमें पिताके द्वारा पुत्रीमें गर्भाधान करनेकी वात कही 
गयी है | दूसरी जगह स्वसुर्जारः आरणोठ नः श्ग्णोठ नः स्वसा-भगिनी-जार अर्थात्‌ भूगिनी- 
के साथ व्यभिचार करनेवालेकी भी चर्चा की गयो ह| यह सव बुद्धि-विपरीत 
ओर असंगत अर्थ उन भाष्यकारोंने किये हैं जो वेद के यथार्थ स्वरूपको नहीं 
ख केवल शब्दका जो वाच्यार्थ है उसको लेकर इस प्रकार अर्थ उन्होंने 
कर डाले हैं | 
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यः | ४३९ 
/क्रोक्तयो यत्र विभूषणानि वाच्यार्थवाधः परमः प्रकर्षः | 
अथेषु वाच्येप्वभिश्रेव दोषः सा काचिदन्या सरणिः कवीनाम्‌ || 

इस इलोकमें कवियोंकी वर्णनशैलीकी विशेषताका वर्णन करते हुए “बाच्या- 
थवाधः परमः प्रकपेः? वाच्यार्थके वाधित दोनेको काव्यका परम प्रकर्ष कहा गया 
हैं| और वाच्य अर्थक़ा अभिधा वृत्तिके द्वारा कथन करनेको एक वड़ा दोष 
वतळाया गवा दै । “अर्थेषु वाच्येष्वभिधेव दोपः? | अर्थात्‌ उत्तम काव्य सदा 
व्वङम्वार्थप्रधान होते दें । अभिधादाक्तिको वहाँ गौरव प्राप्त नहीं है । इसीलिए 
साहित्यशास्त्रमें ध्वनिकाव्यको सर्वोत्तम काव्य माना गया है । जब. सामान्य 
काव्यमें वाच्यार्थवाधको परम प्रकर्पजनक माना गया है तव कूटकाब्यकी तो 
वात द्वी क्या है । वहाँ तो वाच्यार्थ जितना ही अधिक असंगत, बुद्धि-विपरीत 
और बाधित हो उतना ही अधिक कूरकाव्यका सौन्दर्याधायक होगा । इसलिए 
६ पिता यत्र-दुहित: गर्भमाधात्‌? में जो पिता द्वारा पुत्रीमें गर्माधानकी वात कही 
गयी हैं अथवा यम-यमी-सूक्तमँ जो वहिन द्वारा भाईको अपने साथ सम्भोगकी 
प्रेरणा की गयी दै वह सब इसी प्रकारके कूटकाव्यके उदाहरण हैं जिनमें कि 
ध्वाच्यार्थवाधः परमः प्रकपः? वाच्य़ाथंत्राधको परम प्रकष-जनक माना जाता है | 
इसका स्पष्टार्थ यह हुआ कि इनका जो कुछ वाच्यार्थ प्रतीत हो रहा है वह * 
उनका विवक्षित अर्थ नहीं दै । उनका विवक्षित अर्थ कुछ और ही है। इसीलिए 
यास्कने 'स्वसुर्जारः :एणोतु नः? की व्याख्या करते हुए सूर्यको भाई और उषाको _ 
उसकी वृहिन्‌ वतळाते हुए 'उप्रसमस्य स्वसारमाह, साहचर्यादू रसहरणाद्वा? यह 
लिखा है । इसी प्रकार “पिता यत्र दुहितुः गर्भमाधात्‌? की व्याख्या करते हुए 
यास्कने पिताका अर्थ पजन्य अर्थात्‌ मेघ और दुहिताका अर्थ प्रथिवी किया है | 
अगले ही प्रष्ठपर इसकी विवेचना करते हुए यास्कने लिखा है यत्र पिता दुहितुः 
शभ दधाति पजन्यः पृथिव्या 

इस प्रकार हम देखते है कि ऐसे असंगत और बुद्धि-विपरीत दीखनेवाले 
खलोंपर वाच्यार्थको छोड़कर हमें उनके भीतरके विवक्षित अर्थको निकाळनेका 
प्रयत्न करना चाहिये । पर यम-यमी-सूक्तके विषयमै भाष्यकारांने इस प्रकारका 
कोई प्रयत्न नहीं किया । यह खेदकी वात है | यह ठीक दै कि प्रत्यक्ष अर्थको 
छोड़कर नये अर्थका निकालना जरा कठिन काम है। पर ऐसे स्थळोपर जहाँ 
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कि प्रत्यक्ष दश्यमान वाच्यार्थ. असंगत और बुद्धिविपरीत प्रतीत होता है इस 
प्रकारका प्रयत्न करना ही होगा । “केशवं पतितं दृष्ठाः और 'हताराम कपिने 
जबहिं इरखी जनकसुताहु' जैसे स्थळोंपर हम प्रत्यक्ष दीखनेवाले और सरल अर्थपर 
सन्तोष तो नहीं कर सकते हैं | उनका यथार्थ अथे हमें खोजना ही पडेगा | 
तब फिर यम-यमी-सूक्तमें जो सरळ और प्रत्यक्ष अर्थ देकर भाष्यकारोंने सन्तोप 
कर लिया है इसको कैसे उचित कहा जा सकता है। “केशव पतितम्‌? और “हता 
राम? जैसे उदाहरणोंमें इम एक बार कविको उन्मत्त मानकर गूढ़ अर्थकी खोज- 
की उपेक्षा भी कर सकते हैं | किन्तु वेदको हम उन्मत्त-प्रलाप नहीं कह सकते 
हैं । और न इस प्रत्यक्ष दश्यमान अर्थको अपनी वुद्धिका समर्थन दे सकते हैं। 
वह तो संस्कृतिका कलंक है; मानवताका कलंक दै | हम उसे ' स्वीकार नहीं कर 
सकते हैं । आईवर्यकी वात है कि ये वेदोंके परम भक्त भाष्यकार इन गर्हित 
अथाँको देकर कैसे सन्तुष्ट हो गये । यास्कने 'उषसमस्य स्वसारमाह' या “पूज्यः 
पथिव्याः? लिखकर ऐसे स्थकोंकी संगतिका जो मार्ग दिखलाया था उसका भी 
अयोग इन भाष्यकारोंने नहीं किया । अन्यथा वे कुछ न कुछ सुसंगत अर्थ 
निकाल सकते थे । 

यास्कीय पद्धतिका अवलम्वन करके यदि हम इस सूक्तको सुसंगत वनानेका 
प्रयत्न करें तो हमें दो बातें करनी होंगी । पहिली बात तो यह है कि यम और 
यमी दोर्नोको किन्हों भौतिक अथवा आध्यात्मिक तत्त्वांका प्रतीक मानकर उनका 


मानवीकरण करना होगा | जैसे दिन और रात्रि, द्यावा-प्रथिवी या प्रकृति और . 


पुरुष यहाँ यम और यमी पदसे लिये जा सकते हैं। ये सबके सत्र समस्त 
जगदूव्यवहारका नियमन करनेवाले होनेसे. यम-यमी? पदवाच्य हो सकते हैं । 
इस सूक्तके देवता भी यम-यमी हैं और ऋषि भी यम-यमी ही हैं । इन दोनोंके 
साथ विवस्वत? पद जुड़ा हुआ है | इसका अर्थ 'विवस्वानके पुत्र' होता है । 
विवस्वान्‌का एक अर्थ सूर्य है । दिन और रात दोनों सूर्यके साथ सम्बद्ध हैं | 
सूर्यके द्वारा ही दिनका उदय होता है और सूर्यके अस्त होनेसे ही रात्रिका उदय 
होता है, इसलिए ये दोनों वैवस्वत [विवस्वानके पुत्र] हैं । और दोनों ही समस्त 
जगद्व्यवहीरंक नियमन करनेवाले होनेसे यम और यमी कहे जाते हैं| शतपथ- 
ब्राह्मणमें 'अग्निर्वे यमः इयं प्रथिवी यमी | आभ्यां हीदं सवै यतम? [शत० २- 
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१-१०] लिखकर ज्गाद्‌-व्यवह्दरका नियांमक होनेसे ही अग्निको यम ओर 
एथिवीको यमी कहा है | इससे प्रतीत होता है कि यहाँ “यम? और वमी? पद 


करना हैं | सायण आदि प्राचीन भाष्यकारोंने यम और यमीको भाई-वहिन 
माना है । इस भाई-बहिनके सम्बन्धके कारण,हो सारा अनर्थ उत्तन्न होता दै । 
इसके स्थानपर यदि यम ओर यमीका पति-पत्नी सम्बन्ध मान लिया जाय तो 
इस सूक्तमं दीखनेवाली सारी असंगति दूर हो जाती है। वास्तवे विचार करे तो 
यम और यमीका पति-पत्नी सम्वन्ध ही सनता । भाई-बहिनका सम्बन्ध नहीं 
बनता दै | क्योंकि “यमी? पदमें “पुंयोगादाख्यायाम्‌? अष्ठा० ४-१-४८ सूत्रसे स्री- 
वाचक "ङीष्‌प्रत्यय होकर यमी? पद बनता है | इस सूत्रके अनुसार “ङीप 

पुंयोग अथात्‌ पति-पत्नीभावके द्योतनमे ही होता है । सिद्वान्तकौमुदीकी वाळ- 
सनोरमारीकामें “पुंयोग? शब्दकी व्याख्या करते हुए 'अकुर्वती पापं भरतान्‌ 
वध-बन्धादीन्‌ यथा लभते एवं तच्छव्द्मपि | इति भाष्यस्वारस्येन जाया-पत्यात्म- 
कस्यव पुंयोगस्य विवक्षितत्वात्‌? यह पंक्ति लिखी है । इसका अभिप्राय यह है कि 
वाळमनोरमाकारने मद्दाभाष्यके आधारपर जाया-पत्यात्मक अर्थात्‌ पति-पत्नीरूप 
सम्बन्धको ही यहां 'डीप?-प्रययका नियामक माना है । इसलिए “यमी? पदमे 
हुआ 'डीप'-प्रत्यय ही इस वातका प्रमाण हो जाता है कि यम और यमी परस्पर 
पति-पत्नी ही हैं भाई और बहिन नहीं हैं । जहाँ पति-पत्नीभाव विवक्षित नहीं 
होगा वहाँ अजाद्यतष्टाप्‌’ अष्टा० ४-१-४ सूच्रसे टापू-प्रत्यय होकर “यमा” पद 
बनेगा | 'यभी' रूप नहीं बनेगा | इस “यमा? पदका प्रयोग भी ऋग्वेदम “यमे 
ईब यत॑माने ' [ऋ० १०-१३-२] इस रूपमे मिळता है । इसमें “यमे? “यमा? 
पदेके प्रथमां के द्विवचनका रूप है। ऐतरेय्राझण ५-३ ने भी यमे इव ह्येते 
यतमाने? लिखकर “यमे? को यमा? शब्दके ही प्रथमाके द्विवचनका रूप माना 


——— 


है | और स्वयं भाष्यकार सायणने भी “यथा लोके ताइस्‍्यौ द्वे कन्यके सह वतेते 
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'तथा इमे झकडे [हविर्धाने]' लिखकर “यमे' पदको “यमा” शब्दका ही रूप माना 
है | इससे यह स्पष्ट हुआ कि “यम? झब्दके' ख्रीिंगमें यसी” तथा “यमा” दो 
प्रकारके रूप बनते हैं | पुंयोग अर्थात्‌ पति-पल्लीमाच सम्वन्ध विवक्षित होनेपर 
“पुंयोगादाख्यायाम्‌? [अष्टा० ४-१-४८] सूत्रसे “डीष”-प्रत्यय होकर “यमी? रूप 
बनता है । और पति-पल्लीभावके. विवक्षित न होनेपर “अजाद्यतष्टाप्‌' [अष्टा० 
४-१-४] सून्नसे 'टाप्‌?प्रत्यय होकर “यमा? पद वनता दै । इन दोनों ही रुपोंका 
प्रयोग ऋ्वेदमें पाया जाता है| इंस स्थितिपर विचार करनेसे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि यम-यमी-सूक्तमें पति-पत्नीसम्बन्धकी विवक्षा होनेसे ही “डीप्‌ प्रत्यय हुआ 
है । अतः यह ˆ निश्चित हो जाता है कि यम? और “यमी” पति-पत्नी ही हो 
सकते हैं | भाई-बहिन नहीं | 

यहाँ यह प्रश्‍न उपस्थित हो सकता है जब व्याकरणके अनुसार पति-पत्नी- 
भावकी विवक्षा होनेपर ही 'यमी? पद बन सकता है तो फिर सायण आदि प्राचीन 


भाष्यकारोंने यम-यमीको भाई-वहिन क्‍यों माना है ! इसका उत्तर यह दै कि. 


इस सूक्तके ग्यारहवें मन्त्रमे 'किंभ्राता' सद्यदनाथं भवाति किसु. स्वसा यन्नित्र ति- 
निंगच्छा'तः ॥ [ऋ० १०-१०-११] इस मन्त्रमें 'भ्राता' तथा “खसा? शब्दका 
प्रयोग पाया जाता है । और ९-१० संख्यावाळे मन्त्रांमें “जामि? पदका प्रयोग 
पाया जाता है । “स्वसा? तथा “जामि? शब्द बहिनके वाचक दै । और भ्रातां 
शब्द भाईका वाचक है | इसलिए भाई-बहिनके वाचक दाब्दोंके प्रयोगके कारण 
ही सायण आदिने “यम? और “यमी'को भाई-बहिन माना दै । साथ ही उन 
दोनोंके बैवखत' अर्थात्‌ विवखान्‌ (सूर्यकी सन्तान होनेसे दोनोंको भाई-बहिन 
माना है | यहींपर इन भाष्यकारोंको कूटकाव्यके सिद्धान्तको पकड़ना चाहिये 
था । उन्होंने भ्राता और स्वसा शब्दोंके वाच्यार्थको पकड़ा जो नहीं पकड़ना 
चाहिये था | यही भूल है । कूटकाव्यमें असंगत दीखनेवाले शब्दोंका अर्थ उनके 
प्रसिद्ध वाच्यार्थसे भिन्न होता है । “केशव पतितं इष्वा? वाळे कूटकाव्यके- पूर्वोक्त 
उदाहरणमें असंगतिप्रदर्शक “केशव, द्रोण, तथा कौरव” तीनों पर्दोके लोकप्रसिद्ध 
वाच्यार्थकों छोड़कर भिन्न प्रकारका अर्थ किया जाता है | तमी उसकी संगति 
लगती दै । अन्यथा वह इलोक नितान्त असंगत दिखलायी देता है। टीक यही 
बात यहाँ “प्राता, स्वसा और जामि? तीनों परदोके विषयमै समझनी चाहिये | 
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यदि हम इनके लोकप्रसिद्ध वाच्यार्थको ही अहण करेंगे तो उनकी संगति टीक 
नहीं लग सकेगी | मन्त्रोंकी संगति तभी ठीक लगेगी जब उनके प्रसिद्ध वाच्यार्थ- 
को छोड़कर मन्त्राथको सुसंगत बनानेके लिए अपेक्षित किसी दूसरे अर्थका ग्रहण 
किया जाय । पुराने भाध्यकारोंने यहींपर चूककर दी है । उन्होंने आता आदि 
दाक वाच्याथका ही ग्रहण किया, इसलिए उनकी व्याख्या इतनी असंगत 
ओर वुद्धि-विपरीत तथा संस्कृतिके विरुद्ध बन गयी है। यदि वे इन शब्दोंका 
अन्य सुसंगत अथ करना चाइते तो निरुक्त और व्याकरण उनको इस वातकी 
अनुमति दे सकते हैं कि “श्राता'को “मर्ता'का वाचक समझ लें] और (स्वं पुरुषं 

सरति इति स्वसा’ पुरुषके पास “जायेव पत्ये उशती सुवासाः? जाया-भाव [पत्नी 
भाव]से आनेवाली स्त्रीको “स्वसा” कहते हैं, इस प्रकांरकी, व्याख्या कर सकते 
थे | ओर 'जासि' शब्द तो स्पष्ट ही जायाका वाचक है | “जनयति अस्यामपत्यं 
पतिः इति जामिः’ इस प्रकारकी व्युत्पत्ति द्वारा जामि और जाया दोनोंको 
समानार्थक माना जा सकता है| इस प्रकार निरुक्त तथा व्याकरणकी पद्धतिसे 
“भ्राता? पदको “मर्ता” परक और “स्वसा? तथा 'जामि? पदाँको भार्यापरक वना- 
कर यम और _यमीके पति-प्लीमावकी_ स्थापना बहुत सरलतासे की जा सकती 
है | उस दक्यामे इस यूक्तमें जो अनर्थ एवं असंगति दिखलायी देती है वह सब 

समास हो जाती है । 

इन मौलिक सूत्रोंको पकड़कर यदि हम सूक्तकी आध्यात्मिक व्याख्या करना 
चाहें तो प्रकृति-पुरुषके मानवीकृत रूपमै उनका यह संवाद उच्च कोटिके 
आध्यात्मिक रहस्यको प्रकट करनेवाळा बन सकता है | प्रकृति तथा पुरुषका 
स्व-स्वामिभाव सम्वन्ध शास्त्रोमें सवंत्र प्रसिद्ध है । पुरुष प्रकृतिका स्वामी या 
पति है, प्रकृति उसकी स्व या पत्नी है । पुरुष भोक्ता है प्रकृति भोग्य दै | पुरुष 
दरष्टा है प्रकृति दृश्य है | प्रकृति पुरुषको आकर्षित करती है । मोगके लिए 
आमंत्रित करती है । पुरुष उससे वचना चाहता है, मोक्ष-प्रातिका यत्न करता 


है । इसी आध्यात्मिक रहस्यको इस सूत्तमें यम-यमीके संवादके रूपमै वडे सुन्दर 


दंगसे व्यक्त किया गया है | 
इस भूमिकाके वाद अब म्त्रोके अथोपर विचार करना उपयुक्त होगा । 
इस सूक्तमें कुल १४ मन्त्र हैं । इनमेंसे १-३-५-७-९-११ और १३ चें अर्थात्‌ 
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विषम संख्यावाले मन्त्रोंकी ऋषिका तथा देवता यमी है | अर्थात्‌ इन मन्त्रमे 
अचेतन प्रकृतिका मानवीकरण करके पुरुषका नियमन [वन्धन] करनेवाली 
उसकी भावनाओंकी अभिव्यक्ति की गयी है । अर्थात्‌ इन विपम संख्यावाळी सात 
ऋचाओंमें प्रकृति-पुरुषके संयोग द्वारा उसको बन्धनमें लाने ओर संसार-प्रवाहको 
चाळू. रखनेका प्रतिपादन किया गया है । इसके विपरीत २-४-६-८-१०-१२ 
और १४ इन सम संख्यावाली ऋचाओं द्वारा प्रकृति-पुरुषके इस संयोगका 
प्रत्याख्यान करके मोक्ष-पक्षकी पुष्टि करनेका प्रयत्न किया गया दै | इस 
आध्यात्मिक पक्षमें मन्त्रोंका अर्थ निम्नप्रकार दै 
दरया तिरः पुरू चिदणवं ज॑गःवु[न्‌ | 
i तमा परसा अधि म प्रतर दु नः॥ [ऋ० १०-१०-१] 

यह ग्रम-यमीसक्तक्र पहिला मन्त्र है। इसका देवता तथा ऋषिका यमी 
है | यह यमी पुरुषका यमन [नियमन या बन्धन] करनेवाली दै । पुरुपका 
बन्धन ही संसार दै | यह संसार प्रवाहसे अनादि है । इसका यह प्रवाह अनन्त- 
काळ तक चलता भी रहेगा | इस प्रवाहके अनवरतरूपसे चलते रहनेकी 
आवश्यकताका ही प्रतिपादन इस मन्त्रमें किया गया है। मन्त्रमें आये हुए 
“वेधाः? शब्दका अर्थ 'विदधाति नानाविधानि कर्माणि इति वेधाः? इस व्युत्पत्ति- 
के अनुसार पुरुष अर्थात्‌ आत्मा है | वह वेधा अर्थात्‌ पुरुष या आत्मा 'प्रतरम? 
अर्थात्‌ संसार-सागरके पार पहुँचानेवाले मोक्षका “दीध्यानः? ध्यान करके अर्थात्‌ 
मोक्ष प्रास करनेकी इच्छासे “पितुः पातं न आदधीत? इसमें “पाति संसार-प्रचाहम्‌ 
इति पिता? इस ब्युत्पत्तिकें अनुसार “पिता? शब्द कर्म-संस्कारोंका वाचक है । 
मोक्षकी कामना करनेवाला पुरुष कहीं “पितुः पातं न आदधीत? इस कर्म-संस्कार- 
का उच्छेद न कर डाले 'क्षम्याम्‌ इति अधिक्षमि' इस प्रथिवीपर अर्थात्‌ इस 
संसारमें मोक्षको चाइनेबाला पुरुष कहीं कर्म-जाळको ही समास न कर डाले इस 
बातको रोकनेके लिए 'सखायं' अपने सखारूप पुरुषको “सख्या? सखा रूपसे मैं 
“चिड आवदृत्याम? सब ओरसे आइत कर लूँ. । अर्थात्‌ प्रकृति द्वारा पुरुषको 
आद्वत कर लेनेपर कर्मजाल तथा संसारका उच्छेद नहीं होगा । संसारके 
प्रवाहको चाळू रखनेका एकमात्र उपाय यही प्रकृति-पुरुषका संयोग है | अन्यथा 
“तिरः? अर्थात्‌ नाना प्रकारकी वक्रताओं अर्थात्‌ आध्यात्मिक, आधिभौतिक और 
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आधिदैविक त्रिविध तापोंसे भरे हुए और 'पुरू चित्‌ अर्णवम्‌? इस विशाल 
संसार-सागरमें “जगन्वान्‌ फँसा हुआ यह “वेधाः? अर्थात्‌ पुरुष अथवा आत्मा 
'प्रतरं दीध्यानः? मोक्षकी कामना करता हुआ “अधिक्षमि' इस संसारमै उसको 
प्रवाहित रखनेवाले 'पितुः' कर्म-जाढका “पातं न आदधीत’ उच्छेद न कर डाले | 
इसके लिए इस पुरुषरूप सखाको में [ग्रकृति] अपने सख्यमावसे “आवब्ृत्याम्‌? 
आच्छादित [आलिंगित अथवा संयुक्त] कर ढूँ | अर्थात्‌ इस संसारके प्रवाहको 
अनवरतरूपसे चाळू रखनेका एकमात्र उपाय प्रकृति-पुरुषका संयोग ही हो सकता 
है । बही शास्रकाराँका सिद्धान्त है । इसी सिद्धान्तका प्रतिपादन इस मन्त्रमें 
किया गया दै | 

न ते. सखी स्यं व॑श्येतत्‌ सलक्ष्मा यद्विषुरूपा . भवाति | 
महस्पुत्रासो असुरस्य बीरा दिवो धर्तारं उविया परि ख्यन्‌ ॥ 
[ऋ० १०-१०-२] 
यह इस सूक्तका दूसरा मन्त्र है । इसका देवता और ऋषि यम दै । यम्यते 
इति यम? प्रकृति जिसको वन्धनमें डालती है वह पुरुष अथवा आत्मा इसका 
ऋषि अर्थात्‌ द्रष्टा और देवता अर्थात्‌ प्रतिपाद्य विषय है । अर्थात्‌ इस सन्त्रमें 
प्रकृतिकी पूर्व मन्त्रे प्रदर्शित संसार-प्रवाहको चाळू रखनेकी भावनाके विपरीत 
मोक्षकी भावनाको व्यक्त किया गया है | मन्त्रके प्रथम चरणमें मुमुक्षु पुरुषके 
लिए प्रकृतिके सख्यका स्पष्टरूपसे निषेध करते हुए स्पष्टरूपसे उसे अवांछनीय 
ठहराते हुए कहा गया है कि ति सखा एतत्‌ सख्यं न वष्टि’ तुम्हारा सखा अर्थात्‌ 
पुरुष इस सख्यको अर्थात्‌ प्रकृति-पुरुषके संयोगको न “वष्टि न कामयते नहीं 
चाहता है । वदा” धातु कान्त्यर्थक अर्थात्‌ इच्छा-वाचक है। क्यों नहीं चाहता 
है १ इसका हेतु अगले चरणमें दिया गया है। “सलक्ष्मा यदू विरूपा मवाति' 
क्योंकि 'सलक्ष्म' अर्थात्‌ सदा एकजैसा कूटस्थ निर्विकार होनेपर भी प्रकृतिका 
योग होनेपर बद्ध होकर पुरुष 'विरूपा भवाति? सुख-दुःख आदिसे संएक्तजेसा 
प्रतीत होने लगता दै । इसी बातको योगदर्शनमें “तदा द्रष्टः स्वरूपेश्वस्थानम्‌" 
और 'बृत्तिसारूप्यमितरत्रः योग १-३ सूर्चोर्मे व्यक्त किया गया है । सांख्य, 
योग आदि दास्त्रांके अनुसार पुरुष या आत्मा. शुद्ध, कूटस्थ और सदा एकरस 
रहनेवाला है, किन्तु प्रकृतिके साथ संयुक्त हो जानेसे 'बृत्ति-सारूप्य' अर्थात्‌ 
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सुख-दुःखात्मक बृत्तियोंके अनुरूप सुख-दुःखमय-सा प्रतीत होने लगता दै | इसी 
बातको मन्त्रमें “सलक्ष्मा यद्विरूपा भवाति' इस द्वितीय चरण द्वारा कहा गया 
है। मन्त्रके उत्तराद्धमें उन मुक्त पुरुषोंकी चर्चा की गयी है जो इस भुक्त-भोगा 
प्रकृतिका परित्याग कर चुके हैं। जिनके लिए सांख्य और उपनिषदोंमें 
“जहत्येनां मुक्तमोगां नुमस्तान' कहा गया है । "महस्पुत्रासो उर्विया परिख्यन्‌? 
“परिख्यन्‌रका अर्थ प्रत्याख्यान कर देना परित्याग कर देना दै । 'महस्पुत्रासो' 
आध्यात्मिक शक्तिसे युक्त, 'असुरस्य वीराः’ आसुरी प्रद्रत्तियोंपर विजय प्राप्त 
करनेवाले और “दिवो घर्तारः? दिव्य ज्ञान आत्म-साक्षात्कारको धारण करने- 


वाले 'उर्विया? महान्‌ मुमक्षु-पुरुषोंने इस प्रकृति-पुरुषके संयोगका परित्यागकर - 


दिया है | इसलिए प्रकृति-पुरुषका संयोग पुरुष या आत्माका कल्याण चाइने- 
वालेके लिए सर्वथा अनुपयुक्त दै | यह इस द्वितीय मन्त्रका भाव है | 

पहिले मन्त्रमे प्रतिके आकर्षणका प्रतिपादन किया गया था | इस दसरे 
मन्त्रमें उससे उस ओरसे निश्वत्तिका वर्णन किया है | पहिला प्रेयोमार् था, यहद 
श्रेयोमार्गका प्रतिपादक है | प्रकृतिःपुरुषके संवादके रूपमें यृ मानवके भीतर. 
चळनेवाले अन्तर्द्दन्दका चित्रण चळ रहा है। एक वार परेयोमार्गकी भावना 
बलवती हो उठती है और फिर श्रेयोमागंकी भावना उसपर अधिकार जमा 
लेती है | 

अगला मन्त्र निम्नप्रकार है-- 

उशन्ति' घा ते अमृतास एतदेकस्य चित्‌ त्युजसं. मर्त्यस्प । 

नि ते. मनो मन'सि ध्याय्युस्मे जन्युः पति'स्त न्व! मा वि'विश्या: ॥ 

[० १०-१ ०-३] 

यह विषम संख्यावाळा तीसरा मन्त्र है | इसकी ऋषिका तथा देवता यमी 
अर्थात्‌ प्रकृति है | पिछले मन्त्रमें 'जहत्येनां भुक्तमोगां' “दिवो भर्तारः? दिव्य 
आत्मसाक्षात्कारात्मक ज्ञानको धारण करनेवाले मुक्त पुरुषों द्वारा प्रकृति-संयोग 
के “परिख्यन्‌? परित्यागकी बात ऊपर कौ गयी थी | किन्तु संसारमै इस प्रकारसे 
मक्ृतिका परित्याग कर मोक्षको प्रास करनेवाले 'महस्पुत्रास:? हैं कितने ! एक दो 
अथात्‌ बहुत थोड़े | अधिकांश पुरुष तो संसारका भोग चाइनेवाले ही हैं| 
इसी वातकी चर्चा इस मन्त्रके पूर्वार्द भागमें की गयी है। यह प्रकृतिका 
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संयोग “एकस्य चित्‌ मर्त्यस्य त्यजसम्‌? एक अर्थात्‌ कुछ गिने-चुने मुक्त पुरुषोंके 
लिए 'त्यजसम? अर्थात्‌ छोड़ा जा सकता है। किन्तु “घा उग्न्ति' 'घा? अर्थात्‌ 
बहुसंख्यक अधिकांश पुरुप इस प्रक्कतिसंयोगरूप प्रेयोमार्गको “उशन्ति? चाहते 
हैं और इस प्रेयोमार्गपर चलकर वे नष्ट हो जाते हों सो बात नहीं है | "ते 
अमृतासः? वे संसारका मोग करनेवाले पुरुप भी 'अमृतासः' अमर हैं | अमृतका 
भोग करनेवाले हैं । “अस्मे? इस तथ्यको ति मनः तुम्हारे मनको अर्थात्‌ तुमको 
अर्थात्‌ पुरुपको “मनसि नि ध्यायि’ मनमें भली प्रकार समझ लेना चाहिये । 
“मनो अनसि ध्यायि इस प्रयोगको “ओदनपाकं पचति'के समान समझना 
चाहिये | प्रकृतिका परित्याग करनेवाले सुक्त पुरुष बहुत थोड़े हैं और अधिकांश 
पुरुष उस प्रेयोमागका अवलम्वन करनेवाले हैं और वे भी मुक्त पुरुषोंके समान 
ही 'अमृतासः? अमर हैं इस तथ्यको “मनसि निघ्याय' मनमै विचार करके 
“जन्युः? अर्थात्‌ “वह्णीः प्रजाः सुजमानां’ नाना प्रकारकी सृष्टिको उत्पन्न करने- 
वाली प्रकृतिके “पति? स्वामी होकर “तन्वम्‌ आविविदयाःः उसका भोग करो । 
प्रकृतिके स्वामी. होकर उसका भोग करो दास होकर नहीं तेन त्यक्तेन 
भुञ्जीथाः? यह इस तीसरे मन्त्रका अर्थ है । 

इस सन्त्रमें पुरुषके इस अन्तद्वन्द्वमैँ यमीने एक ऐसे तथ्यको उपस्थित किया 
है जिससे इनकार करना सम्भव नहीं है । इसलिए अगले मन्त्रमें यम इस 
तथ्यको स्वीकार करते हुए कहता है-- 

न यत्‌पुरा चक्करमा कद नूनमृता बदन्तो अर्तं रपेम | 

गन्धर्वो अप्स्वप्या' च योपा सा नो नाभिः पर मं जामि तन्नो ॥ 

चहु० १०-१०-४ | 

इस मन्त्रमँ यम अर्थात्‌ पुरुष गत मन्त्रम निर्दिष्ट तथ्यको स्वीकार करते 
हुए कहता दै कि “ऋता वदन्तः? सत्य भाषण करते हुए हम 'अरतं कद्ध रपेम? 
यह अन्त भाषण केसे करें “यत्‌? कि “पुरा न चङ्मा” हमने.पहिले प्रकृतिका, 
भोग नहीं किया । इम अबतक सांसारिक पुरुषकी भाँति प्रकृतिके साथ संयुक्त 
होकर भोग करते रहे हैं। “अप्सु गन्धवः में अप्सु’ अर्थात्‌ कर्म-जालमें- 
गन्धर्व” गो अर्थात्‌. इन्द्रियाँ छगाये-. रखनेवाला हू. अर्थात्‌ इन्द्रियों द्वारा 
निरन्तर कर्मजाळका संचय करता रहा हूँ और “अप्या च योबा' यह योषा 
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युनक्ति च सादयति च इति योपा? जो पुरुपके साथ संयुक्त होकर उसको 
-दुःलजाळमे पँसाती है इस प्रकारकी और अप्या” अर्थात्‌ कर्मजन्य है | अर्थात्‌ 


पुरुषकी बुद्धि तथा शरीर आदि सब कर्मजन्य हे । इस प्रकार “सा नो नाभिः? ` 


वह प्रकृति इम पुरुषोके लिए “नाभिः? अर्थात्‌ वन धनका. कारण है । “नाभिः? 
शब्द “णह बन्धने? धातुसे वना दै । इसीलिए प्रकृतिको नामि कहा दै । “तत्‌? 
इस प्रकार “नो? हम दोनों “परमं जामि? अत्यन्त सम्बद्ध हैं | 
दूसरे मन्त्रमे “न ते सखा सख्यं वष्टि एतत्‌' कहकर यमने प्रकृतिके संगका 
इढ़ताके साथ प्रत्याख्यान किया था, पर इस मम्त्रमें वह दृढ़ता नहीं रही है । 
दूसरे मन्त्रमें यमीने जो यह कहा था कि यह प्रकृतिका भोग केवल कुछ पुरुषोंके 
द्वारा ही त्याज्य कहा जा सकता है | किन्तु अधिकांश पुरुष उसकी कासना करते 
हैं और वे भी 'अमृतासः' अमर हैं इस तथ्य सत्य भाषणके नामपर यसको 
इस तथ्यको स्वीकार करना ही पड़ा है | और यहीं अन्त्रे यमकी पकड़ 
ढीली पड़ गयी है । 
यास्कने 'जामि’ शब्दका अर्थ करते हुए 'समानजातीयस्य वा उपजनः? 
यह लिखा है | इसलिए मन्त्रके? “परमं जामि तन्नौ? का अर्थ प्रकृति तथा पुरुषमें 
अत्यन्त साजात्य है यह किया है । और मन्त्रमें उस साजात्य या साधर्म्यका 
उपपादन “अप्सु गन्धर्वः’ और “अप्या च योषा’ इन पर्दोके द्वारा किया गया 
है | पुरुष ‘अप्सु’ अर्थात्‌ कमोंमें “गन्धर्व? अर्थात्‌ इन्द्रियोंकी लगाये हुए सर्वात्मना 
। व्याएत है और प्रकृति अर्थात्‌ उसका देहादि “अप्या' अर्थात्‌ कर्मजन्य है यही 
इन दोनोंका अत्यन्त साजात्य या साधर्म्य रूपसे यहाँ विवक्षित है । 
पिछले मन्त्रमँ यमकी पकड़ तनिक शिथिल होते ही यमीने उसका लाभ 
उठाकर यमको अपने तकपाशमें और अधिक जकड़ते हुए कहा कि हम दोनोंका 
यह साजात्य ही नहीं है, बल्कि विधाता परमात्माने इम दोनोंको दम्पतीके समान 
अभिन्न बनाया हैं | हम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते हैं | हम दोनोंको 
मिलकर ही इस संसार-चक्रका संचालन करना है | इसलिए प्रकृतिसे अळग 
होकर मोक्षप्रासिकी कल्पना पुरुषके लिए उचित नहीं है। उससे तो संसारका 
उच्छेद हो जायगा | इसी भावको यमीकी उक्तिरूप अगले मन्त्रमें निम्नप्रकार 
कहा गया है-- 
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गभे नु नौ' जनिता दम्पती -कदेंवस्वषटा सविता विस्वर॑पः | 
नकिरस्य प्रमिनन्ति त्रतानि वेद॑ नावस्य एँथिवी उत द्यौः || 

[ऋ १०-१०-९५] 

“कः? पदका अर्थ प्रजापति परमात्मा है । जो इस सारे चेतन जगतका 
“सविता? अर्थात्‌ उत्पन्न करनेवाला और अचेतन जगतका “तवष्टा’ अर्थात्‌ निर्माण 
करनेवाला तथा “विश्वरूपः? सर्वव्यापक है | उस सविता, त्वष्टा तथा विश्वरूप 
“कर्देबः? अर्थात्‌ प्रजापति परमास्माने नो? हम दोनों अर्थात्‌ प्रकृति एवं पुरुषको 
“गर्भ! रुष्टिके गर्मकालमें अर्थात्‌ सृष्टिको उत्पत्तिके पहिले ही “दम्पती जनिता? 
दम्पती सदा साथ रहनेवाला वना दिया है | हम दोनांको साथ रहकर ही इस 
सृष्टिक्रमकी रक्षा करनी है | क्योंकि “अस्य ब्रतानि) इस -परमाव्माका- “नत? 
अर्थात्‌ संकल्प “नकिः प्रमिनन्तिः कभी मी व्यर्थ-व्याइत--नहीं होता है । इस- 
लिए, हम दोनोंको इस सृष्टिक्रेमका निर्वाह करना दोगाः | यही हमारा कर्तव्य है । 
“नो अस्य? हम दोनोंके इस कर्तव्यको 'एथिवी उत द्यौः वेद? द्यावा-प्रथिवी सव 
जानते हैं | इसलिए हम अपने इस कर्तव्यसे विमुख नहीं हो सकते हैं। | 

इस मन्त्रम प्रक्कति-पुरुपके दग्पतिभावकी चर्चा की गयी है । उसका अभि- 
प्राय यह है कि जाया-पतिके समान उनका अचिच्छेद्य सम्बन्ध दै । सांख्य, 
योगादि दर्शनोंमें पुरुषको प्रकृतिका पति--स्वामी--कहा गया है | और प्रकृति- 
पर नटी या ख्रीका आरोप किया गया दै | 

प्रकृतेः सुकुमारतरं न किंचिदस्तीति मे मतिमंबति | 
या दृष्टास्मीति न पुनदर्दनमुंपैति पुरुषस्य ॥ 
[सांख्यकारिका ६१] 
इस कारिकामें प्रकृतिको कुलवधूसे भी अधिक सुकुमार वधू बतलाया गया 
इस प्रकार 
रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा रुत्यात्‌। 
पुरुपस्य तथाऽऽत्मानं प्रकादय निवतंते प्रकृतिः || 
[सा० का० ५९]। 
इस सांख्यकारिकामे प्रतिको नर्तकी या नटीके रूपमें प्रस्तुत किया गया है। 
अर्थात्‌ सांख्य, योगादि दर्शनोमे प्रतिको स्त्रीके रूपमै तथा पुरुषको उसके 
२९ 
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पतिके रूपमें जो चित्रित किया गया है वह जैसे वास्तविक नहीं अपितु सादइृदय- 
मूलक औपचारिक प्रयोग है । इसी प्रकार इस मन्त्रमे प्रकृति तथा पुरुषको औप- 
चारिक अर्थात्‌ साहस्यके कारण लाक्षणिक रूपसे 'दम्पती' कहा गया है। 
पुरुषके इस अन्तरईन्द्रमे प्रेयोमागंकी प्रतीकरूप प्रकृतिने 'द्यावा-एथिवी'को 
साक्षीके रूपमे प्रस्तुत कर यह समझानेका यत्न किया है कि पुरुषको प्रकृतिसे 
अळग होकर मोक्ष-प्रातिकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये। प्रकृति और पुरुष 
दोनोंको भगवानने सृष्टिक्रमके निर्वाहका कार्य सौंपा है। और उस प्रजापति या 
परमात्माके प्रतानि नकिः प्रमिनन्ति' संकल्प कमी व्यर्थ नहीं होते। “वेद नो 
अस्य प्रथिवी उत द्योः हमारे कर्तव्यको पृथिवी और द्यौः जानते हैं । वे इस 
विषयमें साक्षी हो सकते हैं | इस साक्षीवाली उक्तिको सुनकर यम चुप नहीं 
रह सका । पुरुषकी श्रेयोमार्गगामिनी प्रकृतिने झपटकर उत्तर दिया कि-- 
को अस्य वेद प्रथम॒स्याहः क ई' ददश क इह प्रवो'चत्‌ । 
बृहनभित्रस्य॒ वर॑णस्यृ धाम कडु त्रव आहनो वीच्या नृन्‌ ॥ 
[ऋ० १०-१०-६] 
“अहः? अर्थात्‌ दिवसरूप सुष्टिके प्रथमस्य? पहिलेके अर्थात्‌ सृष्टिकी उत्पत्तिसे 
पूर्व होनेवाळे “अस्य इस-प्रस्मात्माके-संक्रल्पको _ “कः वेद? कौन जान सकता दै! 
“कृ ई ददर? किसने उसको देखा था और “क इह प्रवोचत्‌? कौन उसे यहाँ 
बतलाने आया ? अर्थात्‌ यमीने जो द्यावा-प्रथिवीको साक्षीके रूपमें प्रस्तुत कर 
अपनी वातका समर्थन करनेका यत्न किया है वह सव व्यर्थ है| यह द्यावा- 
परथिवी भी तो सष्टिके अंग हैं | सष्टिकी उत्पत्तिके पहिले उनकी स्थिति थी ही 
नहीं. _तब-“गभें नु जनिता दम्पती” गर्भकालमें अर्थात्‌ सृष्टिकी उत्पत्तिके पहिलेकी 
बातको कौन जान-सकता है १ “अर्वाग्‌ देवा अस्य विसर्जनेन' द्ावा-प्रथिवी 
आदि सारे देव “अस्य विसर्जनेन इस सृष्टिकी रचनाके “अर्वाग? वादमें उत्पन्न 
हुए हैं | इसलिए वे इस विषयमें साक्षी नहीं हो सकते हैं | और यह सृष्टि चावा- 
पृथिवीतक ही तो सीमित नहीं है | “बृहनमित्रस्य वरुणस्य धाम? उस परमात्मा- 
की सृष्टिका क्षेत्र अलग-अलग छोकोंसे कहीं अधिक बड़ा है | 'त्रिपादूर्थ्व उदैत्‌ 
पुरुषः पादोऽस्येद्दाभवत्‌ पुनः? जिसको तुम द्यावा-प्रथिवी कह रही हो वह सारी 
सृष्टि तो “अस्य पादः? उस परमात्माका केवळ एक चरणमात्र दै । “त्रिपादूर्ध्व 
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उदैत्‌ पुरुषः? उसके तीन चरण तो इस सुष्टिसे भी परे हैं | तव ये वेचारे द्यावा- 
एथिवी उसके संकल्पके साक्षी कैसे हो सकते हैं १ 'आहनः? अर्थात्‌ प्रतिहतशक्ति- 
वाळा यानी सीमित सामर्थ्यवाळा और “बीच्या? अर्थात्‌ विनाशशील सदा न रहने- 
वाळा 'किडु नुन्‌ ब्रव' कौन मनुष्योंके प्रति अपनी उत्पत्तिसे पहिले किये गये 
संकल्पका साक्षी हो सकता है | इसलिए उस साक्षीके आधारपर जो यमी अर्थात्‌ 
प्रेयोमार्गोन्सुख प्रदृत्तिने श्रेयोमागाभिलाषी पुरुषरूप यमको उसके भ्रेयोमार्गसे 
विचलित करनेका यत्न किया है वह संगत नहीं है । चौथे मन्त्रमँ यम अर्थात्‌ 
श्रेयोमागी पुरुपका विवेक कुछ शिथिल पड़ गया था और श्रेयोमार्ग तथा. 
प्रेयोमार्ग सम्बन्धी इस अन्तईन्द्रमें वह कुछ परास्त-सा दिखलायी देने लगा: 
था । पर यहाँ इस छठे मन्त्रमें [आकर वह संभल गया है| उसकी शिथिलता 
दूर हो गयी है और उसके अन्तर्मानसमें फिर अपने मूल दृष्टिकोणके प्रति शद्धा 
जाणत हो उठी है | 

पिछले मन्त्रमें यमीने परमात्माके प्रदत्त कर्तव्यके नामपर यमको प्रेयोमार्ग- 
का अनुयायी बनानेका यत्न किया था, किन्तु यमके तर्कने उसको विफल कर 
दिवा । तो अबकी वार वह परमात्म-प्रदत्त कर्तव्यको छोड़कर आत्म-निर्धारित 
कर्तव्यके नामपरं यमको फिर सुष्टक्रिमके निर्वाहार्थ प्रेरित करती हुई कहती है 
कि यह सृष्टि-क्रमका निर्वाह करना हम दोनोंका अपना स्वनिर्धारित कर्तव्य 
है । हम दोनों मिलकर ही रथके चक्रके समान इसका संचालन कर सकते हैं |. 
अतएव हमें उसके लिए प्रयत्न करना चाहिये । मन्त्रमे यमीने इस अभिप्रायको . 
निम्न शब्दोंमें व्यक्त किया है-- 
यमस्यै मा यरम्यं$ काम॒ आर्गनत्समाने योनौ' सहृेय्याय । 
जायेव पत्ये' त॒न्व॑ रिरिच्यां वि चिंद्‌ वृहेव रथ्येव चक्रा ॥ 
द [६० १०-१०-७] | 
“यम्यं मा! सुझ यमी पड हास आगन्‌" यह इच्छा उत्पन्न हो 
रही है कि “यमस्य समाने योनो, यमके साथ एक ही शरीरमै स्थित होकर अर्थात्‌ 
पुरुषके साथ एक ही शरीरमें स्थित होकर 'जायेव पत्ये तन्व॑ रिरिच्याम? जैसे 
पत्नी अपने पतिके सामने अपने सम्पूर्ण शरीरको पूर्णतया पतिको समर्पित कर 
देती है इसी प्रकार में अर्थात्‌ प्रकृति अपने आपको यम अर्थात्‌ पुरुषके अपण 
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कर हूँ । और इस प्रकार रथ्येव चक्रा' रथके चक्रोंकी भाँति हम दोनों मिलकर 
इस संसार-चक्रको “वि चिद्‌ इृद्देव' वहन करें | 
यह इस मन्त्रका अर्थ दै । इसमें “जायेव पत्ये तन्वं रिरिच्याम्‌!, 
समाने योनौ सह शेव्याय' तथा “काम? शब्दोंके प्रयोगसे पूर्व भाष्यकारोंने इसे 
यम-यमीका दैहिक कामोपभोग माना दै । और यमी यमसे काम-वासनाकी 
शान्तिके लिए. सम्मोगकी प्रार्थना कर रही है इस प्रकारका इस मन्त्रका अथ 
किया है | किन्तु इन शब्दोंका ऐसा कोई भी अभिप्राय यहाँ नहीं दै । “जायेव 
पत्ये? की उपमा ऋम्वेदकी बहुसमाहृत उपमा है । “जायेव पत्ये उशती सुवासाः” 
इस उपमाका प्रयोग ऋम्वेदमें बहुत जगह हुआ है । 
उत त्वः प्यन्न द॑दर्शा वार्चमुत त्वः श्रुण्वन्‌ न श॑णोत्येनाम्‌ | 
उतो स्व॑स्मै तन्वं बिस॑से जायेव पत्ये' उश॒ती सुवासाः ॥ 
; [ऋह० १०-७१-४] 
इस मन्त्रमें भी इस उपमाका प्रयोग हुआ है। किन्तु यहाँ कामोपभोग- 
का अर्थ अभिप्रेत नहीं है । मन्त्रका अर्थ निरुक्तमें ही पहिळे ११९ पृष्ठपर दिया 
जा चुका है । जाया जैसे अपने पतिके सामने अपने स्वरूपको पूर्णतया प्रकट 
कर देती है इसी प्रकार वाणी विद्वानोंके सामने अपने स्वरूपको अपने अर्थको 
पूर्णतया प्रकाशित कर देती है | यह इस उपमाका अभिप्राय यहॉपर लिखा गया 
है | इसी प्रकार यमीकी इस उक्तिमें भी कामोपभोगकी चर्चा नहीं किन्तु पूर्ण 
* संमर्पणकी बात कही गयी है | इन दोनों मन्तरामें “तन्वं विसखे' और तन्वं रिरि- 
च्याम केवळ क्रियापदका मेद है । शेष सारी उपमा एक-सी दै । जव इस 
उपमासे'कामोपभोगकी भावना व्यक्त नहीं होती है तो मन्त्रमें आया हुआ 
“कामः' पद्‌ भी काम-वासनाका बोधक न होकर इच्छार्थक है, यह समझना 
चाहिये | समाने योनौ सह देय्याय की तुलना दूसरे मन्त्रमें आये हुए “समानं 
रक्षं परिषस्वजाते? के साथ करनी चाहिये | 


द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं दृक्षं परिषस्वजाते | 
तयोरन्यः पिप्प॑ळं स्वाद्वत्यनइनन्नन्यो अमिचों कशीति || 
[ऋ० १-१६४-२०] 
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इस मन्त्रमें दो 'सखाओं'के द्वारा “सामान वृक्ष'के परिष्वजनका वर्णन किया 
गया है | ये दोनों सखा जीवात्मा तथा परमात्मारूप भी हो सकते हैं और 
प्रकृति तथा पुरुषरूप भी | जीवात्मा और परमात्माको यदि' सखारूपमें ग्रहण 
किया जाय तो “समान बृक्ष' प्रकृति होगी जिसका कि आश्रय वे दोनों लेते हैं | 
यदि प्रकृति तथा पुरुषको सखारूपमें लिया जाय तो “समान ब्ृक्ष! परमात्मा 
होगा जिसका कि आश्रय वे दोनों लेते हैं| जिसके आश्रय प्रकृति और पुरुप 
दोनों रहते हें । अथवा “सखायौ से चाहे प्रकृति और पुरुपका ग्रहण किया जाय, 
चाहे जीवात्मा तथा परमात्माका ग्रहण किया जाय दोनों ही पक्षोंमें “समानं 
वृक्षम/का अभिप्राय इस शरीरसे होगा । जीवात्मा और परमात्मा दोनों इस 
झारीरमें स्थित होते हैं | “तयोरन्यः? उन दोनोंमेंसे एक जीवात्मा “पिप्पलं स्वाद्वत्ति? 
कर्मफलका भोग करता है और “अनइनन्नन्यः अभिचाकशीति? दूसरा उसका भोग. 
नहीं करता है | इस 'द्वा सुपर्णा वाले मन्त्रमे प्रकृति पुरुषको 'सखायौ? कहा है | 
और यमयमी-सूक्तके प्रारम्ममँ मी यमीने यमके लिए "सखायम्‌? पदका प्रयोग 
किया दै । द्वा सुपर्णा वाळे मन्त्रमें ये दोनों सखा “समानं दृक्षं परिषस्वजाते? एक 
समान वृक्षका आलिंगन कर रहे हैं ओर यमीकी इस प्रकृत उक्तिमे समाने योनौ 
सहृशेय्याय'की कामना की जा रही है । दोनों मन्त्रोंमें आध्यात्मिक तत्त्वकी चर्चा 
की गयी है | इसलिए यमीकी प्रकृत उक्तिमें काम-वासनापरक अर्थ लगाना 
संगत नहीं है 


इस सूक्तमे मुमुक्षु पुरुपके मनमें चलनेवाले श्रेयोमार्ग और प्रेयोमार्ग विप- 
यक अन्‍्तर्हन्द्रका चित्रण चल रहा है | इस मन्त्रमें यमीके रूपमें उसकी प्रेयो- 
मार्गोन्मुखी प्रव्नत्तिने संसारचक्रका संचालन करनेवाले प्रेयोमार्गकी ओर अपना 
झुकाव प्रकाशित किया है | किन्तु उसी समय मुमुक्षु पुरुषकी श्रेयोमार्ग-परायण. 
प्रवृत्ति जागरूक हो उठती है और संसारजाल्में फॅसानेवाळी प्रेयोमार्गोन्मुखी 
प्रवृत्तिको फटकारते हुए यम अर्थात्‌ मुमुक्षु पुरुष कहता है-- 


न ति्ठन्ति न निमिपन्त्येते दे वानां स्पशं इहृ ये चर॑न्ति | 


अन्येन मदाहनो याहि तूयं. तेन विद्र रथ्ये व चक्रा ॥ 
[5६० १०-१०-८] | 
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इस मन्त्रमें सांसारिक प्रलोभन देनेवाली प्रेयोमार्गोन्मुखी. प्रदृत्तियांको “स्पश? . 


कहा गया है | “स्पश'का अर्थ गुसचर या जासूस होता है | जिस प्रकार गुप्तचर 


इसी प्रकार सांसारिक-प्रहोभन मुमुक्षु साधकोंके मनमें घुसकर उसकी थाह लेते 


हैं और अज्ञातरूपसे उसको अपने पथसे विचलित करनेका यत्न करते हैं । 


इसीलिए सांसारिक प्रळोभनोंको इस मंत्रमें “स्पर? कहा गया है। योगदर्शनमें ` 


इन्हीं योग-विरोधिनी प्रदृत्तियाँको “वितर्क कहा गया है । मुमुक्षु योगिजन इन 
धोखा देनेवाली प्रब॒त्तियोंको भांप लेते हैं तो फिर ये प्रबृत्तियाँ तुरन्त विलीन 
हो जाती हैं | इस बातका प्रतिपादन इस मन्त्रमें किया गया है। यम कहता है 
कि यहाँ मेरे मनके भीतर घुसकर स्पश अर्थात्‌ गुसचरके समान जो सांसारिक 
प्रवृत्तियाँ काम करना चाहती हैं वे प्रवृत्तिया “देवानाम्‌? अर्थात्‌ दिव्य प्रवत्तियोंके 
सामने “न तिष्ठन्ति’ ठहर नहीं सकती हैं | “न निमिषन्ति? पलभर भी टिक नहीं 
सकती हैं | इसलिए हे यमी प्रकृति-परायण सांसारिक प्रलोभनोंसे 'आहनः? 
क्षणभंगुर तुम “तूयम्‌? शीघ्र ही “मद्‌ अन्येन याहि’ मुझे छोड़कर दूसरी जगह 
चली जा । अर्थात्‌ जो पुरुष सांसारिक भोगोंको पसन्द करते हैं उनूफे पास चली 


जा | मुभुक्षुजनोंके पास तेरा कोई काम नहीं है । लेने विषह +त्मादिए०नते शम्‌) 


इस प्रकारकी भत्संना पानेके वाद यमी अर्थात्‌ . मानवीकृता प्रकृति अथवा 
्रेयोमार्गानुगामिनी प्रबृत्तिके भीतर क्षोभ और संतापका होना स्वाभाविक है । 
यमीकी अगली उक्तिमें इसी अन्तस्तापकी अभिव्यक्ति होती है। अगला मन्त्र 
निम्नप्रकार है-- 
रात्रीभिरस्मा अईमिर्दसस्येत्‌ सूर्य स्य॒ चक्षुर्मुहुरुन्मिमीयात्‌ । 
दिवा एथिव्या मिथुना सबन्धू यमीर्यमस्य विश्वयादजा'मि || 
[ऋ० १०-१०-९] 
रात्रीभिः अहमि:' कुछ दिनों तथा रात्रियाँम अर्थात्‌ थोड़े समयमें शीघ्र ही 
परमात्मा इस सुमुक्षुकी इस प्रकारकी वृत्तिको दृशस्येत्‌? “दसु उपक्षये? नष्ट कर 
दे ओर 'अस्य? अर्थात्‌ इसके भीतरकी ' सूरि अथात्‌ _व्रिवेकशील चक्षुः? अर्थात्‌ 
अन्तईष्टि मुहुरुन्मिमीयात्‌ फिर प्रकाशित हो | अर्थात्‌ इस समय जो यह 
मुमुक्षु पुरुषकी प्रेयोमार्गविमुखी अब्ृत्ति है, वह विवेकपूर्ण नहीँ है। केवल 
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ˆ भावनामूळक ही दै । थोड़े समयमें हो इस वृत्तिके समासत होनेपर इसे सुबुद्ध 
प्रात होगी । अर्थात्‌ फिर सांसारिक मार्गका अवलम्बन कर संसोरचक्रको संचालित 
करनेमें लग जायगा । यहाँ “सूर्यस्य चक्षु?का “सूरि अस्य चक्षुः? यह पदच्छेद 
किया गया है। जव यह विवेक-दष्टि खुलेगी तो यह समझेगा कि द्यावा-परथिवी 
“अजामि' असमानजातीय अर्थात्‌ विपरीत होनेपर भी . “मिथुनौ सबन्धू? दोनों... 
एक साथ मिलकर काम करनेवाले हैं | . इसी प्रकार “अजामि? पुरुषसे _.बरिएरीत ` 
दत्तिवाळी यमी अर्थात्‌ प्रकृति भी यमस्य अर्थात्‌ मुमुक्षु जनको 'विश्यात! धारण 
करती दै । अर्थात्‌ पुरुपके भोग तथा अपवर्गकी सिद्धिमें सहायिका होती है । 
विना प्रकृतिकी सहायताके पुरुषको अपवर्गकी भी प्राप्ति नहीं हो सकती है । 
इसी वातको सांख्यकारिकामें निम्नप्रकार कहा है-- 
सवै प्रत्युपभोगं यस्मात्‌ पुरुषस्य साधयति बुद्धिः । 
सेव च विशिनष्टि पुनः प्रधान-पुरुषान्तरं सूक्ष्मम्‌ || [सा० का० ३७] 
अर्थात्‌ पुरुपके भोग तथा अपवर्गरूप दोनों प्रकारके पुरुषाथाँकी साधिका 


बुद्धि अर्थात्‌ प्रकृति ही है । इसलिए मुमुक्षु जनके लिए भी प्रकृतिका परिज्ञान 
अपेक्षित है, परित्याग अपेक्षित नहीं है । 


इस मन्त्रमें यमीने अस्मै’, 'अस्य' आदि अन्यपुरुषसूचक सर्वनामोंका 
प्रयोग किया है | मध्यमपुरुषसूचक 'त्वम्‌', तव आदि पदोंका प्रयोग नहीं किया 
है। यह उसके अन्तःखेदका ही अभिव्यंजक है | उसके साथ ही यहाँ “अजामि? 
पदका प्रयोग भी उसी अन्तःक्षोभका समर्थक प्रतीत होता है । पिछले चौथे 
मन्त्रमे “परमं जामि तन्नो? पदोंके द्वारा प्रकृति-पुरुषका अत्यन्त साजात्य दिख- 
लाया गया था | वह साजात्य 'अप्सु गन्धर्व अप्या च योषा? अर्थात्‌ कर्ममूलक 
दिखलाया था | यहाँ इस सन्त्रमें उस 'जाभित्व'के स्थानपर उसके विरोधी 
“अजामित्व'का उल्लेख यमीके अन्तःक्षोमका ही अभिव्यंजक है । परन्तु यमके 
ऊपर इस अन्तःक्षोभका कोई प्रभाव नहीं होता है। वह अपने मार्गपर अविचल 
रहता है और अगले मन्त्रमें कहता है कि प्रकृति या यमीके “जामि? अर्थात्‌ सजा- 
तीय अथवा “अजामि' अर्थात्‌ विजातीय होनेका अत्र कोई प्रस्न नहीं है | जिसको 
पहिले हमने “परमं जामि’ कहा है वही प्रकृति सा नो नाभिः हमारे बन्धनका 
कारण होती है | इसलिए यदि पुरुष प्रकृतिके आगे आत्मसमर्पण कर देता है ` 
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[२०] 
आ घा ता गंच्छाबुत्तेरा युगानि यत्र जामयः कृणवन्नजामि | 
उप वर्दहि वृषभाय बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पति मत्‌ ॥ 


[२०] न 
[प्रकृति अर्थात्‌ प्रेयोसार्गान्सुखी प्रबत्तिके सामने आत्मसमर्पण 
कर देनेकै वाद] 'घा' बहुत शीघ्र ही 'ता उत्तरा युगानि आगच्छान्‌' 
बह समय आ जायगा जव कि [सुमुक्षु पुरुषको यह अचुअव होगा 
कि 'जामयः रूणचन अजामि’ जिस प्रकृतिको 'परमं जासि तन्नो’ सें 
सजातीय कहा था उख] सजातीय प्रकृतिने भी [पुरुषके दन्धनोको 
दीर्घकालीन वनाकर और मोक्षमागंका अवरोध करके 'अजासि 
क णवन्‌] विपरीत कार्य [अहितसाधन] किया है। [इसलिए 'यस 
श्रेयोमागे-परायण सुसुक्लु जनोंके लिप संसारचक्रको चालू रखनेचाले 
मागेको छेय वतळाते हुप कहता है कि] दे खुमगे 'मत्‌' सुझ सुलु श्च- 
को छोड़कर 'अन्यं पर्ति इच्छस्व'दूसरे प्रेयोमागी पुरुषको ही अपना 
पति चाहो । और उसी “बृषमाय' अर्थात्‌, कामनाओंकी बृष्टि करने- 
चाळे [अर्थात्‌ नाना प्रकारकी कामनाओसे प्रेरित होकर प्रेयोमार्गमे 
भ्रवृत्त होनेवाळे] पुरुषके लिए 'वाइम्‌ उप वञ्चेहि' अपनी सहायताका 
हाथ यढ़ाओ । अर्थात्‌ उसीकी सहायता करो।: 
तो वह निश्चय ही बन्धनमें पड़ेगा, मोक्षको प्राप्त नहीँ कर सकेगा । प्रकृतिके 
आगे आत्मसमर्पण कर देनेवाले पुरुपको अर्थात्‌ श्रेयोमार्गको छोड़कर प्रेयो 
मार्गपर चल पड्नेवाले पुरुषको “उत्तरा युनानि’ आगे चलकर शीघ्र ही यह 
होगा कि “जामयः कृणवन्‌ अजामि’ इस सजातीय प्रकृतिने हमारे साथ 
अजामि? विपरीत आर्य किया है | हमारे मोक्षमार्गका अवरोध कर वन्धनको 
और दीघंकालीन बना दिया है | इसलिए इससे सम्पर्क टीक नहीं है | इसी 
चातको यमने अगले सन्त्रमें निम्नप्रकार व्यक्त किया है--आ घा ता ग॑च्छ 


इत्यादि । 
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आगमिष्यन्ति तान्युत्तराणि युगानि यत्र जामयः करिष्य- 
~ Oe ~~ ~ 

न्त्यजामकसाण। जास्यातिरेकनाम । बालिशस्य घाऽसमानजाती- 
स्य बोपजनः । उपधेहि वृषभाय बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं 
सादात व्याख्यातम्‌ ॥२०॥ 


[यदि सुसुक्ष साधक प्रेयोमार्गकी ओर प्रवृत्त हो जाय तो वहुत 
शीघ्र ही उत्तरा युगानि] बह समय आ जायगा [यत्र जामयः . 
करिष्यस्त्यजामिकर्माणि] जब कि सजातीय [अर्थात्‌ पुरुषकी स्वभूत] 
वुद्धिदत्तियाँ भी उसके विपरीत [अर्थात्‌ अहित-लाधक वन्धन- 
जनक] कर्मोंको करने रगेंगी । 'जामि' यह [अतिरेक अर्थात्‌ 
मयोदाके] अतिक्रमणका नाम है अथवा [वालिशस्य अर्थात्‌ ] सूर्खका 
याचक है । [पुरुषकी स्वभूत वुद्धिवृत्ति या प्रकृति जव अपने स्वामीके 
विपरीत उसके वन्धन-जनक कार्योको करती है तो उसका यह 
मयोदाका अतिक्रमण करनेवाला और भूखंतापूर्ण कार्य ही कहा 
जायगा । इसलिए यास्कने 'जामि' पद्को 'अतिरेकनाम वालिशस्य 
था यह लिखा हे । अथवा “जा? पदसे]?'समानजातीय अर्थेमै मि 
आगम है । [यह मन्त्रके पूर्वोद्धंकी व्याख्या हुई । मन्त्रका उत्तराद्धे 
कठिन नहीं है । उसका अथं देते हैं] कामनाओंकी दृष्टि करनेवाले 
[अर्थात्‌ नाना प्रकारकी कामनाआसे परिपूर्ण प्रयोमार्गी सांसारिक 
व्यक्ति]के लिए ही अपने [प्रेमपूणे सहायताके] हाथको पसारो। 
और हे सौभाग्यशाळिनि ! मुझे छोड़कर दूसरे [अर्थात्‌ प्रेयोमागी 
सांसारिक] पुरुषको ही अपना पति चाहो । यह [मन्त्रका उत्तराद्धं 


भाग स्पष्ट होनेसे स्वयं ही] व्याख्यात हो जाता है ॥२०॥ 


यास्कने “जामि? पदके उदाहरणके रूपमें इसी मन्त्रको वह्या उद्धृत किया | 
है | अब वे अपनी पद्धतिसे इस मन्त्रका अर्थ निम्न प्रकार देते हैं--- 

यह यम-यमी सूक्तका मन्त्र दै । हमने इस सूक्तकी अध्यास्म-परक व्याख्या 
करनेका यत्न किया है | अबतकके सारे मन्त्रोंकी आध्यात्मिक व्याख्या यहाँ 
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दे दी गयी है । इस सूक्तमें अभी चार मन्त्र और शेष रह जाते हैं | पूर्व भाष्य- 
कारोंने इस सूक्तकी जो भाई-बहिनके सम्भोग-परक व्याख्या की है उसमें यह 
चारों मन्त्र प्रधानरूपसे कारण हैं । इसलिए आगे हम उन चारोंकी भी आध्या- 
त्मिक व्याख्या देनेका यत्न करेंगे । उनकी भी प्रकृत ग्रकरणके अनुसार आध्या- 
त्मिक व्याख्या हो जानेपर यह सारा सूक्त एक आध्यात्मिक सूक्तके रूपमें 
दिखलायी देने लगेगा | इस कारण आगे हम शेप चारों मन्त्रोंकी व्याख्या 
निम्नग्रकार प्रस्तुत करते हैं-- 


यहाँ “उप वर्बृहि इषभाय वाहुम? और 'अन्यमिच्छस्व सुभगे पि 
ये दोनों बातें काव्यकी आलंकारिक सैळीमें कही गयी है | शान्तरसकी बात 
उसके विरोधी शङ्गाररसको पुट लगाकर कहनेसे उसका चमत्कार बढ़ जाता है 
इस प्रकारका विधान साहित्यदास्नके ग्रन्थोंमें पाया जाता है । भतृहरिके वेराग्य- 
शतकमें मी वैराग्यविषयक अनेक ऐसे इळोक पाये जाते हैं जिनके साथ शज्ञार- 
रसका पुट लगा हुआ है, किन्तु उनका पर्यवसानश्रज्ञारमें नही अपितु शान्त 
रसमें होता है । जैसे-- 
हि] 


रम्याइचन्द्रमरीचयस्तृणवती रम्या वनान्तस्थली 
रम्यं साधुसमागमागतसुखं काव्येषु रम्याः कथाः | 
कोपोपा हितवाप्पविन्दुतरछं रम्यं प्रियाया मुखं 
सर्वे रम्यमनित्यतामुपगते चित्ते न किंचित्‌ पुनः ॥ 


(विराग्यशतक ७९] 


इसी प्रक्रियासे यहाँ यम-यमीके संबादमें आये हुए शङ्गारभावनाके पुटका 
समन्वय करना चाहिये ; नित्वत्तिमार्गपर चळनेवाले साधकको प्रवृत्तिमार्गपर 
आकर्षित करनेके लिए शङ्गारका पुट सबसे अधिक आकर्षक हो सकता है । 
इसीलिए यहाँ प्रवृत्तिमार्गकी प्रतीकभूता प्रकृति या यमीने निवृत्तिमार्गके अनु- 
यायी मुमुक्षु पुरुषको अपनी ओर आकर्षित करनेके लिए उन्मुक्त शङ्गारका 
प्रयोग किया है | अगले चार मन्त्रोमें यमी द्वारा प्रस्तुत किये गये इस श्रज्ञारका 
उन्मुक्त रूप सामने आता है-- 
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किं आतासद्‌ यर्दनाथं भवाति किसु स्वसा यन्नि तिर्निगच्छात्‌ 1 
काम॑मूता वहवे ३ तद्र॑पामि त॒न्वा मे तन्वं१ संपिपृरिध || 
[ऋ० १०-१०-११] 
इस मन्त्रम आता ओर स्वसा शब्दोंका प्रयोग दै | और उसमें 'काममूता 
तथा 'तन्वा तन्वं संपिप्रग्धिंकी बात कही गयी है| इससे ही भाई-वहिनके 
सम्भोगकी लज्जाजनक भावना प्रकट होती है | यदि इन शब्दोका लोकप्रसिद्ध 
अथ लिया जाय तो वह निश्‍चय ही संस्कृति एवं मानवताको कलंकित करनेवाला 
अथ होगा | इसलिए वेदके गौरव तथा अपनी सांस्कृतिक भावनाकी रक्षाके लिए 
हमें उनके स्पष्ट दीखनेवाले अर्थसे भिन्न अर्थकी कल्पना करनी ही चाहिये । 
इसलिए, इस मन्त्रमें हमें निरुक्तप्रक्रियाका अवलम्बन कर भ्राता "पदका अर्थ? 
“मर्ता? और "स्वसा? पदका अर्थ (स्वं सरति इति स्वता? इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
पत्नी करके अर्थकी संगति लगानी चाहिये । सांख्य, योग आदि शास्त्रांमे 
पुरुषको प्रकृतिका स्वामी या पति कहा है| मन्त्रमें भ्राता अर्थात्‌ भर्ता पद 
पुरुष अर्थात्‌ यमके उस स्वामित्वको ही बोधित करता है । उसीके सम्बन्धसे 
प्रकृतिके लिए सांख्य आदिमें “स्व? शब्दका और इस सन्त्रमें “स्वसा? शब्दका 
प्रयोग हुआ है | इसके पूर्व चौथे मन्त्रमें प्रकृतिको “सा नो नाभिः? पुरुषकी 
नाभि’ अर्थात्‌ बन्धनका हेतु कहा जा चुका है । यह नाभि शब्द “णह वन्धने? 
थातुसे बना है । प्रकृत मन्त्रमें आये हुए “अनाथ? पदका सम्बन्ध उसीके साथ 


है | पुरुष प्रकृतिका स्वामी दै । यदि वह स्वामी उस ' प्रकृतिको छोड़ बैठे -तो--- 


नह प्रकृति अनाथ हो जायगी । और सांख्य-सिद्वान्तके अनुसार प्रकृतिके सम्बन्ध- 
से छूटकर पुरुष अ-नाथ? अर्थात्‌ वन्धन-रहित मुक्त हो जायया । इसी ` इलेषका 
अवलम्बन करके मन्त्रके पूर्वार्डमे प्रकृति कहती है--'स किं भ्रातासदू 
यदनाथं भवाति? मन्त्रका `किम्‌? शब्द “किम; क्षेपे’ निन्दार्थक है । वह कुत्सित 
भर्ता दै जो [अपने कर्तव्यको छोड़कर अपने आपको] असत्‌ अनुचितरूपसे 
“नाथं भवाति’ अनद्ध वम्धनरहित या मुक्त समझने लगता हव । पुरुष प्रकृति- 
का स्वामी है और प्रकृति उसकी स्व है | स्वामी पुरुषको सदा अपनी स्वभूत 
प्रकृतिके साथ ही रहना चाहिये | यदि वह प्रतिको छोड़कर अपनेको बन्धनसे 
रहित करना चाहता है तो वह उसका अनुचित प्रयास दै । और 'असत्‌? अर्थात्‌ 
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मिथ्या-प्रवंचना मी है | छव असद्‌ यदनाथं भवाति’ और झठ-मूठ अपने 
अर्थात्‌ बन्धनसे रहित समझता है | वह किंभ्राता “किंभर्ता' कुत्सित स्वामी 
है । इसी प्रकार 'सा किंस्वसा' वद्द कुर्सित “स्व? कुत्सित पत्नी दै “यत्‌ नि्हति- 
निगच्छात्‌? जिसके रहते स्वामीको 'नित्ऋतिः निगच्छात्‌? दुःखकी अनुभूति हो 
और वैराग्य. उन्न हो.। इस “काममूता' इस भावनासे अभिभूत होकर में वहु 


एतद्‌ रपामि? यह सव वार-बार कह रही हूँ | यह कैवल्य या मुक्ति तो दोनां- 
के लिए समान है| यदि पुरुष प्रकृतिके वन्धनसे मुक्त होता दै तो प्रकृति भी तो 
पुरुषके बन्धनसे मुक्त होती है । यदि इस मुक्तिको वांछनीय माना जाय तो यह 
दोनों पक्षोंके लिए ही वांछनीय होगी | किन्तु इससे संसारका उच्छेद हो 
जायगा | इसलिए यह प्रबृत्ति अच्छी नहीं है । "काममूता? इस भावनाके अधीन 
होकर “वहु? वार-वार में “एतदू रपामि? यह कह रही हूँ कि तुम सुझ प्रक्रतिको 
छोड़कर भागनेका यत्न मत करो बल्कि संसारचक्रको चलानेके लिए. निरन्तर 
मे तन्वा? मेरे शरीरके साथ मेरे स्वरूपके साथ 'तम्बं संपिप्ररिध' अपने 
सम्त्रन्धको बनाये रहो । यही मार्ग संसारके कल्याणका मार्ग है। अन्यथा 
यदि सारे पुरुष तुम्हारी तरह मुक्त होकर बॅट जायें तो परमात्माका यह संसार 
उच्छिन्न हो जायगा | इसलिए यह मार्ग उचित नहीं है। वमीकी इस उक्तिक्रा 
उत्तर अगले मन्त्रमें निम्नम्रकार दिया गया है-- 
नवा ्उ ते तन्वा तन्वं^ संप॑च्यां पापमाहुर्यः स्वसारं निगच्छात्‌ । 
अन्येन मत्‌ प्रमुदः कत्पयस्व न ते भ्राता सुभगे वष्रे तत्‌ || 
ऋ० १०-१०-१२] 
यह मन्त्र भी पिछले मन्त्रके समानः क्लिष्ट-संगतिवाला मन्त्र है। इसमें भी 
भ्राता तथा स्वसा दोनों पदोंका प्रयोग है मन्त्रका .सीधा-साधा वाच्यार्थ भाई- 
बहिनके अनुचित सम्बन्धकी पार्थनाके प्रत्याख्यानमें ही पर्यवसित होता है | 
किन्तु वह अर्थ अत्यन्त लज्जाजनक और हमारी सांस्कृतिक भावनाओंके विपरीत 
है| इस प्रकारके निकृष्ट लजाजनक अर्थका प्रतिपादन वेदसे सम्भव नहीं है, 
इसलिए हमें इस रत अर्थको छोड़कर इसके पीछे छिपे हुए और विवक्षित 
अथकी खोज करनी ही होगी | “यः स्वसारं निगच्छात्‌ःमें जो स्त्रस-गमनकी 
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चर्चा दै वह सामान्य अर्थके अनुसार बहिन-भाईके यौन-सम्वन्धको ही बोधित 
करती है | किन्तु निदृत्तिमार्गके अनुयायीके लिए तो पत्नी-गमन भी “पापमाहुः 
अकस्याणकर है । इसलिए निवृत्तिमार्गी मुक्षुक्षु-पुरुषरूप या यमकी इस 
उत्तिमें “पापमाहुर्यः स्वसारं निगच्छात्‌'का अर्थ यही करना चाहिये कि नितरत्ति- 
मार्गमें स्वस्‌-गमन अर्थात्‌ स्वस्जी-गमनको भी अकल्याणकर कहा गया है, 
इसलिए, 'न ते तन्वा तन्वं संपपच्याम? में तेरे शरीरके साथ अपने शरीरको 
संएक्त नहीं करूँगा | अर्थात्‌ यद्यपि पुरुष .प्रकृतिका स्वामी-- कहा. गया दै, किन्तु. 
निद्वत्तिमार्गमें चलनेवाले मुमुक्लुके लिए तो उसके साथ सम्बन्ध रखना अकल्याण- 
कर ही माना जाता है, इसलिए संसार-संचालनके लिए मी मुमुक्षु-पुरुषको 
प्रत्नत्तिमार्गम नहीं जाना चाहिये, इसलिए “न ते भ्राता वष्टि एतत्‌! तुम्हारा भर्ता 
होकर भी मुमुक्षु नहीं चाहता है। अतएव संसार-प्रवाहकी रक्षाके लिए यदि 
आवश्यक हो तो “अन्येन मत्‌? मुझको छोड़कर अन्य जो प्रबृत्तिमार्गी..पुरुष- है- 
उसके साथ “प्रमुदः कल्पयस्व? आनन्द मनाओ । केल्क्रीड़ा करो | 

इस प्रकार यमके द्वारा प्रवृत्तिभार्गमं आनेका सर्वथा निषेध कर दिये 


. जानेपर यमी उसको उलाहना देती हुई कहती है-- 


बरतो बंतासि यम नैव ते मनो हृदय चाविदाम | 
अन्या किल त्वां कक्ष्येव युक्त परिष्वजाते. लिबुजेव ब्रक्षम्‌ ॥ 
[ऋ० १०-१०-९३] 


द्दे यम ! “बत? बड़े खेदकी बात दै । और “बतासि? तुम बड़े विचित्र पुरुष 
हो | 'ते मनो हृदयं नैव विदाम’ तुम्हारे मन और हृदयके भीतरकी वात समझमें 
नहीं आती हैं । क्योंकि यों कहनेको तो तुम प्रबत्तिमार्गसे ऐसे भागनेकी बात 
करते हो | पर जरा सोचो तो क्या तुम. प्रइत्तिके_ बिना एक..क्षण मी रह 
सकते हो । “न जातु क्षणमात्रं ठु करिचत्‌ तिष्ठत्यकर्मकृत्‌? बिना. कर्म. किये कोई 
भी पुरुष क्षणमात्र भी नहीं रह सकता है । तुम निइत्तिमार्गके अनुयायी होनेका 
कितना ही ढोंग करो पर कर्म-प्रवत्तिसे तुम बच नहीं सकते | यह जो योग- 
साधना है वह क्या प्रदवत्तिरूप नहीं है! फिर जब आप उस योग-साधनारूप 
प्रवृत्तिकों गलेमें चिपटाये घूम रहे हैं तब लोककल्याणकारिणी दूसरी प्रबत्तिके 
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परित्यागका ही यह आग्रह क्‍यों किया जा रहा है|. इसी भावको सन्त्रके 


उत्तराडंमें कहा गया है | “अन्या किळ त्वा कद्येव युक्तम? तुम्हारी वगलमें चिपरी _ 


हुई यह दूसरी -अर्थात्‌ योगसाधनारूप-- प्रदृत्ति-तो-तुम्हारा आलिंगन इस प्रकार 
कर रही है जैसे 'लिबुजेव वृक्षम! लता वृक्षका आलिंगन करती है | जव आप उस 
योग-साधनारूप प्रवृत्तिका, जिससे एक व्यक्तिके व्यक्तिगत प्रभावके अतिरिक्त 
समाजका कोई लाभ नहीं होता है, इतना आदर करते हो कि उसको इर समय 
अपने गलेमें चिपटाये घूमते हो तो फिर वहुजन-हिताय वहुजन-सुखाय किये 
जानेवाली लोक-कल्याणकारिणी प्रबृत्तिका परित्याग करनेके लिए. क्यों इतने 
आग्रहशील हो रहै हो यह वात समझमें नहीं आती है। यह इस सन्त्ररूप 
यमीकी उक्तिका अभिप्राय है | 

यमसे इस तकंका तो कोई उत्तर नहीं बना, किन्तु फिर भी वह अपने व्रत- 
पर दृढ़ है । और इसका कारण सिवाय _रुचिमेदके और वह क्या दे सकता है । 
इसलिए, “मिन्नरुचिहिं छोकः के अनुसार रुचिमेदको ही उसका आधार मानकर 
यम इसका उत्तर निम्नप्रकार देता है-- 

अन्यमू घु त्वं यम्यन्य उ त्वां परिंष्वजाते लिुंजेव वृक्षम | 
तरस्य वा त्वं सर्न इच्छा स वा तवाऽधौ कृणुष्व संविदं सुभद्राम्‌ | 
2 $ [ऋ० १०-१०-१४] 

जिस प्रकार नितृत्तिमार्गकी योगसाधना मेरे गलेमें लिपटी है, इसी प्रकार 
प्रवृत्तिमार्गकी संसार-साधना तुम्हारे गळेमें लिपयी है | हे यमी, “अन्यमूघु त्वं? 
तुम दूसरे प्रदृत्तिमार्गको अथवा “अन्य उ त्वा? दूसरा प्रवृत्तिमार्ग जैसे लता वृक्ष- 
को या वृक्ष छताको आलिंगन करते हैं इस प्रकार तुम दोनों एक दसरेको आलिं 
गन करो । तुम अशत्ति-साधनारूप यमी चाहे उस संसारमार्यके अनके अनुकूल 
चलो अथवा 58 अर्यात्‌ संसारक्रम तुम्हारे मनके अनुकूल चळे “तस्य बा त्वं मन 
इच्छा स वा तव 'सुभद्रां संविदं आकृणुष्व' कल्याणकारिणी सुबुद्धि प्रदान करे | 
बह ला मार्ग है। हमारा मार्ग उससे भिन्न है| इस प्रकार 
ह्म इस यम यमी-सूक्त आध्यात्मिक व्यारू 
कि सूक्तकी विशुद्ध आध्यात्मिक व्याख्या भी की 
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le जनिता 2, [२ १] चरी || 
पिता जनिता नाभिरज वन्धुमे माता एंथिवी महीयम्‌ | 


उचानयो श्चम्वोऽयोनिरन्तरत्रा' पिता दुहितुर्गभ माधात्‌ ॥ 
____ [० १-१६४-३३] 


२ 

द्यो लोक मेरा [अर्थात्‌ पर्जन्यका] उत्पन्न करनेवाला और पालन 
करनेवाला है । और यह महती विस्तीर्ण पृथिवी मेरी माता हे । 
इसमें ही मुझको बाँचनेवाली नाभि [केन्द्र] विद्यमान है । [उत्तानयोः] 
दूरतक फैले हुए और [चम्वोः] भोगसाधनभूत इन दोनों [यौ तथा 
पृथिवी] के बीचमै [अन्तः अर्थात्‌ ] अन्तरिक्षरूप योनि है जहाँ 
[जिस योनिरूप अन्तरिक्षमें स्थित होकर, पिता अर्थात्‌ जगतके ] 
पालन करनेवाले पर्जन्यने [डुहितुः अर्थात्‌ | अपनेसे अत्यन्त दूरीपर 
स्थित पृथिवीके भीतर [वृष्टि द्वारा चनस्पतियाँके उत्पादनके लिए] 
गर्भका आधान किया। 


४७, पिता --नेगमकाण्डका ४७वाँ शब्द पिता? है | यास्कने इसके दो 


` अर्थ किये हैं-एक 'पाता? और दूसरा “पालयिता? | 'पाता' शब्द भी “पा 


पाने? तथा “पा रक्षणे' दो धातुओंसे बनता है । यहाँ जो पाळयिता अर्थ किया 
गया है । वह “पा रक्षणे? धातुके आधारपर ही किया गया है | इसलिए दूसरा 
जो “पाता? अर्थ दिया है वह “पा पाने! धातुके आधारपर समझना चाहिये । 
उस दद्यार्मे पिता शब्दका अर्थ पान करनेवाला तथां पालन करनेवाळा ये दोनों 
प्रकारके हो सकते हैं | यह यास्कका अभिप्राय है । इसके उदाहरणरूपमें यहाँ 
जो मन्त्र उद्‌धृत किया गया है उसका ऋषि “दीर्घतमा? तथा देवता “विश्वे- 
देवाः? हैं । पिछला यम यमी-सूक्त जिस प्रकार कूटकाव्यका उदाहरण है इसी 
प्रकार यह मन्त्र मी कूटकाव्य है। इसके अन्तिम भागमें “यत्र पिता दुहितुः 
गर्भमाधात्‌? यह ऊपरसे असंगत दिखलायी देनेवाळी वात कही गयी है । यास्कने 
इसकी संगति लगानेके लिए दुहिताका अर्थ प्रथिवी और पिताका अर्थ पर्जन्य 
अर्थात्‌ मेघ क्रिया है । दुहिताकी व्युत्पत्ति दिखलाते हुए “दूरे हिता दुहिता? इस 
प्रकारको एक व्युत्पत्ति पीछे की जा चुकी है । उसीके अनुसार मेघसे दूर निहित 
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चोमें पिता | पाता वा पालयिता वा जनयिता | नाभिरत्र 
वन्धुर्मे माता एथिवी महतीयम्‌ । बन्धुः सम्बन्धनात्‌ । नाभिः 
सन्नहनान्नाभ्या सन्नद्धा गर्भा जायन्त इत्याहुरेतस्मादेच ज्ञाती- 
न्त्सनाभय इत्याचक्षते । सम्बन्धव इति च । ज्ञातिः सञ्ज्ञानात्‌। 
उत्तानयोश्चम्बोयोनिरन्तः । उत्तान उत्ततान ऊर्ध्वतानो वा । तत्र 
पिता दुहितुर्गभं दधाति पर्जन्यः एथिव्याः | 


द्यौळोक मेरा “पिता? पालन करनेचाळा या भक्षण करनेवाला है । 
[जनयिता] और उत्पन्न करनेवाला है । इसीमें मेरी नाभि[केन्द्र] है । 
यह महती विस्तीर्णे पृथिवी मेरी माता और 'वन्घु' वाँचनेवाली है । 
सम्वन्ध करानेवाली होनेसे [एथिवो] 'वन्धु' कहलाती है । बन्धन- 
कारक दोनेसे नाभिः? कहलाती है [अर्थात्‌ नाभिः शब्द 'णह वन्धने? 
घातुसे बनता हे] । _ इसलिए [माताकी नाभिसे जुड़े हुए गर्भस्थ 
बाळक उत्पन्न होते हें [उत्पन्न होनेके वाद्‌ इस नाभिको कारा जाता 
है] यह कहते हें । इस कारण [परस्पर प्रेमसम्बन्धके कारण रक्त 
सस्बन्धके कारण जुड़े हुए होनेसे] जातिवालोंकों सनासि कहते हैं 
अर्थात्‌ समान वन्धनवाळे। ज्ञाति शब्द सम्यक्तया ज्ञात होनेसे 
[बा घातुसे चनता है]। 'उत्तानयोः चम्बोः योनिरन्तः'में उत्तानका 
अथे उत्तमरूपसे फैला हुआ है। उस [अन्तरिक्षरूप योनि] में पिता 
अर्थात्‌ पजन्यनने [डुहितुः अर्थात्‌ ] दूरपर स्थित पृथिवीके भीतर 
[औषध चनस्पतियोंके उत्पादनके लिए गर्भका आधान किया । 'पिता 
दुद्दितुः में इन दोनों शब्दोंका अर्थ क्रमशः] पजेल्यने पृथिचीके 
[गर्भेका'आधान किया यह छै] । 
- होनेके कारण पथिवीको दुहिता कह्दा गया है | और दृष्टि द्वारा एथिवीका पालन 


करनेवाळा होनेसे मेबको पिता कहा गया है | मन्त्रका अर्थ निम्नप्रकार है-- 
“द्यौ लोक? इत्यादि | 22020 


यह मन्त्रका अर्थ है। आगे यास्क अपनी पद्धतिसे मन्त्रका अर्थ करते 
हैं--्यौमें? इत्यादि | न्वका अथ करते 
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शंयुः सुखंयुः 

अथा न; शंयोररपो दधात। [ऋ० १०-१५-४] 

रयो रिग्रमिति पापनामनी भवतः । शमनं च रोगाणां यावनं 
च भयानाम्‌ । अथापि शंयुवाहस्पत्य उच्यते । तच्छं योरावूणी- 
मह गातु यज्ञाय गाठ यज्ञपतये । [ते० सं० २-६-१०-२] 


४६५ 


[शंयो] हे सुखस्वरूप अथवा हे रोगोंका शमन करनेवाले तथा 
भयोको दूर करनेवाले परमात्मन्‌ ! 'नः' हम सबको 'अरपः दघात 
पापसे रहित करो । 


“रप? और 'रिप्र' ये दोनों पापके नाम हैं । [शंयोः शब्दका 
दूसरा निवेचन देते हैं] रोगोंका शामन करने और पार्पोके हटानेवाले 
[को भी 'शंय्रो कहते हैं। यह “शंयो! पदका दूसरा निर्वचन है। 
अव तीसरा निवेचन देते है] और वाहस्पत्य अर्थात्‌ बृहस्पति पर- 
मात्माके त्र अथवा भक्तको भी 'शंयुः कहा जाता है । जैसे-- 


४८. यांयोः--नेगमकाण्डका अगला ४८बाँ शब्द “शंयोः? दै |. यह 'रांयुः? 
शब्दका पष्ठी विभक्तिका रूप है । यास्कने “शयुः? शब्दके अर्थ दो प्रकारसे किये 
हं-एक तो 'शंयुः--सुखंयुः” अर्थात्‌ सुखको प्रा करनेवाला और दूसरा 
“शासनं च रोगाणां यावनं च भयानाम्‌? | शंयुः शब्दका तीसरा अर्थ “अथापि 
यांया स्पत्य उच्यते? इस प्रकार किया है | पहिले दोनों अथाँके लिए उदाहरण 
स्वरूप जो मन्त्रभाग दिया है वह पूरा मन्त्र निम्नप्रकार है-- 


बर्हि पद: पितर ऊत १वागिमा वो हव्या चक्रमा जुप्रष्वम्‌ । 
त आ गतार्वसा आन्तमेनाथा नः शंयोररपो द॑धात 
[ऋ० १०-१५-४] | 
३० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४६६ Digitized by Arya Samaj निद Chennai हग eGangotri 
इत्यपि निगमो भवति । गमनं यज्ञाय गमनं यज्ञपतये ॥२१॥ 
इति चतुर्थाष्यायस्य तृतीयः पादः ॥। ` 
चतुर्थः पादः 
[२२] 
अदितिरदीना देवमाता ॥२२। 
[यज्ञाय गातुं अर्थात्‌ गन्तुं] यज्ञमें जानेके छिप और [यज्ञपतये 
गातुं [.यज्षपतिके पाख जानेकै लिए उस [शंगु अर्थात्‌ बृहस्पति 
परमात्माके] भक्तसे प्राथेना करते है [आज्णीमदे] । यह भी वेद्सन्न 
“रांयुः? पदके प्रयोगके उदाहरणरूपमें है । यक्षके लिए गमन यज्ञपति" 


के लिप गमन ॥२१॥ 
. चत्ुथोध्यायका तृतीय पाद समाप्त । 


चतुर्थ पाद 
[२२] 
४९, अदिति-दैन्य-रद्ित अथवा अखण्डित यह अदिति? शाब्द- 
का अर्थ है। यह देवमाताका नाम हे । [ अग्निम खण्डमें इसका 
उदाहरण देते है]-॥२२॥ 


“तच्छंयोराद्वणीमहे यज्ञाय गातुम्‌? आदि मन्त्र ऋग्वेदमें नहीं आया दै । यह 
वाक्य मैत्रायणीसंहिता ४-१३-१० से अथवा तै० सं० से लिया गया है | तैत्तरीय- 
. सं० का प्रकरण ऊपर मूलमें दिया गया है | 


चतुर्थाध्यायके पिछले तृतीय पादमें नैगमकाण्डके २८-४८ तक कुल इक्कीस 

पर्दाका विवेचन किया गया था | ४९-६२ तक कुल चौदह पर्दाका विवेचन 

मा पादमं करेंगे | इनमें सबसे पहिले अदिति! शब्दका विवेचन प्रारम्भ 
| 
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आब विद्यारदित्रिन्तरि क्षुमद्तिमादा स पिता स पुत्र: । 
विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमर्दितिर्जनित्वम्‌ ॥ 
प _ऋ० १-८९-१०] 
इत्यद्तिविभूतिमाच्टे एनान्यदीनानीति वा | 
यमेरिरे भरगंवः । [ऋ० १-१४३-४] 


हर २३ 
स्वगेलोक भी [देन्य-रद्दित [श अखण्डित होनेसे] अदिति है । 
अन्तरिक्ष भी अदिति है । अदिति माता भी है, वही पिता हे और 
बही पुत्र है । सारे देवता अदितिरूप हैं। सारे मनुष्य आदितिरूप 
ह । खारा उत्पन्न हुआ जगत्‌ अदिति हे ओर आगे उत्पन्न होनेवाला 
जगत्‌ भी अदिति है । 

था अदितिके महत्त्वका प्रतिपादन किया गया हे. । अथवा 
ये सव [यो, अन्तरिक्ष आदि] देन्य-रहित हैं। [यह 'अदितिच्यौः? 
आदि मन्ज्रका अर्थ हे]। 

जिस [प्रकाशमान अग्नि] को [भ्रगवः अथात्‌ ] तपस्वी लोग 
[सुचनस्य मज्मना] भुचन-मण्डलके भीतर [शथिव्या नामी] पृथिवीके 
मध्य [यज्ञवेदी] मे [एरिरे] स्थापित करते हें । [अग्निं त॑ गीमिहि- 
जुहि] उस अग्निकी वाणीके द्वारा स्तुति करो [ख आ दमें] अपनी 
यज्ञशाळामें [वरुणो न] वरुणके समान [य पको वस्वः] अद्वितीय 
जगतका वसाने हारा जो रक्षक [राजति] शोमायमान होता है। . 

'एरिरे? आङ” डपसगं पूर्वक इर गतो कम्पने च' घातुसे द्वित्व 
करके चनता है ॥२३॥ 


५०. एरिरे-नैगमकोण्डका ५०बाँ पद 'एरिरे' है । यह पद आङउपसरग- 
पूर्वक “ईर गतौ कसने च? धातुको द्वित्व करके वनता है । इसका प्रयोग दिख 
लोनेके लिए जिस मन्त्रका एक माग यहाँ उद्घत किया गया है वह पूरा मन्त्र 
निम्नप्रकार है-- 
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उत स्मैनं वस्नमर्थि न तायुमजु क्रोशन्ति क्षितयो भरे । 
नीचायंमानं जसुरि न श्ये नं श्रवश्चाच्छा पछुमच्च यूथम्‌ ॥ 


[ऋ० ४-३८-५] _ 


[२४] CE 

[उत स्म] अथवा [वस्त्रमा्थे तायुं न] वस्त्रॉको चुरानेवाले 
चोरके समान अर्थात्‌ जैसे चोरको देखकर उसके पकड्नेमें सहायता 
देनेके लिए लोग दूसरोको पुकारते हैं इस प्रकारसे [भरेछु अथात्‌ ] 
संग्रामांमें [क्षितयः अर्थात] मनुष्य छोग अपनी सहायता करनेके 
लिए [पनम्‌ अनुक्रोशन्ति] इस [दधिक्रा अर्थात्‌ अइवारोही राजा] 
को [अनुक्रोशन्ति] पुकारते है । और [अच्छ श्रवः] उत्तम यज्ञ तथा 
[पशुमत्‌ ] उत्तम पशुओवाले [पशुमतमें प्राशस्त्याथमे 'मतुप? प्रत्यय 
है । यूथम्‌] पशुससुदायको [आ] लक्ष्य करके [संग्राममे प्र त होने- 
चाळे योद्धा लोग ‘जसूर? खुले हुए ['जखु मोक्षणे] और [नीचा- 
यमानं] नीचेकी ओर [उड़ते इप पक्षियांके ऊपर] झपरनेत्राले 
[इयेनम्‌ ] वाजके समान [अर्थात्‌ जैसे वाज अपने शिकारके ऊपर 
झपटकर उसे मार डालता है इस प्रकार यह राजा भी पटककर 
अपने .शत्रुओको नष्ट कर डालता है, इसलिए संग्राममे योड़ागण 
इस दधिक्रा अर्थात्‌ अइवारोद्दी राजाको अपनी सहायताके लिए 


पुकारते है] । 


. यमेरिरे भ्र्गवो विश्ववे'दसं. नामा एथिव्या भुर्वनस्य म॒ज्मना । 
अग्नि तं गीमिहि नुद्दि स्व आ दमे. य एको वस्त्रो वरुणो न राज॑ति ॥ 
ऋ० १-१४३-४ ] 

५१, जसुरिः_नेगमकाण्डका अगला ५१बाँ पद 'जसुरिः है । यास्कने 

ख शब्दका अथ “जस्तम्‌? किया है | किन्तु यह अर्थ स्वयं भी अस्पष्ट है | 

स्तः शाब्द दिवादिगणकी “जसु मोक्षणे’ धातुसे बनता है। तब 'जस्तम्‌?का 

अर्थ 'मुक्तम्‌' छोड़ा हुआ होता दै । किन्तु दुर्गाचार्यने इसका अर्थ बद्धम्‌? 

किया दै | इस राब्दके प्रयोगके उदाहरणरूपमें जो मन्त्र उद्धृत किया गया है, 
उसका अर्थ निम्नप्रकार दै--'[उत स्म]? इत्यादि । 
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अपि स्मैनं चस्रमथिमिव वस्रमाथिनम्‌ | वस्नं वस्तेः । 
आ 'स्तेननाम । संस्त्यानमस्मिन्‌ पापकमिति नैरुक्ताः 
स्तस्यतेवा स्यात्‌। अशुक्रोशन्ति क्षितयः संग्रामेषु । भरं इति 


` संग्रामनाम । भरतेर्वा हरतेर्वा । नीचायमानं नीचैरयमानम्‌ । 


नीचैनिंचितं भवत्युच्चैरुच्चितं भवति । जस्तमिव श्येनम्‌ । श्येनः 


और इसको [योद्धा लोग पुकारते हें] । चस्त्रॉका अपहरण 
करनेचालेके समान [अर्थात्‌ जैसे चस्त्रापहारी चोरको देखकर लोग 
उसको पकड्नेमे सहायता देनेके लिए दूसरेको पुकारते हैं इस 
प्रकार युद्धमें सहायता देनेके लिए इस 'दघिक्रा' अचवारोह्दी राजाको 


पुकारते हैं] । वस्त्र पद 'वस' घातुसे वनता है ['वस आच्छादने’ | 


धातु है उससे वस्त्र पद्‌ बना है]। 'तायुम्‌' यह चोरका नाम हे 
क्योंकि उसके भीतर पाप इकट्ठा होता हे । यह नेरुक्त लोग कहते 
हैं। अथवा [उपक्षयार्थक] 'तखु' घातुसे “तायु' पद्‌ वनता हे । 
१[अच्ुक्रोशन्ति क्षितयः भरेषु' इस अंदामे प्रयुक्त] भर’ यह पद्‌ 
संग्रामका वाचक है । क्योकि वह भरणार्थेक 'भ्र' घातुसे चनता हे । 
अथवा 'ह? धातुसे [भी भर शब्द बन सकता हे । उस दशामें इरति 
जीवितानि वसूनि वा इति भर? यद व्युत्पत्ति होगी] | 'नीचाय- 
मानम/में 'नीच' [पदका विग्र या निर्वेचन यह है कि वह निचितं] 
नीचेकी ओर चुना हुआ होता है [नीच पदके साथ वैपरीत्य सम्बन्ध- 
के कारण उसके प्रसंगमें ही उच्च पदका निर्वेचन दिखळाते हैं] 
उच्चैः उपरको बढ़ा हुआ होता है । ['जछरिं न शयेनं'का अर्थ करते 
हैं| जस्तमिच इयेनम? खुळे हुए वाजके समान । इयेन प्रशंसायोग्य 
गतिसे उड़ता है [इसलिए 'इयेन' कहलाता है । यह “श्येन? पदका 
निर्वचन है । 'श्रवश्चाच्छा पशुमच्च यूथम' [का अथं करते दै । 
इसमें शव शब्दके दो अर्थ है--एक प्रशंसाया यश और दूसरा 
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पशुमच्च यूथम्‌ । ग्रशंसां च यूथं च । धनं च यूथ॑ चेति वा । 
यूथं यौतेः । समायुतँ भवति । 
इन्धान एनं जरते स्वाधीः | [ऋ० १०-४५-१] शृणाति । 
मन्दी मन्दतेः स्तुतिकर्मणः 


घन । तद्नुसार इस वाक्यांशके भी यास्क दो अथे देते हैं] प्रशंसा 


और यूथ [अर्थात्‌ पशु-समुदाय] । अथवा घन और यूथ [अर्थात्‌ 
पशु-समुदाय] | यूथ शब्द “यु मिश्रणासिश्रणयोः घातुसे वनता हुँ । 
` चह [छोटे बड़े नर मादा रूप बहुतसे पशुओंसे] मिलकर वना होता 
है [इसलिए पशुआंके झुण्डको यूथ कहते दै] । 
इस [अग्नि]को प्रज्वलित करता हुआ [याज्ञिक] इसकी स्लुः 
- करता है । ['जरते’का अथं "णाति? हे अर्थात्‌ ] स्तुति करता हे । 


यह इस मन्त्रका अर्थ दै | मन्त्र कुछ कठिन है । मन्त्रके पूर्वाद्धे वस्त्रमथि 
न तायुम? यह एक उपमा दी गयी है | उसके आगे इष्ट्वा? पदका अध्याहार 
करना होता है | अध्याद्दारके बिना अर्थकी संगति ठीक तरहसे नहीं लगती है । 
इसी प्रकार मन्त्रके उत्तरार्ड “श्रवस्चाच्छा पञ्चमच्च यूथम्‌? के साथ “अभिसन्धाय 
अभिलक्ष्य' इस पदका अध्याहार करना होता है | इसके बिना अर्थ संगत नहीं 
होता है | इसीलिए यह मन्त्र तनिक कठिन मन्त्र है । उक्त पदोंका अध्याहार 
कर लेनेपर अर्थ स्पष्ट हो जाता है | आगे यास्क अपनी पद्धतिसे मन्त्रकी व्याख्या 
करते है-“अपि स्मैनम' इत्यादि । 
५२. जरते-नैगमकाण्डका अगला ५२वां पद 'जरते? है। उसका अर्थ 
यास्कने “गणाति अर्थात्‌ स्तुति करता है यह किया है । उसके उदाहरणरूपमें 
इन्धान एनं जरते स्वाधीः? यह मन्त्रका टुकडा दिया है । पूरा मन्त्र निम्नः 
प्रकार है-- 
दिवस्परि' प्रथमं ज॑ज्ञे अग्निरस्मद्‌ द्वितीयं परि जातवे'दाः | 
तृतीयमप्सु रमणा अर्जखमिन्धान एनं जरते स्वाधीः ॥ 
[कइ० १०-४५-९१] 
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प्र मन्दिने पितुमदर्चता वचः ॥ [ऋ० १-१०१-१] 
प्रार्चत मन्दिने पितुमद्वचः । गौव्याख्यातः | 
[२-५-८] ॥ २४॥ 


['सन्दिने'का मूलभूत] 'मन्दी' शब्द स्तुत्यथंक “मन्द” [म्चा० उ० 
प०] घातुसे [वनता है]। [इस शब्दका प्रयोग जिस मन्त्रभागमें 
किया गया है उसका अथे यह है--] स्तुति करने योग्य [इन्द्र] 
की (पितुमत्‌ अर्थात्‌ ] अन्नयुक्त [वचः अर्थात्‌ ] वाणीसे [अचेत] 
अच ना करो । [अर्थात्‌ इन्द्रकी मन्त्रं द्वारा स्तुति करते हुए आहुः 
लियो वारा उसे दवि-पदान करो । * 

यह मन्त्र भागका अर्थे हुआ। आगे यास्क अपनी पद्धतिसे 
उसकी व्याख्या करते है--'भाचेत'. इत्यादि । अन्नयुक्त [हवियुक्त] 
चाणीसे स्तुति करने योग्य [इन्द्र] की भळी प्रकारसे अचेना करो । 
"गौ? पदकी व्याख्या पहिले [२-५-८ में] की जा चुकी हे ॥२४॥ 


५३, मन्दिने--नैगमकाण्डका अगला ५ ३वॉ शब्द “मन्दिने? है। यह शब्द 
स्तुस्यर्थक “मदी? धातुसे वनता है । उसका प्रयोग दिखळानेके लिए मी मन्त्रका | 
एक ठुकड़ा उद्धृत किया गया दै । वह पूरा मन्त्र निम्नप्रकार है-- 

प्र मन्दिने' पितुमदर्चता वचो यः क्ृष्णगर्भा निरहन्तुजिश्वना । 
अवस्यवो दर्षण वज्रदक्षिणं म॒रुत्व॑न्तं सख्याय हवामहे || 
[० १-१०१-१] 
इस प्रकरणकी व्याख्या करते हुए यास्क छिखते हे--'मन्दी? इत्यादि । 

५४. गौः-नैगमकाण्डका अगला ५४वाँ शब्द “गौः? है | इसकी व्याख्या 
पहिले द्वितीय अध्यायमें खण्ड ५-८ में की जा चुकी है । इसलिए यहाँ उसका 
निर्वचन आदि नहीं दिया गया है । केवळ उसके प्रयोगका एक उदाहरण 
दिखलाया है | इसी बातको ग्रन्थकार ऊपर पंक्तिमें लिखते है “गौ” इत्यादि । 
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[२५] 
| 1 रपीच्यं (1.25 
अत्राहु गोर॑मन्वत नाम त्वष्ड रपीच्यम्‌ । इत्था च॒न्द्रम॑सो यूहे ॥ 
[ऋ० १-८४-१५] 
अत्र ह गोः सममंसतादित्यरञ्मयः स्वं नामापीच्यमपगतम- 
पचितमपिहितमन्त्हिंतं वास्त्र चन्द्रमसो शृहे । 

` [२५] 

[इत्था] इस [दूरवर्ती त्वप्डु?] सूर्यसे [अप्रीच्यं] पथक्‌ हुए [गोः 
सुषुम्णानामक] सूर्य-रद्विमका [अत्र] इस [समीपवती] [चन्द्रमस्रो 
युद्दे] चन्द्रमाके भीतर [नाम अर्थात्‌ नमन अर्थात्‌ ] प्रवेश [अम- 
न्वत] असुमत है । 

[अत्र ह] इस [चन्द्रमा] में निशचयसे [आदित्यरश्मयः] सूर्य- 
किरणांने [गोः] खुषुम्णानामक सूर्यरश्मिके रूपमे [एवं नाम] अपना 
नमन अपने प्रचेशकी [अमन्बत] 'अचुमति दी है । [आगे 'अपीच्यम्‌' 
पदके अनेक प्रकारके निवचन दिखळाते हे] अळग होकर स्थित 
होनेसे अपीच्य है [अर्थात्‌ अप” उपसर्गपूर्चंक “चिञ? धातुसे “यछ्‌? 
प्रत्यय, देकार तथा टिलोप होकर 'अपीच्यं? पद्‌: वनता है । उसका 
अर्थ] अपगत अळग किया हुआ, अपहित अलग रखा. हुआ अथवा 
अन्तर्हित होता है । [इत्था चन्द्रमसो ग्रहे'का अर्थ करते हैं] उस 
दूरवर्ती चन्द्रमाके भीतर । 

“गौ? पदकी व्याख्या करते समय पहिले पृष्ठ १६१ पर यह लिखा था कि 


“अत्राह गौरमन्वत? आदिकी व्याख्या आगे करेंगे। सो उस व्याख्याका अवसर 
अब उपस्थित हुआ है | इसलिए यहाँ इस मन्त्रको लिया गया है। मन्त्रका अर्थ 
कुछ कठिन है | उसमें सूर्यकी रस्मियोसे ही चन्द्रमा प्रकाशित होता है, इस 
सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया है । मन्त्रमें त्वष्टः पदका अर्थ सूर्यसे और 
“अपीच्यम का अर्थ पृथक्‌ होकर और “नाम'का अर्थ नमन करना अर्थात्‌ प्रविष्ट 
होना दै | “अन्न तथा “इत्या? पद स्थान-वाचक सर्वनाम हैं | त्र? पद समीपवर्ती 
चन्द्रमाके लिए और इत्था? पद दूरवर्ती सूर्यके लिए प्रयुक्त है | मन्त्रका अर्थ 
निम्नप्रकार दै--'[इत्या]? इत्यादि | 
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गातुर्व्याख्यातः [४-२१] । 
गात कृणवन्नुषसो जनाय । [ऋ० ४-५१-१] 
इत्यपि निगमो भवति । दंसयः कर्माणि । दंसयन्त्येनानि । 

गालु पदकी व्याख्या [निर्वचन] हो चुकी हे । [पीछे पाद ३, 
पद्‌ ४८ में] । 

“उषाएँ छोगोंके जाने-आनेके लिए [आवश्यक प्रकाश] करती हैं । 
यह भी निगम [विदमन्त्र 'गातु' पदके प्रयोगके उदाहरणरूपमे] 
होता है ॥ ८ 
` “दंसयः कर्मौको कहते हे । क्योंकि इनको प्रदर्शित किया जाता 
है। [जैसे निम्न सन्त्रमै कमके अ्थैमें 'दंसयः पदका प्रयोग पाया 


जाता है]। 


यह मन्त्रका अर्थ है । आगे यास्क अपनी शैलीसे उसकी व्याख्या निम्न 
प्रकार करते हँ---“अन्न ह? इत्यादि | 
८५. गातुः--नैगमकाण्डका अगला ५५बाँ शब्द “गातुः? है । इसका अर्थ 
इसी अध्यावके तृतीय पादमें ४८ वे शब्द “शांयोः'की व्याख्या के प्रसं गमें ए० ४६५ 
पर किया जा झुका है | इसलिए यहाँ उसका निर्वचन न करके केबल एक उदा- 
हरण देकर यास्क आगे बढ़ जाते हैं | “गातु'का अथ पहिले भी “गमन? किया 
था और इस उदाहरणमें भी उसका अर्थ “गमनःही दै । इसका विवेचन करते 
हुए यास्क लिखते हैं--“गातुः? इत्यादि | 
५६, दंसयः--नैगमकाण्डका अगला ५६वां पद 'दंसयः है । इसका अर्थ 
यास्कने कर्माणि? किया दै । उन्होंने चुरादिगणकी दशनार्थक “दसि? धातुसे इस 
शब्दकी सिद्धि मानी है | इसके उदाहरणरूपमें जो मन्त्रका इकड़ा उद्घृत किया 
गया है वह पूरा मन्त्र निम्नप्रकार है-- 
तव त्य ईन्द्र सख्येषु वह्णय ऋतं म॑न्वाना व्यंदर्दिरवुळ्म्‌ । 
यत्रा दशस्यन्नुषसो' रिणन्नपः कुत्सा य॒ मम्म॑न्नह्म॑ञ्च दं स्य: || 
[ऋ० १०-१३८-१] 
इसका विवेचन करते हुए यास्क लिखते हैं--“दंसयः' इत्यादि | 
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कुत्साय मन्मंज्ञद्यश्न दं सयः । [ऋ० १०-१३८-१] 
इत्यपि निगमो भवति । 

स तूंताव नेनमश्नोत्यंहृतिः | [ऋ० १-९४-२] 

[कुत्साय अर्थात्‌ ] कृषकके लिए ['कुत्सः कर्षकोऽभिप्रेतः 
-स्कन्द्स्वामी । अपः रिणन्‌ ] जळधाराको प्रवाहित करते हुए [वलं 
व्यदर्दिरुः] मेघको विदीणे करते हैं । 

यह भी ['दंसयः' पद्का प्रयोग दिखलानेवाला] मन्त्र पाया 
जाता हे | 


हे इन्द्र, [तव त्य सख्येपु] आपके ही सख्यमें वर्तमान होकर [ऋतं मन्वानाः] 

जलदृष्टिकी कामना करनेवाले [वहयः] मरुद्गण [यत्र] जिस समय [जनाय 
उषसो दशस्यन्‌ ] संसारको प्रकाश दिखलानेकी. इच्छासे और [अहश्च दंसयः] 
वृत्रके कर्मोकों [उसका प्रतिबन्धक] जानकर । [शेष अर्थ मूलार्थमे द्र] 

५७. तूताव--नैगमकाण्डका अगला ५७बां शब्द "तूताव? हैं । “नु गतौ 
बृद्धौ च' इस धातुसे लिट्‌ लकारमे द्वित्व तथा “तुजादीनां दीर्धोडम्यासस्य' अष्टा० 
६-१-७ सून्नसे दीर्घं होकर 'सूताव' पद बनता है | उसका अर्थ बढ़ना या बृद्धि 
करना होता है | उसके उदाहरणस्पमें जो मन्त्र दिया गया है वह पूरा मन्त्र 
निम्नप्रकार दै-- 

यस्मै. त्वमायजसे. स साधत्यनर्वा क्षेति दध॑ते सुवीर्य'म्‌ । 

स तृताव नैन॑मइनोत्यंहतिरमने' सख्ये मा रिंपामा वयं तव॑ || [ऋ० १-९४-२] 

हे परमात्मन्‌ ! [यस्मै त्वमायजसे] जिसको आप सहायता प्रदान करते हैं 

- . [स साधति] [वह सब कामनाओंको सिद्ध करता है । [अनर्वा क्षेति] पापरहित 
ह आ शक्तिशाली बनता है | वह सदैव वृद्धिको प्राप्त होता 
.] कोई पाप उसका ने 
आपकी इमासीभासे [मा रिबन] कभी बसला हल हे अग्ने ! हम सभी 
यह पूरे मन्त्रका अर्थ है । आगे यास्क अपनी शेळीसे इसकी व्याख्या 
करते है “स तुताव' इत्यादि | 
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स तुताव । नेनमंहतिरञ्नोति | अंहतिरुचांहश्रांहुश्च इन्ते- ` 


A ०७, 


निरूडोपधाद्विपरीतात्‌ । 


बह बृद्धिको प्रास होता हे । पाप उसका स्पर्श नहीं करता है | 
अंहतिः अंहः ओर अंहुः ये तीनों [शब्द पापचाचक हैं. और [इन्तेः 
अर्थात्‌ ] हन धातुसे [निरूढोपघात्‌ अर्थात्‌ ] उसकी उपधाको 
निकालकर [अर्थात्‌ ह अन्‌ ऐसा विभाग करके] तथा [विपरीतात्‌ 
अर्थात्‌ उनको] उळट कर [अन्‌ ह कर] बनते हैं। [अर्थात्‌ 
“अन्‌ ह' से उणादि ४:६२ खूत्रसे 'अति’ प्रत्यय करके 'अंहतिः, 
डणादि 3-२२३ सूत्रसे 'असुड' प्रत्यय करके "अंहस्‌? तथा उणादि 
१-७ स्ूत्रसे 'उ' प्रत्यय करके 'अंहुः' पद्‌ बनते हैं] । 


__ ५९-चयसे-नैगमकाण्डका अगला ५८बाँ पद “चयसे' है । “चयसे का 
अर्थ यास्कने “चातयसि’ अर्थात्‌ 'नादायसि’ नष्ट करता है यह किया है । इसके 
उदाहरणरूपमें जो मच्रभाग उद्धृत किया है वह निम्न मन्नका भाग है। पूरा 
मन्त्र निम्नप्रकार है-- : 

ये स्वा देवोखिक मर्न्यमानाः पापा भद्रर्मुपजीवन्ति पज्राः । 
न कये अनुंददासि वामं बृहस्पते चय॑से इत्पियारुम्‌ | 
[० १-१९०-५] 
हे परमात्मन्‌ ! [ये पज्राः पापाः पापेन जीर्णाः प्रजाः इति सायणः] पापसे 
ग्रस्त जो दुष्ट लोग [उखिक सूर्यके .समान] तेजस्वी आपकी [“मन्यमानाः' 
नित्रण्डुमे “मन? धातु हिंसार्थक पढ़ा गया है, यहाँ यही हिंसा अर्थ विवक्षित है] 
हिंसा करते हुए [अर्थात्‌ परमात्माको न माननेवाले नास्तिक हैं] और [भद्र- 
मुपजीवन्ति] कल्याण प्रास करना चाहते हैं उन [दूबे] दुुद्धि मूखाँको आप 
[बामं न अनुददासि] सुन्दर कल्याण प्रदान नहीं करते हैं । अपितु हे बृहस्पते, 
[पियारुम्‌ देवपीयुम्‌ देवहिंसक अर्थात्‌ परमात्माको न माननेवाळे] उन नास्तिको- 
को [-चयसे इत्‌ ] आप नष्ट ही कर डालते हैं | यह पूरे सन्नका अर्थ है | 
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बृह॑स्पते चय॑स॒ इत्पियारुम्‌ | [ऋ० १-१९०-५] | 
बृहस्पते यच्चातयसि देवपीयुम्‌ | पीयतिहिसाकमा । 

. वियुते द्यावापथिव्यौ, वियवनात्‌ । 
समान्या दिखते दूरे अन्ते [ऋ० २-५४-७] 


अपितु [पियारुं अथोत्‌ देवपीयुं अर्थोत्‌ देवहिंसक अर्थात्‌ 


परमात्माको न माननेवाले] उन नास्तिकोंका आप नाश ही कर 
डालते हैं। 

हे बृहस्पते, आप उस देवहिसक [नास्तिक] को नष्ट कर देते हैं । 

वियुते’ [अर्थात्‌ अळग अलग स्थित] द्योलोक तथा पूथिवी 
[कहळाते हैं ।] 

[समान्या] समानरूपसे वृष्टिकमेको करनेवाले द्यावा-पृ थिवी 
[वियुते] अलग-अलग [द्रे अन्ते] दूर तथा समीपमें [चये 
पदे] निश्चित स्थानपर [जागरूके] सदैव सावधान स्वकार्य-तत्पर 
[तस्थतुः] रहते है । [आत्‌ उ] इसी कारणसे,[युवती भवन्ती] परस्पर 
मिलकर काम करनेवाले होनेसे [मिथुनानि] जोड़ा [उत स्वसारा] 
अथवा बहिनें [अ॒बाते] कदे जाते हैं । 


५९-वियुते-नैगमकाण्डका अगला ५८ वॉ शब्द “वियुते? दै । इसका अर्थ 
“रथगभूते? है । इसके उदाहरणरूपमें जो मन्रांश दिया है, उसका पूरा मत्र 
निम्नप्रकारहै-- | 
समान्या विर्युते दूरे अ॑न्ते श्रुवे प॒दे त॑स्थतुर्जागरू 
उत स्वसारा युवती मर्वन्ती आइ ब्रुवाते मिथुनानि नाम॑ ॥ 
[६० ३-५४-७] 
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समानं सभ्मानमात्रं भवति । मात्रा मानात्‌ । दूरं व्याख्या- 
तम्‌ [२३-१९] । अन्तोऽततेः । 
ऋधणिति प्रथग्भावस्य प्रवचन भवत्यथाप्य*नोत्यर्थे इञ्यते । 
ऋधगया ऋधगुताशमिष्ठाः । [यजुः० ८-२०] 


'वियुते' से द्यावा-पृथिवी लिये जाते हैं। [वियचनात्‌] अछग- 
अळग होनेसे [समानरूपसे वृष्टिकमे करनेवाले] द्यावा-प्रथिवी 
दूर तथा समीपमें [स्थित है] | बरावर परिमाणवाले 'समान? कहलाते 
हैं। परिमाणवाचक होनेसे ही 'मात्रा' कहलाती है । 'दूर' पदकी 
व्याख्या पहिले [तृतीय पादके («व खण्डमें] की जा चुकी है । 
अन्त' पद्‌ [स्चा० प०] 'अत' घातुसे वना हे । 

ओर [ऋधक्‌ अर्थात्‌ ]समृद्ध होकर इस यज्ञको सम्पादित कीजिये 
तथा [ऋधक्‌ अशमिष्ठाः] [शक्तिशाली बनकर [विप्लोका] शमन 
कीजिये [यहाँ 'अयाः' अथात्‌ अयाक्षीः तथा 'अशमिष्ठाः दोनों जगह 
प्राथना अथमें लुड्‌ लकारका प्रयोग किया गया हे] । 


यह मन्नका अर्थ है । आगे निरक्तकार उसके 'समान्या' आदि दो तीन 
पदोंका निर्बचन दिखलाते हँ--“समानम इत्यादि । 
६०-ऋधक-नैगमकाण्डका अगला ६० बाँ पद “ऋधक्‌? है। यास्कने इसके 
दो अर्थ किये हैं--एक एथग्माब और दूसरा बृद्धि । इसके प्रयोगकों दिखलानेके 
लिए, जो मन्नभाग उद्धृत किया है वह पूरा मत्र निम्नप्रकार है-- 
बयं हि त्वा प्रयति यञ्चे अस्मिन्नग्ने. होतारमईणीमहीह । 
ऋषै॑गया करघंगुताशमिष्ठाः प्रजानन्‌ यशमुर्पयाहि विद्वान्‌ स्वाहा ॥ | 
[यजुः ८-२०] 
हे अग्ने | [अस्मिन्‌ प्रयति यज्ञे] इस प्रयत्न-साध्य या महान्‌ यज्ञमें [वयं 
हि त्वा] हमने आपको [होतारमब्रणीमहि] होताके रूपमे वरण किया है । 
[प्रजानन्‌ यज्ञमुपयाहि विद्वान्‌ ] सो आप इस बातको मळी प्रकार समझते हुए 
हमारे यज्ञमे पधारनेकी कृपा करें | 
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ऋध्लुवन्नयाक्षीऋभ्लुवन्नशमिष्ठा इति च। 
अस्या इति चास्येति चोदात्तं प्रथमादेशेज्लुदात्तमन्वादेशे । 
तव्रार्थतरशुदात्तमल्पीयोऽर्थतरमचुदात्तम्‌ । 


————— 
च 


धक यह पृथग्भावका कथन करता है और सस्द्धिके अर्थसै 
भी पाया जाता है जैसे-- 

ससद्ध होकर यज्ञ करो [अथवा किया] और सखद अर्थात 
शक्तिशाली होकर विषनोंका शमन करो [या किया] | 

'अस्याः और 'अस्य? ये दोनों प्रथमादेशम [अर्थात्‌ नामके पडिले 
सर्वेनामके रूपमै प्रयुक्त होनेपर] उदात्त होते है तथा अस्बादेदासें 
[अर्थात्‌ नामके वाद्‌ प्रयुक्त होनेपर अनुदात्त होते हें । उदात होने 
पर ये पद] तीब्र अथेचाले होते है और अल्प अर्थ होनेपर. अज्जुदात्त 
होते हैं । 


——— “oS ७ 2 


इस ऋधक्‌ पदकी व्याख्या करते हुए यास्क लिखते हैं धग्‌? इत्यादि | 

६१-अस्याः-नंगमकाण्डका अगला ६१ वां पद “अस्याः? अथवा “अस्य 
यह सर्वनाम पद है | इस शब्दका अर्थ तो स्पष्ट है, किन्तु उदात्त और अनुः 
दात्त स्वरके भेदसे उसके प्रयोगमें भेद पाया जाता है | इसलिए निघण्ट्मे उसका 
संग्रह किया गया है | प्रथम स्थानपर प्रयुक्त होनेपर “अस्याः पद उदात्त होता 
है और अन्वादेश अर्थात्‌ नामके बाद प्रयुक्त होनेपर अनुदात्त होता है । 
इसी वातको अन्थकार निम्नप्रकार लिखते हैँ- “तीत्रार्थतरम्‌' इत्यादि | 

इसका यह अभिप्राय है कि जब किसी वातपर विशेष बळ देना होता है 
तब “अस्याः' या “अस्य आदि सर्वनाम पदोंको नामके प्रयोगके पहिले ही 
प्रयुक्त किया जाता दै । और जहाँ अधिक वळ देना अमीष्ट नहीं होता है वहाँ 
इनका प्रयोग बादको होता दै और उस दशामें वे अनुदात्त होते हैं | दोनों 
प्रकारके प्रयोगोंके उदाहरण ग्रन्यकार आगे दिखलाते हैं--“अस्याः? इत्यादि । 
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अस्या ऊ पु ण उप सातये  अवोव्हे डमानो ररिवाँ 
अजाश्व श्रवस्य॒तामंजाइच । [क्र० १-१३८-४] 


[अस्याः खातये यहाँ चतुर्थीके अर्थमें ष्टी विभक्ति है । अस्याः 
सातये'का अर्थ “अस्यै लातये' है] इसी छामके लिप । हे नित्य तथा 
खर्धड्यापक परमात्सन्‌। [ररिवान्‌] अर्थात्‌ दान करते हुए तथा 
[अह्देडसानः] क्रुद्ध न होते-हुए [न उपभुवः] हमारे समीपमें ही [ऊ 
झु] स्थित हॉ । [श्चचस्यतां अर्थात्‌ ] धन अथवा यज्ञकी इच्छा रखने- 
चाळाके भिय हे अजाश्व नित्य एवं व्यापक प्रभो ! [अस्यै तच सातये] 
इसी लामके छिप [नः उपसुचः] हमारे समीप [ऊ छु] स्थित हो । 

यह इस मन्नभागका अर्थ है | इसमें “अस्याः? पद प्रथमादेशमें अन्तोदात्त 
है | उसीको यहाँ उदात्त कहा गया है। “अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌! अष्टा० 
६-१-१५८ इस सूत्रके अनुसार आदि या अन्तका एक ही अंश उदात्त हो 
सकता है | उस उदात्त एक अंशको छोड़कर .शेष पद अनुदात्त होता है । 
प्रथमादेश और अन्वादेशकी व्याख्या अनेक प्रकारसे की गयी है । कुछ लोग 
प्रथम पादमें अथवा मन्नके पूर्वाद्धमै प्रयोगको “प्रथमादेश, और उत्तराद्धं भागमें 
प्रयोगको “अन्वादेश? कहते हैं। यहाँ निरुक्तकारने जो “अस्या ऊ घु णः 

थमादेशका उदाहरण दिया है उसमें “अस्याः? पद मन्त्रके प्रथम चरणमें और 
पूर्वार्ड भागमे प्रयुक्त होनेसे प्रथमादेश कहा जाता है । और अन्वादेशका जो 
“दीर्घायुरस्याः पतिः आदि उदाहरण दिया उसमें “अस्याः? पद्‌ मन्त्रके उत्तराद्ध 
भागमे प्रयुक्त हुआ है, इसलिए उसे अन्वादेश? कहा जाता है | किन्तु स्कन्दः 
स्वामी इस मतको नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि इन उदाहरणोंमें तो 
प्रथमादेश और अन्वादेशके ये लक्षण घट जाते हैं, किन्तु अन्यत्र प्रथम चरण 
अथवा मन्नके पूर्वम प्रयुक्त “अस्याः पद अनुदात्त रूपमै पाया जाता है । इसके 
उदाहरणरूपमें उन्होंने निम्नमन्र दिये हैं 
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१-सुपु वसते मगो अस्या दन्तः [ऋ० ६-७५-११] 
२-हिरण्यश्र्ज्ञोञ्यो' अस्य॒ पादाः [कऋ० १-१६३-९] = 
इन दोनों मन्रांशोंमें अस्याः’ तथा 'अस्य* पद अनुदात्तरूपमें प्रयुक्त 
हुए हैं | ये दोनों मन्रमाग प्रथम चरण तथा पूर्वाद्धसे लिये गये हैं। जब उनमें 
अनुदात्तरूपमें 'अस्या:' और “अस्य' पर्दोका प्रयोग पाया जाता है तव प्रथम 
चरण अथवा पूर्वाद्ध भागमें स्थितिको यहाँ 'प्रथमादेद” नहीं कदा जा सकता है, 
यह स्कन्दस्वामीका मत है । 


दूसरे लोगोंने प्रथमका अर्थ प्रधान किया है । इसलिए ग्रधानके लिए जब 
“अस्था: या अस्य’ पर्दोका प्रयोग हो उसको प्रथमादेश तथा अप्रधानके लिए 
इन शब्दोंके प्रयोगको “अन्वादेश? कहते हैं। परन्तु स्कन्दस्वामीने इसका भी 
खण्डन कर दिया है । उनका कहना है कि यद्यपि निरुक्तकार द्वारा दिये गये 
प्रकृत दोनों उदाहरणोंमें तो प्रथमादेश तथा अन्वादेशका यह लक्षण घट जाता 
है, किन्तु अन्यत्र इसका व्यभिचार मी पाया जाता है । “मृगो अस्या दन्तः? में 
प्राधान्य होनेपर भी अनुदात्तत्व है । 'त्वं नो अस्य वचसः? आदि स्थलोमे 
अप्राधान्य होनेपर भी उदात्तत्व पाया जाता है, इसलिए. स्कन्दस्वामीके मतमें 
प्रथमादेश तथा `अन्वादेशके लक्षण भी ठीक नहीं हैं। इसलिए “गन्दान्तरेण 
आदिष्टस्य प्रथममेव य आदेश उच्चारणं स प्रथमादेशः? अर्थात्‌ दूसरे . संज्ञाशब्दके 
द्वारा कहे गये अर्थका संज्ञादान्दके प्रयोगके पहिले ही जो अस्याः? या “अस्य? 
इन सर्वनाम पर्दोसे कथन करना है उसको प्रथमादेश कहते हैं | यह प्रथमा- 
. देशका लक्षण स्कन्दस्वामीने किया दै | जैसे “अस्या ऊ पु ण उप सातये'मे 
अस्याः? यह सर्वनाम पद “सातये? इस संज्ञाशब्द द्वारा निर्दिष्ट किये जानेवाले 
अर्थके लिए संज्ञाशब्दके पहिले ही प्रयुक्त हुआ है | इसलिए इसको प्रथमा देश 
कहा जाता है | और “दीर्घायुरस्याः यः पतिः? [ऋ० १०-८५-३९] वारे उदा- 
हरणमें 'अस्याः पद मन्नके पूर्वाडमें आये हुए “पुनः पत्नीमभिरदादायुषा' में 
प्रयुक्त पत्नीसे सम्बन्ध रखता है, इसलिए वह अन्वादेश कहलाता है । यह 
स्कन्दस्वामीका मत है | 
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अस्ये नः सातये उपभवाहेडमानोऽक्र ध्यन्‌/ ररिवान्‌ । 


रातिरभ्यस्तः । अजादवेति । पूषणमाहाजाश्च । अजा अजनाः । 
अथानुदात्तम्‌ । 


हमारे इस छाभके लिए समीपम स्थित हों । अद्देडमानः अर्थात्‌ 


क्रोध न करते हुए । 'ररिवान/में 'रा दाने! धातुको द्वित्व किया गया 
है। 'अजाइव' यह पद्‌ पूषाका चाचक हे । हे अजाइव ! अर्थात्‌ 
जिसके अश्व घोड़े 'अजनाः' विशेष गतिशील हें । 


आगे ग्रन्थकार “अस्या ऊ घु णः? वाले मन्त्रभागकी व्याख्या अपनी पद्धतिसे 
निम्नप्रकार देते है--'अस्वै? इत्यादि | 
जिसके अश्व “अजनाः विशेष, गतिशील हैं वह पूषा देवता "अजाइव? 
कहलाता है यह यास्कका कथन है | अन्यत्र अज अर्थात्‌ बकरेको पूषा देवताका 
अद्व अर्थात्‌ वाइन माना गया है | 'इसलिए वे पूषाको “अजाश्व? कहते हैं । 
वास्तवमें तो “पूषा? आदि सारे नाम परमात्माके ही हैं | वह परमात्मा नित्य 
दोनेसे “अजः और सवत्र व्यापक दोनेसे 'अदव' कहा जा सकता है। इससे 
“अजाइव'का अर्थ 'हे नित्य तथा सर्वव्यापक परमास्मन्‌?, किया जा सकता है । 
यह प्रथमादेशमें उदात्त या अन्तोदात्त अस्याः? पदके प्रयोगका उदाहरण 
दिखलाया है | यह मन्त्रका एक भाग ही यहाँ दिया गया है। पूरा मन्त्र 
निम्नप्रकार 
अस्या ऊ पु ण उप॑ सातये' भुवोऽहे'डमानो ररिवां अंजाश्व श्रवस्यतार्मजाइच | 
ओ पु त्वा वदृतीमहि स्तोमेभिर्दस्म साधुभिः । 
नहि त्वा पूपन्नतिमन्य॑ आ इणे. न ते सख्यमंपहनुवे || [ऋ० १-१३८-४] 
अब आगे अन्वादेश'में अनुदात्तरूपमें “अस्याः'पदके प्रयोगका उदाहरण 
दिखलाते हैं | यहद मन्त्र मी अधूरा दिया गया है | पूरा मन्त्र निम्नप्रकार है 
पुनः पत्नी'मग्निरंदादार्युषा सह वच॑सा | 
दीर्बायुर॑स्या यः पतिजीवाति शरद: श॒तम्‌ || 
[ऋह० १०-८५-३९] 


३ १ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
४८२ निरुक्तम्‌ 


दीर्घायुरस्या यः पतिजींवाति शरदः शतम्‌ ॥ 
[ऋ० १०-८५-३९] 
दीर्घायुरस्या यः पतिजींवतु स शरदः शतम्‌ । शरच्छुता 
अस्यामोषधयो भवन्ति । शीर्णा आप इति वा । अस्येत्यस्या 
इत्येतेन व्याख्यातस्‌ ॥२५॥ 


और इसका जो पति हे यह दीर्घायु होकर सो वर्ष तक [या 
सैकड़ों च्षोंतक] जीता रहता हे । 

१--इसमे ओषधियाँ पक जाती हैं इसलिए “शरत्‌? कहलाती है । 
अथवा २--इसमें पानी सूख जाता है [इसलिए “शरत्‌? कहलाती डे]। 

अस्याः की [दो प्रकारकी व्याख्यासे ही 'अस्य'की भी व्याख्या 
समझ लेनी चाहिये । [अर्थात्‌ 'अस्य' पद भी प्रथमादेदामें उदात्त 
तथा अन्बादेशमें अनुदात्त होता है। दोनोंके उदाहरण एक ही मन्त्रमे 
मिल जाते हैं ॥२५॥ 

[पुनः] फिर अग्नि आयु तथा बळके साथ-साथ पत्नीको प्रदाने करता है । 

इसमें “अस्याः? पद पूर्व प्रयुक्त हुए पत्नी’ इस नामके साथ सम्बद्ध होनेसे 
अन्वादेशरूप और अनुदात्त है । मन्त्रकी व्याख्या करते हुए ग्रन्थकार “आरत्‌? 
पदका दो प्रकारका निर्वचन करते हैं--“शारत्‌? इत्यादि । 

“अस्याः? पदके प्रथमादेश तथा अन्वादेश दोनों प्रकारके उदाहरण दिखला- 
कर अब उसीके पुल्लिंग तथा नपुंसकळिंगमें प्रयुक्त होनेवाले “अस्य? पदके उदा- 
हरण .एक ही सन्त्रमें दिखलाते हैं--“अस्येत्यस्या? इत्यादि । 

इस सन्त्रमे अग्निके १ चुस्थानीय सूर्य, २ अन्तरिक्षस्थानीय विद्युत्‌ तथा ३ 
प्रथिवीस्थानीय अभिरूप तीन स्वरूपाँका वणन किया गया है | इसमें अस्य शब्दका 
प्रयोग हे बार हुआ है | पहिली वार मन्त्रके आदिमे. उदात्तरूपमें 'अस्थःका 
प्रयोग है। 
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[२६] 
अस्य वासस्य पलितस्य होतुस्तस्य आता मध्यमो अस्त्यदन; । 
तुतीयो आता छृतएंछो अस्यात्रापश्यं विश्पतिं सप्तपुत्रम्‌ ॥ 
[ऋ० १-१६४-१] 
अस्य वामस्य वननीयस्य । पलितस्य पालयितुर्होतुद्वातन्य- 
स्य॒ । तस्य आता मध्यमोऽस्त्यशनः । आता भरतेहरतिकर्मणः । 


[२६] 

इस [वामस्य अर्थात्‌ ] प्रशस्त [पलितस्य] सवका पालन करने- 
वाले और [दोलुः] आह्वान करने योग्य [द्य॒स्थानोय सूर्य] का [अन्त 
रिक्षस्थानीय अर्थात्‌ मेघमण्डलमें रहनेवाला अइनः अर्थात्‌ ] अशनि 
विद्य॒त्‌ मध्यम खाता हे और इसका तीसरा भाई घृतका स्पर्श 
करनेवाला [अर्थात्‌ जिसमें घृतकी आहुति दी जाती हे वह पृथिची- 
स्थानीय] अग्नि हे । इसी [सूर्य|के भीतर [सप्तपुत्र अर्थात्‌ | सात 
पुचाँचाले [अर्थात्‌ सात रंगांकी रश्मियोंचाले चिइपति अर्थात्‌ ] 
संसारके स्वामी [सूर्थदेव]के [अपश्यम ] दशन करता हूँ | 

इस वासस्य अथौत पूजा योग्य | पलितस्य. अर्थात्‌ पालन करने- 
वाळेका । होतुः अर्थात्‌ आह्वान करने योग्यका। उसका मध्यम 
आता अइन [अर्थात्‌ अशानिः विद्युत्‌ ] हे । 'श्राता’ पद्‌ हरण अर्थ 
वाले 'ह” धातुसे [स्चा० उ०] वनता है | क्योंकि वह [सूयेसे निक- 
लनेचाले तापके, अथवा सूयैरस्मियोके द्वारा लाये जानेवाळे जळके] 


अतः वह प्रथमादेदामें उदात्तका . उदाहरण है । दूसरी बार मन्नके उत्त- 
ारद्व॑में “अस्य? पदका अनुदात्तरूपमें प्रयोग है, अतः वह अन्वादेशमै अनुदात्तका 


` उदाहरण है । मन्रका अर्थ निम्नप्रकार है--इस' इत्यादि | 


यह मन्नका अर्थ है | आगे निरुक्तकार अपनी पद्धितिसे उसकी व्याख्या 
करते हैं--“अस्य? इत्यादि । 
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हरते भागं भर्तव्यो भवतीति वा । तृतीयो आता घृतपृष्ठोउस्था- 
यमग्निः । तत्रापश्यं सर्वस्य पातारं वा पालयितारं वा विश्प- 
तिम्‌ । सप्तपुत्रं सप्तमपुत्रं सर्पणपुत्रमिति वा । सप्त सृता संख्या । 
सप्तादित्यरशमय इति वदन्ति ॥२६॥ 


[गको ळे लेता है। अथवा [भ्राता] पालन करनेयोग्य होता हे, 
[इसलिए पालन, अर्थबाले भर! घातुसे 'भ्राता' शब्द वनता है] । 
[सूर्यका] तीसरा भाई घृतका स्पशे करनेचाला यहद [पथिवीस्थानोय] 
अग्नि है । उस [सूर्य अथवा अग्नि]में [विइपति] सवके रक्षक अथवा 
पालक विइपतिको देखता हुँ । सप्तपुत्र [अर्थात्‌ अदितिके] सप्तम 
पुत्रको [सूर्य अदितिका सप्तम पुत्र कहा जाता है। अथवा सरपंण- 
शीळ पुत्रोचाले [अर्थात्‌ सपणशीळ रदिमिरूप] पुघोबालेको [देखा । 
सप्त संख्या [छः संख्याकी अपेक्षा अधिक] फैली हुई होती है। 
आदित्यकी सात रहिमयाँ होती हैँ [इसलिए भी आदित्यको सत्तपुत् 
कहा जा सकता है] ऐसा कहते हैं ।।२६॥ 

इस प्रसंगमें आदित्यको 'सक्तमपुत्र' कहा गया है। सप्ताहके सात दिनोंके 
नाम चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि तथा रवि इन सात ग्रहोंके नामपर 
ही रखे गये हैं | ये सातौं अदिति परमात्माके मुख्य पुत्र हैं । इन्हदमें सूर्य भी 
एक पुत्र है । इसलिए उसको सक्तमपुत्र कहा गया है। आकारामें इन्द्रधनुषकी 
रचना सूयंकी किरणोंके विश्लेषण द्वारा होती है। उसमें सात रंग होते हैं । 
कांचके बने हुए त्रिपाइव द्वारा भी सूर्यकी किरणोंका विश्लेषण करके सात रंग 
देखे जा सकते हैं | इन सातरंगोंवाली किरणोंके कारण भी सूर्यको 'सप्तपत्र 


कहा जा सकता है । इसी कारण सूर्यके सप्ताश्चांकी कल्पना भी की गयीदै। 


सूर्यकी सातरंगवाली रदिमयाँको ही सूर्यके ससाश्वके रूपमे कहा जाता है, इसके 
लिए आगे सूर्यके सपाश्चोंका वर्णन करनेवाले मन्त्रको ग्रन्थकार उद्धृत करते हैं । 
मन्नका अर्थ निम्नप्रकार है--'एक चक्रबाळे? इत्यादि | 
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[२७] 
-सृप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्र मेको अइ्वो' वहति सपनामा । 
त्रिनाभि चक्रमजरमन॒व यत्रेमा विश्वा थुवनाधि तस्थुः | 
[ऋ० १-१६४-२] 
सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेकचारिणस्‌ | चक्रं चकतेवों चरतेवा 
क्रामतेर्वा । एकोऽश्यो वहति सप्तनामादित्यः । सप्तास्मै रश्मयो 


[२७] 

एक चक्रवाले [सूर्यके] स्थको सात [रंगॉसे युक्त सूर्य रश्मियाँ] 
जोडते है और सात [प्रकारके रंगों रूप] नामवाला एक अकव 
उसका वहन करता है | [सूर्येके रथका यह] चक्र तीन नाभियोवाला 
[अजर्‌] कभी नष्ट न होनेवाला [अनव] किसीके आश्रित न रहनेचाळा 
है। [यञ] इखीके आश्रित [इमा बिश्वा भुवनाधि तस्थुः] ये सारे 
लोक-लोकान्तर रहते हैं । 

सात [प्रकारके रंगोले युक्त खूये-रदिमियाँ सूर्येके] रंथको जोडते 
हैं । [एकचक्रं अर्थात्‌ | अकेले चलनेवाले [सूर्यको] । 'चक्र' पद्‌ [भ्वा० 
उ०] 'चक? घातुसे अथवा [म्वा० प०] “चर घातुसे अथवा [स्वा० 
उ०] 'क्रम” घातुसे बनता है । एक [साता रंगांका मिश्रण सफेद रंग 
होता है । यही प्रकाशरूप] अश्व [सूर्यको] ळे जाता हे । [अर्थात्‌ 
प्रकाशको द्वारा ही सूयैकी सत्र पहुँच होती हे] । सपनामा अर्थात्‌ 
सात नामवाला आदित्य । क्‍योंकि इसकी सात [रंगांचाली] रडिमियाँ 


यह मन्त्रका अर्थ हुआ । आगे ग्रन्थकार अपनी पद्धतिसे व्याख्या“ करते 
है “सप्त इत्यादि | 


~ 
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रसानभिसन्नामयन्ति । सपैनस्ूषयः स्तुवन्तीति वा । इदमपीतर- 
न्रामैतसादेवाभिसन्नामात्‌ । संवत्सरप्रधान उत्तरोऽर्धर्चः । 
त्रिनाभिचक्रम्‌ । त्यतुः संवत्सरो ग्रीष्मो वषा हेमन्त इति 
संवत्सरः संबसन्तेऽसिन्‌ भूतानि । ग्रीष्मो ग्रस्यन्तेऽस्मिच्‌ रसाः 
वर्षा वर्षत्यासु पर्जन्यः । हेमन्तो हिमवान्‌ । हिमं पुनहेन्तेवा 
हिनोते । अजरमजरणधर्माणमनव मग्रत्यृ तमन्यस्मिन्‌ । यत्रेमानि 


रसोंको इसकी ओर झुकाती या छे जाती हैं [इसलिए सयेको सप्त- 
नामा कहा गया है] अथवा सात ऋषि इसकी स्तुति करते है [इ लए 
सूर्यको सप्तनामा कहा गया है]। यह जो [लोकें प्रयुक्त होनेवाला] 
दूसरा 'नाम' पद्‌ है वह भी इस [स्तुत्यथेक नम? घातु]से बनता हे । _ 
नामके द्वारा ददी रूपकी स्तुति होती हे । अथवा नाम अर्थको प्रसिद्ध 
करनेवाला होता है । इसी कारण उसको “नाम”! पदसे कहा जाता : 
हे] । [यह मन्त्रके पूर्वाद्धभागकी व्याख्या हुई] । 

मन्चका उत्तराद्धे भाग संवत्सरका वर्णन करनेदाळा है । उसमें 
'न्रिनाभि चक्रम्‌'से तीन कतुआंवाले संचत्सरका ग्रहण करना चाहिये। 
ग्रीष्म, वर्षो और हेमन्त [ये तीन तुप संघत्सरकी तीन नाभियाँ 
हैं]! जिसके भीतर प्राणी रहते हैं वह संवत्सर कहलाता है [यह 
“संचत्सर' पदका निर्वचन है। आगे ग्रीप्म आदि पदाका निर्वचन 
देते हे--] जिसमें रस अर्थात्‌ जळ सूख जाते हैं चह ग्रीष्म कहलाता 
है । जिसमे मेघ वरसते हैं बह वर्षा कहलाती है। अधिक हिस्से 
युक्त होनेसे हेमन्त कहलाता है । और हिम पद 'हन? घातुसे अथवा 
[उदयर्थंक] 'दि' धातु [स्चा० उण] से बनता है । "अजरम्‌? जो कभी 
जीण. नहीं होता हे । अनवम अर्थात्‌ दूसरेके आश्रित नहीं होता है। 
जिस [संवत्सरा में ये सारे प्राणी [तथा भौतिक जन्तु] रहते हैं उस 
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सर्वाणि भूतान्यभिसन्तिष्ठन्ते । तं संवत्सरं सर्वमात्राभिः स्तौति । 
पश्वारे चक्र परिवर्त माने [ऋ ० १-१६४-१३] । इति पश्चतुं- 
तया । पञ्चतंवः संवत्सरस्य”? इति च ब्राह्मणम्‌ (ऐ० ब्रा० 
१।१) । “हेमन्त- शिशिरयोः समासेन । षडर आहुरपिं'तम्‌ 
[ऋ० १-१६४-१२] । इति षडुतुतया । अराः ग्रत्युता नाभौ । 
पट्‌ पुनः सहतेः । 

. द्वादशारं नहि तज्जराय । [ऋ० १-१६४-११] 
द्वादेश प्रधयंश्चक्रमेकम्‌ | [ऋ० १-१६४-४८] 
इति मासानाम्‌ । मासा मानात्‌ । प्रधिः प्रहितो भवति । 


संचत्सरकी [वेके अवान्तर अंगभूत] सारे [नामा अर्थात्‌ ] अवयर्वो- 


के द्वारा [वेद्में] स्तुति की जाती है। [इसीको उदाहरणा द्वारा 
दिखाते है - 

[संवत्सर] पाँच अरोंचाळे चक्रपर घूमता हुआ हे । इसमें पाँच 
ऋतुवाले रूपमें [संचत्सरका वर्णन किया गया हे । संबत्सरमें पाँच 
ऋतुदँ होती हे । यह वात [ऐतरेय १-१-१] ब्राह्मणमें भी कही 
गई है । इसमें देमन्त तथा शिशिरको मिलाकर एक कर देनेसे 
[छह ऋतुओंके स्थानपर पाँच ऋतुए कही गयी हैँ] । 

२. छह अरोपर स्थित कहते हें । इसमे ६ ऋतुआंचाळे रूपसे 
[संघत्सरका वर्णन किया गया है। नाभिमें घुसे इप होनेसे 'अर'कह- 
लाते हैँ । अर्थात्‌ 'आड? उपसगंपूर्वक गत्यर्थक 'ऋ' घातुसे 'अराः 
पदकी सिद्धि होती हे । 'बद्‌? पद 'सह' घातुसे बनता है, वह [पाँच 
तककी संख्याको दवा लेता दै, इसलिए षट्‌ कहलाता है]। 

चारह माखो अथवा _मेषादि _राणिरूप अरों [रथके अवयवा] से 
युक्त चह [चक्र] जराजीणे नहीं होता है। 

वारह डण्डे और एक पहिया। इसमें [संबत्सरके] बारह मासाँका 
[प्रधि--दण्डके रूपमै वर्णन हैं]। मास [संवत्सरके] मापनेवाले 
होनेसे [मास कहलाते हैं]! [पहियेकी नाभि या नेमिमें] मळी प्रकार- 
से लगाया हुआ होनेसे अरको प्रधि कहते हैं] । 
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तस्मिन्त्साकं त्रिशता न शङ्कवो पिता! षष्टिन चंलाचुलासः || 
[ऋ० १-१६४-४८] 
वृष्टिश्च ह वै त्रीणि च शतानि संवत्सरस्याहोरात्राः ॥ 
_ [गो० त्रा १-५-५] 
इति च ब्राह्मणं समासेन । 
सप्त श॒तानिं विंशतिश्च तस्थुः ॥ [ऋ० १-१६४-११] 
सप्त च वे शतानि विशतिइच सभ्वत्सरस्याहोरात्राः 
[ऐ० ब्रा० २-१७] 
इति च ब्राह्मणं विभागेन विभागेन । २७॥। 
इति चतुर्थाऽध्यायस्य चतुर्थः पादः । 
चतुर्थाध्यायञ्च समाप्त! ॥ 


उस [संवत्सररूप चक्र] में [त्रिशता साक षष्टिः] ३६० [दिनरूप] 


[चलाचलासः] सदा चलते रहनेवाले [शंकयः] कील [अर्पिताः] लगी 


हुई है । इसमें साठ और तीन सो अर्थात्‌ ३६० संचत्सरके दिन 
[अहोरात्र] होते हैं। इकट्ठे कहे जानेपर । यह [वात ऐतरेय ४-२-६] 
ब्राह्मणमें कद्दी हे । 

[संवत्सरके भोतर] ७२० [३६० दिन+-३६० रात्रि-७२०] रहते 
है। ऐेतरेयब्राह्मण २-२-७ में ७२० [इाङ्कु अथात्‌ कील संवत्सर 
चक्रमे] लगी हैं यह बात [ऐतरेय २-२-७] ब्राह्मणमें कही है । 
यद्द [दिन तथा रात्रिका] विभाग करके [३६०+३६०=७२०] कहा 
है। ॥२७॥ 

चतुर्थ अध्यायका चतुर्थ पाद्‌ समाप्त । 
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निषण्डुमे नैगमकाण्डके झब्दोंका संग्रह तीन खण्डाँम किया गया है | यास्कः 

ने उनके तीनों खण्डोंकी व्याख्या क्रमशः ४-५-६ तीन अध्यायोंमें की दै । उनमें- 
से प्रथम खण्डके ६२ शब्दोंकी व्याख्या यहाँ “अस्य? पदकी व्याख्याके साथ 
समाप्त हो जाती है | इसलिए “अस्य? पदकी, व्याख्याके साथ चतुर्थ अध्यायकी 
भी समासि हो जाती है । “अस्य? पदके उदाहरणरूपमें जो मन्त्र दिया गया था 


उसके उत्तरार्द्धमें संवत्सरका वर्णन है, इसलिए निरक्तकारने संवत्सरके विविध _ 


अंगोंका वर्णन करनेवाले मन्त्रोंको उद्धृत कर स बत्सरके विविध रूपोंको प्रदर्शित 
किया है | ये सब मन्त्र यहाँ अधूरे ही दिये गये हैं | उन मन्त्रौंका पूरा-पूरा पाठ. 
निम्नप्रकार दै-- 
पञ्चारे चक्रे परिवर्त माने तस्मिन्ना तस्युर्भवनानि , विश्वा । 
- तस्य्‌ नाक्षस्तप्यते भूरि मारः सनादेव न शीर्यते सनाःमिः ॥ 
[ऋ० १-१६४-१३] 
पञ्चपादं पितरं द्वार्दशाक्कति दिव आहु : परे अद्ध पुरीपिणम्‌ | 
अथेमे अन्य उप॑रे विचक्षणं ससर्चक्रे पडर आहुरपिं'तम्‌ ॥ 
[० १-१६४-१२] . 
३. द्वाद॑शारं नहि तज्जराय वर्वेर्ति चक्रं परि य्यामुतस्यं। 
आ पुत्रा अग्ने मिथुनासो अत्रं सत्त श॒तानि विंश॒तिश्च॑ तस्थुः || 
[ऋ० १-१६४-११] 
४. द्वादश प्रध॑श्रक्रमेक त्रीणि नभ्यौीनि क उ तच्चिकेत | 
तस्मिन्‌त्साक त्रिंशता न शङ्कवोऽर्पिताः प्टिन च॑लाच॒लास॑ः || 
[ऋ० १-१६४-४८] 
इन मन्तरामें संवत्सरके नाना अंगोका वर्णन उनका नाम न लेकर केवळ 
संख्याके द्वारा किया दै । हम इस संख्याके आधारपर अंगोंकी गणना” निम्न 
प्रकार कर सकते हैं-- 
१. अ--त्रिनाभि चक्रम्‌ , ब--त्रीणि नभ्यानि = तीन ऋतुवाला संवत्सर | 
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२, अ- पञ्चारे चक्रे, व--पञ्चपादं = पाँच ऋतु [हेमन्त शिशिरको एक 
मानकर]। 
३. षडरं = वसन्तादि छहों ऋतुओंसे युक्त संवत्सर | _ 
४. अ--द्वादशाकृति, ब--द्वादद्यार, स-८द्वादझप्रधि = बारह मासोवाला 
संवत्सर । र 
, ५, त्रिशता न झाङ्कवोऽपिंता पष्टिः = ३६० अहोराज्रवाला संवत्सर | 
६. सप्तशतानि विंशतिश्रः तस्थुः = ३६० दिन और ३६० रात्रि= ७२० 
दिन-रात | 
७, परे अर्धे पुरीषिणम्‌ = उत्तरायण तथा दक्षिणायन रूप दो अयनोंवाला 
संवत्सर | 
८. सप्तचक्र--(१) अयन, (२) ऋदु, (३) मास, (४) पक्ष, (५) अहोरात्र; 
(६) दिन और (७) रात्रि ये सात विभाग संवत्सरके सात चक्र कहे जा सकते हैं | 
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अथ पञ्चमोऽध्यायः 


प्रथमः पादः 


[१] 


सस्निंमविन्दच्चरणे नदीनाम्‌ । [ऋ० १०-१३९-६] 


प्रथम पाद्‌ 


[१] 
[नदीनाम्‌ अर्थात्‌] जलोके [चरणे] विचरण करनेके स्थान 


[अथात्‌ अन्तरिक्ष] में [सस्निम्‌] मेघको [अविन्दत्‌ ] प्राप्त किया । 


निघण्डुका चौथा अध्याय 'नैगमकाण्ड? कहलाता है । इसमें अनेकार्थक 
और अनवगत-संस्कारवाले एक एक शब्दका संग्रह किया गया है | इसके तीन 
खण्ड हैं | इन तीनों खण्डोंकी व्याख्या निरुक्तकारने तीन अलग-अलग 
अध्यायाँम की है । प्रथम खण्डके “जहा” से लेकर “अस्य? तक ६२ पर्दोकी 
व्याख्या निरुक्तके चतुर्थ अध्यायमें की गयी थी । अब इस पंचम अध्यायमें 
नैगमकाण्डके द्वितीय खण्डके 'सस्निम्‌? से लेकर “सुणि? तक ८४ पदोंकी व्याख्या 
चार पादोंमें की जायगी | इनमें से पहिले पादमें ३२ पर्दोकी, दूसरे पादमें 
अगले १३ पदोंकी अर्थात्‌ ३४-४६ तकके पर्दोकी उसके वाद तीसरे पाद 
में ४७-६४ तक और चौथे पादमें ६५-८४ तकके पदोंकी व्याख्या की जायगी | 
सबसे पहिले 'सस्निम्‌ः पदकी व्याख्यासे इस पंचम अध्यायके प्रथम पादका 
आरम्भ होता है । 'सस्निम? का अर्थ मेघ है । उसका प्रयोग दिखळानेके लिए 
यहाँ ग्रन्यकारने मन्त्रका एक टुकड़ा उद्धृत किया है | पूरा मन्त्र निम्नम्रकार है- 
सस्निमविन्द्च्चरणे नदीनाम्‌. अपौइणोद्‌ दुरो अव्म॑ब्रजानाम्‌ । 

ग्रासा' गन्धर्वो अस्तानि वोचदिन्द्रो दक्ष परि जानादहीना म्‌ ॥ 

[ऋ० १०-१३९-६] 
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` सस्नि मेघम्‌ । 
वाहि छो वां हवानां स्तोमो' दूतो हुंवन्नरा । 
[ऋ० ८-२६-१६] 

बोहुतमो हवानां स्तोमो दूतो इन्नरो । नरा मलुष्याः | 
नृत्यन्ति कर्मसु । दूतो जवतेवां द्रवतेर्वा वारयतेर्वा । 

दृतो दे वानामसि मर्त्या नाम्‌ ॥ [ऋ १०-४-२] 

इत्यपि निगमो भवति । 


'सस्निम्‌' अर्थात्‌ सम्यक्तया स्नात मेघको । 

हे अश्चिनो ! बुळानेवाळोंमे सबसे बढ़ कर सर्वोत्तम स्तोमरूप 
दूत वुळानेचाला [अग्नि] तुम दोनोंको बुळावे । 

[इचानां] आवाहन करनेवाळोमें [चाहिएः] सर्वोत्तम वहन करने 


वाळा स्तोम [स्तुतिरूप] दूत [ हे नरो] हे अश्विनो, आप दोनाको. 


चुलावे। नर मनुष्य होते हे । क्योंकि कामोमें नाचते रहते हैं। 
[अर्थात्‌ “तरती नतने’ घातुसे नर शब्द वनता है ]। दूत [म्वा० आ०] 
“जुः धातुसे 'गत्यर्थाकर्मकरििषशीङस्थासवसजनरुइजीर्यतिभ्य श्च’ 
[अष्टा० ३-४-७२] सूजसे 'क्त’ प्रत्यय पृषोद्रादिगणमे पठित होनेसे 
“ज' के स्थानपर “द्‌” होकर 'दुतनिभ्यां दीघेइच! उणादि ३७७ सूतसे 
दीर्घं होकर 'दूत' शब्द बनता हे । अथवा [भ्वा० प०] 'द' 'द्र गतो! 
घातुसे पषोदरादि गणपठित होनेसे द्रको दु और दी्घ होकर चनता 
है । अथवा [अनथाँसे] वारण करनेवाला इोनेसे [दूत कहलाता 
डे । “तुम देवताओंके और मलुष्योंके [दोनोके] दूत हो' इस प्रकारका 
सी वेदमन्च पाया जाता है। । 


२. वाहिष्ठः, ३. दूतः--ये दोनों शब्द इस पादके व्याख्येय पाम हैं | 


“वाहि का अर्थ वोढ्तमः” किया गया है। इन दोनों शब्दोंका प्रयोग एक ही 
मन्त्रमें निम्नप्रकार पाया जाता है-- 
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यावशानो वष्टेयों वाइयतेवों । 
सुस स्वसुररुंषीर्वावशानः । [ऋ० १०-५-५] 
इत्यपि निगमो भवति । 


०७ 


= : I 


'वावशानः’ पद्‌ 'वदा? ['चश कान्तौ/] धातुसे अथवा 'वाश’ ` 


['बा>2'] घातुसे बनता है । [हे अग्ने परमात्मन्‌ । अपने अन्तरिक्षमें 
सूये, चन्द्र, मंगळ, बुध, वृहस्पति, शुक्र तथा शनि रूप अरुषीः 
अर्थात्‌ चमकती हुई [सत्त स्वसः ] सात वद्दिनोंको [वावशानः] 
चाइनेवाले [आइने अन्तरिक्षे मध्ये उज्जभार अन्तरिक्षके मध्यमें 
उत्पन्न. किया] इस प्रकारका निगम [वेदमन्त्र] भी मिळता है। 


वाहि'हो बां इवानां खोमो' दूतो हुंबन्नरा | 
युवाभ्यां' भूत्वस्विना ॥ [ऋ० ८-२६-१६] 
यह मन्त्रका अर्थ है । आगे यास्क अपनी पद्धतिसे उसकी व्याख्या करते 
है—'बोढृतमः? इत्यादि । 
ध्वाहिशे वां हवानां’ इत्यादि पहिले मन्त्रमें 'वाहिष्ठ तथा “दूतः? दोनों 
पर्दोका प्रयोग हुआ था । फिर मी यहाँ गरन्थकारने “दूत? पदका प्रयोग दिखळाने- 
बाल्य दूसरा उदाहरण भी दिया है । यह अधूरा मन्त्र ही दिया गया है । पूरा 
मन्त्र निम्नमकार है-- 
यं त्वा जनासो अभि सं चरन्ति गार्व उष्णमिव ब्रज य॑विष्ठ | . 
दूतो दे बानामसि मर्त्या' नामन्तम हांस्चैरसि रोच॒नेन॑ ॥ [ऋ० १०-४-२] 


४ वावशानः--इस पादके व्याख्यातव्य पर्दोमै चौथा पद “वावशानः' है । 
यास्कने इस शब्दको “वश कान्तौ? तथा “वाश्ट शब्दे' दो धातुओंसे निष्पन्न 


माना है.। अर्थात्‌ उसका अर्थ अत्यन्त चमकता हुआ अथवा अत्यन्त शब्द 
करता हुआ हो सकता है । उसके उदाइरणरूपमं जो मन्त्र-खण्ड दिया है वह 


पूरा मन्त्र निम्बप्रकार है-- 
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वायं ब्रणोतेरथापि वरतमम्‌ । 

यद्वाय' वृणीमहे वरिष्ठ गोपयत्यम्‌ । [ऋ० ८-२५-१३] 

तद्वायँ बृणीमहे वर्षि्टं गोपायितच्यम्‌ । गोपायितारो यूयं 
स्थ युष्मस्यमिति वा । 


वायेम? पद्‌ वू! ['बुज्‌ वरणे' स्वा०] घांतुखे बनता हे और बर- 
तम श्रेष्ठतमको भी वाये कहते हें ।! हम उस वरण करने योग्य तथा 
रसणीयका वरण करते हूँ । 

उस वरणीय और [वर्षिष्ठ] सबसे महान्‌ खीकार करते है । 


[उसकी शरण जाते हैं। तुम जिसके रक्षक हो अथवा जो तुम्हारी 
रक्षा'करनेवाला हे । 


सस स्वस्ररुंषीर्वावद्यानो विद्वान्मध्व उज्जंभारा दश कम्‌ | 


अन्तर्ये मे अन्तरिक्षे पुराजा इच्छन्‌ वन्रिमविदत्‌ पू पणस्य || 
[ऋ० १०-५-५] 
इस “वावशानः? पदकी व्याख्या निरुक्तकार निम्नप्रकार करते हैं--“वावशान 
इत्यादि । 

५. वार्यम---इस पादका छठा पद “वार्यम्‌? है । इसका अर्थ वरण करने- 
योग्य अथवा श्रेष्ठतम होता है । इसके उदाहरणरूपमें जो मन्त्रखण्ड दिया है 
वह पूरा मन्त्र निम्नप्रकार है 

तद्ाय बृणीमहे वरिष्ठं गोप॒यत्य॑म्‌ । 
मित्रो यत्पान्ति वरुणो यदर्यमा ॥ 
[ऋ० ८-२५-१३] 
यास्क इस 'वार्यम? पदकी व्याख्या निम्नग्रकार करते हैं--“बणीते? 
इत्यादि | 

यह “वार्यम्‌? पदके प्रयोगके उदाहरणर्प मन्त्रभागका अर्थ है। आगे 

निरुक्तकार अपनी पद्धतिसे उसकी व्याख्या करते हैं-“तद्‌? इत्यादि । 
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अन्ध इत्यन्ननाम, आध्यानीयं भवति । 
आमत्रेमि! सिज्चतामधमन्ध || [० २-१४-१] 
आसिञ्चतामत्रै्ेद्नीयमन्धः । अमत्रं पात्रममा अस्मिन्न 
दन्ति । अमा पुनरनिर्मितं भवति । पात्र' पानात्‌ । 


तमोऽप्यन्ध उच्यते । नास्मिन्‌ ध्यानं भवति, न दर्शनम्‌ । 


अन्य» यह अन्नका वाचक है, क्योंकि ध्यान करने योग्य 
होता है । [जैसे-दे अध्वयेवो, अमन्रेभिः अथोत्‌ पात्रो] चमसोंसे 
[मद्यम्‌ अर्थात्‌] उत्साह-वद्धंक [अन्धः अन्न अर्थात्‌] सोमरसको 
[खोसरससे] साँचो । [सोमरसको अग्निमें डालो] । 

पात्राके द्वारा आनन्ददायक अन्नको [सोमको आसिंचत] अर्निमें 
डाको । 'अमत्र' पात्रको कहते है। अमा अर्थात्‌ अमित [वहुतसे 
व्यक्ति] जिसमें खाते हैं वह [बहुत बड़ा पात्र अमत्र कहलाता है। 


. इसका सूळ अमा शब्द है, अतः उसका अथे करते हैं] और “अमा! 


का अर्थ [अनिर्मितम्‌ अर्थात्‌ ] अमित [बहुत बड़ा] होता हे । 'पात्र' 
शब्द पान करनेसे [अथौत्‌ “पा पाने! घातुसे बनता] है । 

६. अन्ध इस पादका छठा पद 'अन्ध' है। इसके दो अर्थ हैं एक अन्न 
और दूसरा ध्यान करने योग्य | इसकी व्याख्या करते हुए यास्क लिखते हँ 
“अन्धः? इत्यादि | 

यह मन्त्रका अर्थ हुआ | आगे यास्क अपनी पद्धतिसे इसकी व्याख्या 
करते हैं--“आसिश्वत' इत्यादि | 


“अन्धस्‌? पदका प्रयोग दिखळानेके लिए यहाँ जो मन्त्रमाग उद्धृत किया 2 


है वह पूरा मन्त्र निम्नप्रकार है-- 
अध्वर्यवो भरतेन्द्राय सोम॒माम॑त्रेभिः सिञ्चता मद्यमन्धः | 
कामी हि वीरः सद॑मस्य पीतिं जुहोत दृष्णे तदिदे घ यष्टि ॥ 
[क्र २-१४-१] 
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अधन्तम इत्यभिभापन्ते । अयमपीतरोऽन्ध एतस्मादेव । 
पञ्यंदश्षु्वान्न विचेतदुन्धः | [ऋ० १-१६४-१६] 
इत्यपि निगमो भवति ।। १॥। 
[२] 


असंञ्चन्ती भूरिधारे पर्यस्वती । [क्र० ६-७०-२] 


[तम अर्थात्‌ ] अन्धकारको भी 'अन्धस्‌? कहते हैं। क्योंकि इस 
[अन्धकार] में ध्यान अर्थात्‌ दशन नहीं होता है। इसोलिए [गाढ 
अन्धकार अर्थात्‌ अदशंनरूप अन्धकार]. “अन्धं तमः कहा जाता 
है। यह दूसरा अन्धा [पुरुष] भी इसी कारणसे [अर्थात्‌ न देख 
सकनेके कारण] ही 'अन्ध' कहलाता हे । [और आँखे होते हुए भो 
किसी वातको न देख सकनेवाला अर्थात्‌ न समझ सकनेघाळा पुरुष 
भी अन्धा कहा जाता है जैसे कि] 'आँखाँवाला ओर देखते इण भी 
न समझनेचाला अन्धा होता हे! यह भी वेदमें पाया जाता है ॥१॥ 


[२] 

[असश्चन्ती अर्थात्‌ ] परस्पर न. मिळनेवाले [दूर-दूर स्थित 
'भूरिधारे!] सारे जगत्को धारण करनेवाले [पयखती] जळसे परि- 
पूणं ओर [शुचिव्रते पवित्र लोकोपकाररूप व्रतको धारण करनेवाले 
द्यावा-एथिवी “घृतं दुहाते' जलको प्रदान करनेवाले हें । “ब्रतम!का 
अथं जल है । वे 'खुछते? शोभन कर्मौके करनेवाले तथा 'अस्य सुच- 
नस्य राजन्वी' इस संसारके राजा रक्षण ओर पालन करनेघाळे हैं । 


यह जो “पस्यदक्षण्वान्न विचेतदन्धः? वाक्य यहाँ उद्धृत किया है वह पूरा 
मन्त्र निम्न प्रकार है-- ` 
स्त्रियः सतीस्तां उ मे पुस आहुः पद्य॑दक्षण्वान्न विचेतदन्धः | 
कविर्यः पुत्र: स ईं मा चिंकेत यस्ता विंजानात्स पितुप्पितार्सत्‌ | 
[ऋि० १-१६४-१६] 
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असज्यमाने इति वा अब्युदस्यन्त्याविति वा बहुधारे उदकवत्यौ । 
वनुष्यति न्तिकमीऽनवगतसंस्कारो भवति । 
बंनुयाम वनुष्युतः । [ऋ० ८-४०-७] इत्यपि निगमो भवति | 


[असश्चन्ती अर्थात्‌ ] अखज्यमाने परस्पर मिळनेवाले अथवा 
अव्युदस्यन्त्यौ एक दूसरेको न हटानेवाळे अर्थात्‌ परस्पर मिळे हुए, 
[भूरिधारे अर्थात्‌ ] वडुतोंको धारण करनेवाले [पयस्वती अर्थात्‌ ] 
जलसे परिपूण द्यावा-पृथिवी] । 

८. चन्नुष्यति--वन्नुष्यति' यह पद्‌ हननाथक आर अनवगत- 
संस्कारवाला पद है । [बडुयाम बचुष्यतः अर्थात्‌ ] "हिसा करनेवाले 
या खतानेवालेको इम नष्ट कर डाल! यह भी वेदमन्त्र [इस 'वजुष्य 
धातुका प्रयोग दिखलानेवाळा] मिलता है । & 

७, असश्वन्ती-पंचमाध्यायके व्याख्यातव्य गब्दामे सातवा. आब्द 
“असश्रन्ती है । यास्कने इसके दो अर्थ किये हैं-- (१) 'असज्यमाने' अर्थात्‌ एक- 
दसरेके साथ न जुड़े हुए, प्रथक्‌ स्थित और (२) 'अब्युदस्यन्त्यौ? अर्थात्‌ न 
हटनेवाले संयुक्त या मिश्रित | उदाहरणरूपमें जो मन्त्र-खण्ड दिया है । वह पूरा 
मन्त्र निम्नप्रकार दै-- 

असंश्रन्ती भूरि'धारे. पर्यखती घृतं दुहाते सुकते शर्चिबते । 
राज॑न्ती अस्य भुवनस्य रोदसी अस्मे रेत॑ः सिञ्चत यन्मनुंहितम्‌ ।। 
[० ६-७०-२] 

इस मन्त्रकी देवता 'द्यावा-एथिव्यौ? है | मन्त्रके पूर्वार्डम आये हुए सारे पद 
उन दोनोंके गुणवाचक विशेषण पद हैं । मन्त्रकें अन्तमें “अस्मे रेतः सिञ्चतं यन्म- 
नुर्हितम? यह मुख्य प्रार्थना की गयी हवै । इसका अर्थ यह है कि जो मनुष्यके 
लिए हितकर है इस प्रकारका रेतस्‌? इसको प्रदान कीजिये । 'रेतसू'का अथ 
जल मी हो सकता है और वीर्य या पराक्रम भी | उदाइरणरूपमे प्रस्तुत किये गये 
मन्त्रके प्रारम्मिक मागमें “असश्चन्ती? आदि पद द्यावा-पथिवीके विशेषण हैं | 

ह मन्र॒का अर्थ हुआ । आगे यास्क अपनी पद्धतिसे उसकी व्याख्या 


करते हैं--“असज्यमाने' इत्यादि | 
३२ ` 
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दीर्षगर॑यज्युमति यो वंचुष्यतिं व॒यं ज॑येम॒ एतंनासु दूढ्यः ॥ 
| [ऋ० ७-८२-१] 
दीर्घप्रततयज्ञममिजिघांसति यो वयं तं जयेम एतनासु । 


[यः दूड्यः यः ढुर्घी:] जो सूख आदमी [दीर्घप्रयज्युमति] दीघे 
सत्र अर्थात्‌ बड़े-बड़े महायाग करनेवालेको [वडुप्यति]दानि पछु चाना 
या उसकी हिंसा करना चाहता है [वयं पृतनाखु जयेम] हम युद्ध 
करके वल द्वारा उसपर विजय प्राप्त करे । ु 

` [दीर्घप्रयज्युमति यो वबुष्यति अर्थात्‌ ] बड़े-वड़े यज्ञोंको करने- 
चाळेको जो मारना या हानि पहुँचाना चाहता है उस [दूख्यं दर्थियं 
पापधियं] सूखं पापवुद्धिपर [वयं पृतनाखु जयेम] इम युद्धोसे विजय 


हत: 


यह मन्नका थोडासा भाग ही यहाँ उद्धृत किया गया है । छुरा मत्र निम्न- 
प्रकार है-- र 
यदिन्द्राग्नी जना इमे विहय॑न्ते तना गिरा । 
अस्माके मिमि यं सासह्यार्म एतन्यतो 
बैनुयाम वनुष्य॒तो नमंतामन्यके संमे || [क० ८-४०-७] 
इस मन्रमें “वनुयाम और “वनुष्यतः? पदोंका प्रयोग पाया जाता है | 
(वनुष्यति' पदका नहीं | इसलिए अगला एक ऐसा मन्न और उद्धृत करते हैं 
जिसमें साक्षात्‌ “वनुष्यति? पद प्रयुक्त हुआ है। मत्रका अर्थ ऊपर निर्दिष्ट है | 
यह मन्नका अर्थ है। आगे यास्क उसकी व्याख्या करते हें-“दीर्घ०? 
इत्यादि | न 
यह जो दूसरा मत्र 'वनुष्याति' पदके उदाहरणरूपमे दिया है वह भी मच्न- 
का केवल उत्तराद्ध भाग है | पूरा मन्न निम्नप्रकार है-- 
इन्दावरुणा युवमंध्वरारय नो विशे जनाय महि शर्म यच्छतम्‌ | 
दीर्घप्रयज्युमति यो वनुष्यति वयं ज॑येम॒ पृत॑ना हु दूढ्यः | [ऋ० ७-८२-१] 
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दूढ्यं दुधियं पापधियम्‌ | पापः पाता अपेयानाम्‌ । पापत्यमानो5- 
वाडेव पततीति बा ।. पापत्यतेर्वा स्यात्‌ । . 
तरुष्यतिरप्येवंकर्मा । इन्द्रेण युजा तरुपेम बुत्रम्‌ ॥ 

La ES ~ क्र 02 ८-२] 
इत्यांप ।नगमा भात । 
भन्दना भन्दतेः स्तुतिकर्मणः 

प्राप्त कर । [आगे निरुक्तकार प्रसक्तालुप्रखक्त 'पाप” शब्दका निर्वचन 
करते हैँ] अपेय मद्यादिका पान करनेवाला 'पाप' कहलाता हे । 
अथवा पतित होनेपर अधिकाधिक पतित हो जाता है, इसलिए “पाप? 
कहलाता है। [यह 'पाप' शब्द पापी पुरुषका वाचक है । खयं पापका 
वाचक नहीं है । अथवा बार-बार गिरनेचाला इस अर्थके सूचनार्थ] 
"पत? धातुका यङ्‌ लुगन्तका प्रयोग है। 

९, तरुप्यति--'तरुष्ययति’ पद्‌ भी इस अर्थ में हे [अर्थात्‌ हिसा- 
थंक है] | जैसे-'इन्द्रके साथ मिलकर हम वुत्रका नाश कर! यह 


चेदसन्त्र भी तरुष्यति धातुका हिसार्थमें प्रयोग दिखलानेचाला] . 


१ 


पाया जाता हे । ढु 
१०. भन्दना-भन्दना पद्‌ स्तुत्यथेक भदि' धातुसे वनता हे । 


ऋभुऋ भुमिरमि वः स्याम विभ्वो' विभुभिः शव॑सा शवां सि | 


वाजो' अस्माँ अंवतु वाज॑साताविन्द्रेण युजा त॑रुषेम बृत्रम्‌ ॥ 
जू रु [ऋ० ७-४८-२] 
यह पूरा मत्र निम्नप्रकार है-- 
पिता यज्ञानामसुरों विपश्चितां विमानमग्निव युनं च वाघता म्‌ | 
आवि'बेश रोद॑सी भूरिंवर्पसा पुरुप्रियो भन्दते. घार्ममि: कविः || 
[० ३-३-४] 
“इसमें एक ही वैश्वानर अग्निका 'यज्ञोका पिता), 'विपश्चिताम असुरः’, 
धवद्वानांका प्राणदाता?,'वाघतां वयुनं? और बुद्धिमानोंका प्रशंसापात्र आदि अनेक 
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पुरुग्रियो भन्दते घामंभिः कविः ॥ [ऋ० ३-३-४] 
इत्यपि निगमो भवति । 

स भन्दना उदियतिं ग्रजावतीः | [ऋ० ९-८६-४१] इति च । 
अन्येन मदाहनो याहि तूयम्‌ ॥ [ऋ० १०-१०-८] 


[उसका अर्थ स्तुति करना या स्तुति है। जैसे--पुरुग्रियः] 
सबका प्रिय और [कचि] विद्वान्‌ [अग्निः अर्थात्‌ अग्रणी] नेता 
[धामभिः] अपने प्रभावके द्वारा [भदन्ते अर्थात्‌ ] स्तुतिको प्राप्त करता 
है। यह भी निगम पाया जाता है । 

और [बह] समग्र मञ्चष्य-समुदाय [अहदिव] रात-दिन आपकी 
[प्रजावतीः] उत्तम सष्टिरचना-विषयक [भन्दनाः] स्तुतियाको 
[उदियर्ति] उच्चारण करता है। यह भी [भन्दना पदके प्रयोगको 
दिखलानेवाळा वेदमन्त्र पाया जाता हे] । 


रूपमे उल्लेख किया गया है; इसलिए यह 'उल्लेखालंकार'का उदाहरण है | 
“क्कचिद्‌ मेदादू ग्रहीतृणां .विषयाणां तथा क्रचित्‌ । एकस्या नेकधोल्लेखो यः स 
उल्लेख उच्यते |! यह उल्लेखाळंकारका लक्षण है | इसमें ग्रहीताओंके भेदसे 
एक ही वैश्वार्नर अग्निका अनेकधा उल्लेख होनेसे यह उल्लेखालंकारका उदा- 
हरण बनता है । 
“भन्दना” पदकी व्याख्याके प्रसंगमें यह मत्र उद्धृत किया गया है | किन्तु 
' इसमें “भन्दना? पदका नाम या संज्ञावाचक पदके रूपमें प्रयोग न होकर उससे 
बनी हुई “भन्दते' इस क्रियापदके रूपमै प्रयोग पाया जाता दै | इसलिए 
भन्दना इस संज्ञा पदके रूपमें प्रयोग दिखलानेके लिए दसरा” उदाहरण आगे 
दिया गया है । यह दूसरा मत्र भी पूरा उद्धृत नहीं किया गया दै । पूरा मत्र 
निम्नप्रकार है-- 


स भन्दना उर्दियति ग्रजावतीरविशवायुविददा; सुभरा अहदिवि। 
ब्रह्म प्रजावंद्रयिमरवपस्त्य पीत ईन्द्र विन्द्र मस्मभ्यं याचतात्‌ ॥ 


[ऋ० ९-८६-४१] 
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अन्येन मदहननो गच्छ क्षिग्रम्‌ । आहंसि इव भाषमाणे- 
त्यसभ्यभाषणादाहना इव भवत्येतस्मादाहनः स्यात्‌ । 

ऋषिनंदो भवति, नदतेः स्तुतिकर्मणः । 
नदस्य मा रुधतः काम आगन्‌। [क्र० १-१७९-४] 


११. आहनः--[हे आहनः पुरुषको वन्धनमें डालकर] हे आघात 


कारिणि प्रकृति ! मुझ [श्रेयोमार्गी पुरुष) को छोड़कर [अन्येन 
याहि] दूसरे प्रेयोमार्गी [पुरुष] के पास जा [तूयं] शीघ्र [यादि] 
भाग जा । 

आघात करनेवाली हे यमी [प्रकृति], मुझे छोड़कर दूसरेके पास 
जा । तू बोलती हुई आघात-सा करती हे [इसलिए यमीके लिए यहाँ 
आहना प्रयोग किया गया हे], क्योंकि असभ्य भाषणके द्वारा 
आहननसा करती हे । इसीसे पुरिलगमें 'आइनः? पद्‌ बना है। 

१२. नद्‌ः--नद! यह ऋषिका वाचक पद्‌ हे । चह स्तुत्यर्थक 
“नद्‌? थातुसे बनता हे । [इसका उदाहरण देते हें । जैसे “रुधतः? 
अर्थात्‌ ] इन्द्रियांका निरोध करनेवाले [नदस्य] ऋषिका, कास 
[अर्थात्‌ भोग-चासना] मुझ [छोपासुद्रा] में आ गया । 


यह मन्नके उद्धृत भागका अर्थ दै । यह यम-यमी-सूक्तके मत्रका एक - 


टुकडा है । पूरा मत्र देकर उसकी व्याख्या पहिले ए० ४५३ पर कर चुके ह| 
आगे निरुक्तकार अपनी पद्धतिसे इस मागकी व्याख्या करते हैं--“अन्येन! 


इत्यादि | : 
यह इस मन्रभागका अर्थ दै | आगे अन्थकार इसकी व्याख्या करते हैं 


“नदनस्य? इत्यादि | 
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नदनस्य मा रुधतः काम आगमत्‌ । संरुद्धप्रजनस्य ब्रह्मः 
चारिणः । इति क्रषिपुत्र्या विलपितं वेदयन्ते ॥२॥ 
[३] 
न यस्य॒ द्यावापथिवी न धन्व॒ नान्तरि क्ष नाद्रयः सोमो अक्षा 


[० १०-८९-६] अइनोतेरित्येके । 


नदन अर्थात्‌ स्तुति करनेवाले रुधतः अर्थात्‌ सन्तानोत्पादन 
यज्ञका निरोध करनेवाले ब्रह्मचारीका काम सुझमें आ गया । इसको 
[कुछ व्याख्याकार] ऋषिपुत्री [लोपासुद्रा]का विलाप वतळाते हैँ ॥२॥ 


[३] 
जिसके प्रभावको न द्यावा-पृथिवी प्राप्त कर सकते है, जान खकते 
हैं, [न चन्व] समुद्र [या मरुस्थल] समझ सकता हे ऑर न अन्तरिक्ष 
जान पाता है। केवळ [सोमो अक्षाः] सोम ही उसको पहुच पाता 
व्याप्त कर पाता] डे । 
[इस मन्त्रम आया छुआ अक्षाः 'पद्‌']'अशूङ व्याप्त धातुसे चना 
है यह कुछ व्याख्याकार मानते हैं। 


यह मत्र यहाँ थोड़ा-सा ही उद्धृत किया गया है | पूरा मत्र निम्न- 
प्रकार है-- 
नदर्स्य मा रुधतः काम आर्गननित आजातो अमुतः कुर्तश्चित्‌ | 
लोपामुद्रा बृष॑मं. नीरिणाति धीरमधी'रा धयति इवसन्त॑म्‌ || 
[ऋ० १-१७९-४] 
इस मन्नमें 'ळोपामुद्रा पद आया है। महाभारत आदिम “लोपामुद्रा 
अगस्त्य ऋहषिकी पत्नी बतलायी जाती है | इस सूक्तमे, छठे मन्रमें, आगस्त्य 
ओर इस मंत्रमें लोपामुद्रा’ पद आनेके कारण ही वेदोमें अनित्य इतिहास 
माननेवाले व्याख्याकार इस सूक्तमें अगस्त्य तथा न्शोपामुद्राके संवादको इतिहास 
मानते हैं | वे ही व्याख्याकार इसे ऋषिपुत्री लोपासुद्राका विलाप वतलाते हैं | 
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स्कन्दस्वामीने अनित्य इतिहास न माननेवाले पक्षमें इस मत्रकी संगति लगाते 
हुए लिखा दै-- 
“नित्यपक्षे तु काचिद्‌ ब्राह्मणी पत्यौ प्रत्रजिते कामार्ता प्रब्रनीतीति योज्यम्‌ | 
लोपामुद्रेति | मुद्रेति उत्सेकल्सोत्सेका विनयाच्छिन्नमन्मथा | अन्यत्‌ समानम्‌ | 
मथवा पत्युयमने ब्रह्मचर्यनिर्विण्णा भार्या अस्यामत्रस्थायां नोपेक्षितव्या इत्यर्थ 
आतंवे | 
१३ अश्षाः-इस अध्यायका अगला शब्द 'अक्षाः है। निघण्टुमे 'सोभो 
अक्षाः पद दिया है | इसका अर्थ व्याप्त करना है | यास्कने इसे “अञ्चूङ्‌ व्यातौ 
घातुसे निष्पन्न वतलाया है । इसलिए उसका अर्थ व्याप्त करना, पहुँचना या 
जाना होता है| इसके उदाइरणरूपमें दिया मत्र अधूरा है । पूरा मन्न निम्न 
प्रकार दे 
न यस्य॒ द्यावाएथिवी न धन्व नान्तरिक्षं -नाद्र्यः सोमो' अक्षाः । 
यर्दस्य मन्युरंधिनीयमानः श्रणाति' वीछ रुजति' स्थिराणि ॥ 
[ऋ० १०-८९-६] 
इस मन्रका देवता इन्द्र है । जिस इन्द्रका “अधिनीयमानः मन्युः? बृद्धिको 
प्राप्त हुआ क्रोध 'वीछ' कठोर पदाथोंको मी “णाति? नष्ट कर डाळता है और 
“स्थिराणि? स्थिर रहनेवाले पर्वतादिको भी “रुजति? विनष्ट कर देता है । [शेष 
भागका अर्थ मूळार्थमं द्र०] । 
यह जो मत्र दिया है इसमें अक्षाः? पद व्याप्त्यर्थक “अञ्ङः धातुसे बना 


है । किन्तु अन्यत्र क्षि निवासे? तथा क्षर संचळने' घातुओंसे मी “अक्षाः? 


पदकी सिद्धि मानी गयी है । इसलिए ग्रन्थकार अगला एक और मत्र देते हैं 
जिसमें 'अक्षाः? शब्दका प्रयोग दो वार हुआ है। और दोनों जगह उसके 
खरूपमें समानता होते हुए भी अर्थमे मेद पाया जाता है। यह मन्न भी मूलमें 
अधूरा दिया गया है । पूरा सन्न निम्नप्रकार दै 

अनूपे गोमान्‌ गोर्मिरक्षाः सोमो' दुग्धाभिरक्षाः 

समुद्रं न सं वरणान्यग्मन्‌ मन्दी मदाय तोशते ॥- [ऋ० ९-१०७-९] 

मन्नका देवता पवमान सोम है और उसमें गौकी महिमाका वर्णन दै | 

उसका अर्थ दै - “जब? इत्यादि ॥ ` 


४ 
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अनूपे गोमान्‌ गोभिरक्षाः सोमो दुग्धाभिरक्षाः । 
[० ९-१०७-९] 
(लोपाशः सिंहं प्रत्यञ्चमत्साः | [ऋ० १०-२८-४]) 

क्षियतिनिगमः पूर्वः क्षरतिनिगम उत्तर इत्येके । अनूपे गोमान्‌ 
गोभिर्यदा क्षियति अथ सोमो दुग्धाभ्यः क्षरति । सर्वे क्षियति- 
निगमाइतिशाक्पूणिः। ` 

जब [गोमान्‌ अर्थात्‌ ] गौओंका खामी [गोभिः] गौओंके साथ 
[अनूपे] जळके समीपवर्ती हरे मरे प्रदेशमें [अक्षाः 'क्षि निवासे] 
निवास करता हे तव [समुद्र न] समुद्रके समान [संघरणानि अर्थात्‌] 
उमड़ता हुआ [सोमः] दूध [डुग्घामिः] दुही जानेवाळी गौओंसे 
[अक्षाः क्षरति] प्रवाहित होता हे [और 'मन्दी' प्रसन्नचद्न गोस्वामी 
"मदाय तोशते? आनन्दकारक डुग्धका सेवन करता हे] । डा 

[इस मन्त्रमें] पहिला [अक्षाः शब्द] निवासाथंक ['क्षि निवासे? 
घातुसे वना] है । और दूसरा [अक्षाः शब्द 'क्षर संचळने' घातुसे 
चना होनेसे] क्षरणाथेक हे यह कुछ व्याख्याकार मानते हैं। जव 
गोओंके साथ जलके समीपवर्ती हरे-भरे प्रदेशमें रहता है तव दुही 
जानेचाळी गोओसे सोम अर्थात्‌ दुग्ध [प्रचुर माश्रामें] निकलता हे । 

यह इस मन्त्रभागका अथं हे । 

शाकपूणिका मत यह है कि [पहिले मन्त्रमें तथा दूसरे मन्त्रम 
दो स प्रयुक्त होनेवाले] ये सारे [तीनों अक्षाः? शब्द] निवासाथेक 
ही हे। 


मन्रमें 'अनूप' पद आया दै । नदी आदि जळके समीपवती इसलिए सदा 
हरे-मरे रहनेवाले प्रदेशको अनूप कहते हैं । जैसा कि अमरकोदाके टीकाकारने 
लिखा है-- ० 

“नानाद्रम-ळता-वीरुन्िझरमान्तशीतले: | 

वनेर्व्यासमनूपं तत्‌ सस्यन्रीहि-यवादिमिः ||? 
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स॒ पतत्री त्वरं स्था जगु चच्छात्रमण्निरंकृणोज्जातवे दाः । 
[ऋ० १०-८८-४] 
स पतत्रि चेत्वरं स्थावरं जङ्गमं च तत्तत्‌ क्षिप्रमग्निरकरो- 
उजातवेदाः । 
१४. श्वाचम्‌--'इवात्रम्‌' यह शीघ्रवाचक है। क्योकि 'आशु 
अतन' शीघ्र चला जानेवाला होता है । [“इवात्रं' पदके प्रयोगका उदा- 
हरण देते है] 
उस [जातवेदा अर्थात्‌ ] सर्वेक्ञ [अग्नि] परमात्माने [पत्रि] 
डड़नेवाले [इत्वर अर्थात्‌ नभइचर], [इत्वरं अर्थात्‌ ] गति- 
झील [भूचर और स्थावर] ब्रक्षादि तथा जंगम समी पदार्थौको 
[इवात्रम्‌ अकृणोत्‌ ] शौघ्रतासे [अनायास] वना दिया । 
उस [जातवेदाः] अग्नि या परमास्माने उड्नेवाला [नभइचर] और 
चळनेवाला [स्थळचर] एवं जो कुछ स्थावर जंगमात्मक जगत्‌ है उस 
सबको शीघ्रतासे झटपट बना दिया । 


इस मन्रमें “गोमिरक्षाःः और "दुग्धाभिरक्षाः, “अक्षाः. तथा रक्षाः 
अथवा '“मिरक्षा” इन बणोंकी दो बार उसी क्रमसे आवृत्ति हुई। इस प्रकार 
स्वर-व्यंजन-संघातकी आत्वत्तिको साहित्यशास्त्रमें यमक नामक झब्दाळंकार कहा 
जाता है । उसमें आव्रृत्त हुए वर्ण यदि सार्थक हों तो उनके अर्थमें मेद होना 
आवश्यक माना गया है | सत्य एथगर्थायाः स्वरव्यंजनसंहतेः । क्रमेण तेनैवा- 
वृत्तियमर्क विनिगद्मते ॥? इस लक्षणके अनुसार इस मच्रमें यमकाळंकार दै | 
यह मन्रभागका अर्थ है । आगे यास्क स्वयं उसकी व्याख्या करतें ह-- 
“सः? इत्यादि | 
यह मन्न भी आधा यहाँ दिया गया है । पूरा मत्र निम्नप्रकार है-- 
यो होतासी'त्‌ प्रथमो दे वर्जष्टो यं समाञ्जनाज्येना दृणानाः | 
स प॑तुत्री'रं स्था जगद्रच्द्वात्रमग्निरक्णोज्जाते दा; ॥ 
20८2 ` [क्र १०-८८-४] 
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ऊतिः अवनात्‌ । आ त्वा रथ' यथोतये! [क्र० ८-९८-१] 
इत्यपि निगमो भवति । 
हासमाने इत्युपरिष्टात्‌ [निरु ९-३९] व्याख्यास्यामः | 

- वम्रकः प॒ड्भिरुप॑सप दिन्द्रम्‌। [ऋ० १०-९९-१२] 


१५. ऊतिः--ऊतिः [पद्‌ 'अच रक्षणे’ घातुसे 'ऊति-जूति-साति- 
हेति-कीत यश्च? [अष्टा० ३-३-९७] इस सूत्रसे सिद्ध किया गया ह्वै। 
[इसलिए] रक्षण करनेसे ऊति कहदळाता हे । “अपनी रक्षाके लिए 
इम रथके समान आपका आश्रय लेते है यह निगम भी 
इसके उदाहदरणरूपमें] पाया जाता है । 


१६. हासमाने- “हासमाने' ` इसकी व्याख्या आगे [९-३९ मै] . 


करगे । 

१७. पडभि-[वन्रकः वमन कर देनेवाला अर्थात्‌] डुष्प्रशृक्तियोंका 
परित्याग कर देनेचाळा साधक [पड्भिः अर्थात्‌] सोमपानादिके द्वारा 
अथवा सद्शुणोंके स्पशके द्वारा इन्द्र परमात्माक्रो प्राप्त करता हे । 


ऊपर निर्दिष्ट उदाहरणरूप मन्त्रखण्ड जिस मन्त्रसे लिया गया है वह पूरा 
मन्त्र निम्नप्रकार द 
आ त्वा रथ यथोतये' सुम्नाय वर्तयामसि | 
तुविकूमिमेतीषहामन्द्र विष्ट सत्पते || [० ८-६८-१] 
यह “पड्भिः? पदके प्रयोगका उदाहरण जहाँसे लिया गया है वह पूरा 
मन्त्र निम्नप्रकार दै-- 
एवा महो अंसुर वक्षथाय वम्रकः पड्भिरुप॑सप दिन्द्रम । 
स इयानः करति स्वस्तिमस्मा इघमू्ज' सुक्षितिं विश्वमाभाः ॥ 
- १८ ससम्‌-*ससम्‌? पदका अर्थ यास्कने “माध्यमिक का 
किया है | स्वप घातुसे उसकी सिद्धि करके सोनेत्राला जैसे “अनित्य-दर्शन? 
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पानरिति वा स्पाशनेरिति वा । ससं न पक्वमचिदच्छुच- 
न्तं । (० १०-७९-३] स्वपनमेतन्माध्यमिकं ज्योतिरनित्य- 
दशे नमू । तद्वाविदज्जाज्वल्यमानम्‌ । 
हिता च सत्ता' च स्वघया च शम्भु; । [ऋ० ३-१७-५] 


[पक्वं] प्रकर हुए [शुडन्तं] दीप्यमान [ससं न] विद्युत्‌के समान 
[कुमारम्‌] पुत्रको पिता [अविदत्‌ ] प्राप्त करता हे । 

स्थपनम्‌ अर्थात्‌ सोते हुएसे [यह ससम्‌ पदका मूल है उसका 
अर्थे] यद्द अनित्य दर्शनवाला अर्थात्‌ सदा दिखलायी न देनेचाला 
[माध्यमिक ज्योति अर्थात्‌ ] विद्य॒त्‌ हे उस विद्युतके समान जाज्वल्य- 
मान [पुत्रको पिता] प्राप्त करता है । 

१९, द्विता-[जगत्के भीतर और उसके वाहर सवत्र व्यापक 
होनेसे] जिसकी दो प्रकारकी सत्ता हे ओर जो {स्वधया अर्थात्‌ ] 
अन्नादिप्रदान करके जगतके लिए [राम्सुः] कल्याणप्रद्‌ हे । 


होता दै अर्थात्‌ सदा दिखलायी नहीं देता है । इसी प्रकार विद्युत्‌ भी 
सदा दिखत्गयी नहीं देती है। कमी कमी चमक जाती है। इसी साम्यके 
आधारपर यास्कने “स्वप? धातुके साथ 'ससम्‌? पदका सम्बन्ध जोड़कर “ससम्‌' 
का अर्थ “अनित्यदर्शन माध्यमिक ज्योतिः' अर्थात्‌ सदा दिखलायी न देनेवाली 
विद्युत्‌ किया है । उसके उदाहरणरूपमें जो भन्त्रमाग दिया है वह पूरा मत्र 
निम्नप्रकार है-- 
प्र-मात॒ः प्र॑त॒रं गुह्य॑मिच्छन्‌ कुंमारो न वीरुधः सर्पदुर्वीः । 
ससं न पक्र्मविदच्छुचन्तं' रिरिहांस रिप उपस्थे अन्तः || 
[ऋह० १०-७९-३] 
यह "सम्‌? पदके प्रयोगका उदाहरण है | आगे यास्क उसका निर्वचन 
करते हैं-“स्वपनम्‌ इत्यादि | 
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ह्रैधै सत्ता मध्यमे च स्थान उत्तमे च । शम्थुः सुखभः | 
मृगं न त्रा सृगयन्ते । [क्र० ८-२-६] 
मृगमिव व्रात्याः प्रैषाः ॥३॥ 
[४] 
वराहः मेघो भवति वराहारः । 'वरमाहारमाहाषीः? इति च 


मध्यम स्थानसे और उत्तम स्थानमै दोनों जगह जिसकी सत्ता 
है । शम्भुः अर्थात्‌ सुखका प्रदाता हे । 


२०. ब्राः[बाः व्रात्य] शिकारी सृत्य जिस प्रकार [सग]. सिह 


आदिको खोजते हैं । 
व्रात्य अर्थात्‌ [प्रैष] भ्रत्यगण जैसे सुग: [सिंद्दादि] को लोजते हैं 
इस प्रकार दूसरे शत्रुगण [जिसकी खोज करते है] ।।३॥ 
[४] 
२१. वराहः--'वराह? मेघका नाम हे । क्योंकि उत्तम . आहार 
[अन्नादि] को देनेवाला होता हे । जैसे कि 'तू उत्तम आहारको 
[एथिवीपर] छाया [इसलिए हे मेघ ! तुझको वराह कहा जाता है] 


यह इस उदाहरणभागका अर्थ दै | इसीको आगे यास्क अपने गब्दोमे 


` दिखलाते हैँ--द्वैधम्‌” इत्यादि । 
यह अधूरा मन्न यहाँ दिया गया है | पूरा मत्र निम्नप्रकार दै-- 
यस्त्वद्धोता पूर्वा अग्ने यजीयान्‌ द्विता च सत्ता स्व॒धया च झाम्भुः | 
तस्यानु धर्म प्रय॑जा चिकित्वोऽथा नो धा अध्वरं दे बवी'तो || 
[ऋ ३-१७-५] 
इस मन्नभागमें आः? पदका प्रयोग पाया जाता है। आगे यास्क उसका 
अर्थ करते हैं-“मृगमिव? इत्यादि | 
यह मन्त्र मी आधा हो यहाँ दिया गया है । पूरा सन्त्र निम्नप्रकार है-- 
गोमियंदी मन्ये अस्मन्‌मृगं न त्रा मगर्यन्ते | 
झमित्सरन्ति धेनुभिः ॥ [० ८-२-६] 
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ब्राह्मणम्‌ ।. विध्यंदराहं तिरो अद्रिमस्ता । [ऋ० १-६१-७] 
इत्यपि निगमो भवति । 


यह ब्राह्मण [ग्रन्थमें बराह पदका निर्वंचन] पाया जाता हे । 


[चराह्वं विध्यद्‌ ] मेघका भेदन करके [अहिम्‌] वृत्रको अथवा 
जळको [तिरः अस्ता] नीचे फेंक देता है। यह भी [बराह पदका 
मेघ अर्थमें प्रयोग दिखलानेचाळा] मन्त्र पाया जाता है । 


यह अधूरा मन्त्रभाग ही यहाँ दिया गया है | पूरा मन्त्र निम्नम्रकार है-- - 


अस्येढुं मातुः सर्वनेषु सद्यो महः पिट पपिवाञ्चार्वन्ना । 
मुपायद्विष्णुः पचतं सही यान विध्य॑द्राहं तिरो अद्रिमस्ता ॥ 
- [ऋ० १-६१-७] 
इस स्थळपर “वराइ? पद मेघका वाचक वतळाया गया है। इसके अति- 


* रिक्त निरुक्तके द्वितीय अध्यायके २२ वै खण्डमें 'वराह' शब्दको पर्वतवाचक भो 


चतळाया गया है और छोकमें “वराह? शब्द करके अर्थमें भी प्रयुक्त होता है | 
भेषपक्षम उत्तम आहारका प्रदान करनेवाला होनेसे मेघको वराह कहा गया दै | 
(पर्वत? अर्थमें प्रयुक्त होनेपर भी वराह पदका इसी प्रकारका निर्वचन समझना 
चाहिये | क्योंकि पर्वतपर भी फळ, मूळ, औषधि आदि उत्तम आहार प्रास 
होता है। किन्तु झकर अर्थमे प्रयुक्त होनेपर उसका निर्वचन वर वर मूल 
रहति? उत्तम उत्तम मुस्ता आदि ओषधियाँको खोदकर खाता है, इसलिए, 
(वराह कहळाता है इस प्रकारका निर्वचन करना होगा । इसी निवंचनके अनु- 
सार कालिदासने 'विसब्वेः क्रियतां वराहपतिमिर्मुखाक्षतिः पल्वले’ इस पद्यखण्डमै 
वराहपतियोंकी 'मुस्ताक्षतिः अर्थात्‌ मुसा औषधिकी जड़को खोदकर खानेका 
वर्णन किया है | इसलिए अगली पंक्तिमें यास्क पर्वेतवाचक तथा झकरवाचक 
रूपमें प्रयुक्त होनेवाले “वराह? पदके दो प्रकारके निर्वचन दिखलाते हैं-- 


(अयम०' इत्यादि | 
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अयमपीतरो वराहः एतस्मादेव । वृहति सूलानि । वरं वरं 


मूल बृहतीति वा । वराहमिन्द्र एयुषम्‌ | [ऋ० ८-७७-१०]. 


इत्यापि निगमो भवति । 


यह दूसरा [पर्वेत-वाचक] 'बराह' पद भी इसी कारणसे हे 


[अर्थात्‌ उत्तम फळ, सूलादि आहारको प्रदान करनेवाला दोनेसे 
पवंतको 'चराइ'कहा जाता है। आगे शूकर-चाचक वराह पदका निव: 
चन करते हें --'वृहति मूलानि' अर्थात्‌ ] जड़ांको खोद्ता हे अथवा 

` उत्तम-उत्तम सूोंको खोदता है [इसलिए शूकरको 'वराइ'कहा जाता 
है। आगे उसके प्रयोगका उदाहरण देते है] -हे इन्द्र, [त्था इषितः] 
आपके द्वारा प्रेरित किये इप ['उरुक्रमः विष्णुः] महापराक्रमी विष्णु 
अर्थात्‌ सूर्य अथवा मेघने [विइचा इत्‌ ता] इन सभी वस्तुआको [आ- 
भरत्‌ ] सर्येपक्षमें अपने प्रकाशसे ओर मेघ-पक्षमें जलसे परिपूर्ण कर 
दिया । जिन चस्तुआँको भर दिया उनको गिनाते हैँ-[इातं महि- 
षान्‌ ] सैकड़ों अगणित [महिषान्‌] महिस्थान अथात्‌ भूभागोको 
[क्षीरपाकमोदनम्‌] दुग्धादिको परिपक्व वनानेवाळे भक्षीय शास्य 
आदिको अर्थात्‌ शस्यसे इरे-भरे खेतोको [पसुषम्‌ ]'इस जलको 
अथवा प्रकाशको अपने भीतर छिपा लेनेवाळे [बराम्‌ ]पचंतको 
[इन सबको महापराक्रमी विष्णु, सूये या मेघने अपने प्रकाश अथवा 
जळसे भर दिया] । 


ee 


यह मन्त्र यहा यास्कने आधा ही उद्धृत किया है | उस आधे मन्त्रका 
यहाँ अथ ठीक तरहसे समझमें नहीं आता है, इसलिए हमने प्रे मन्त्रका अर्थ 
ऊपर दिया है | पूरा मन्त्र निम्नप्रकार है-- 
विश्वेत्ता विष्णुरा्रदुरुक्रमस्त्वेषितः | 
श॒तं मंहिषान्‌ क्षी रपाकमो'दनं वराहमिन्द्र ऐमुषम्‌ | 
[० ८-७७-१०] 
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यह मन्त्र कठिन सन्त्र है | उसे याँ तो “वराह? पदके मेघसे भिन्न दूसरे 
पर्वतरूप अर्थमें किये गये प्रयोगके उदाइरणरूपमें उद्धृत किया गया है | 
किन्तु उसमें “महिषान्‌? तथा 'एमुषम्‌' पद 'वराह' पदसे मी अधिक कठिन पद 
हैं | इनके अर्थ व्याख्याकारोंने मिन्न-मिन्न प्रकारसे किये हैं | दुर्गाचार्यने शतं 
महिषान्‌--वहून्‌ महतो यज्ञान्‌? यह “मह्दिषान्‌? शब्दका अर्थ किया है और 
'एमुषम्‌रैका अर्थ “एमुषम्‌--मोहस्थानीयम्‌? किया दै । स्कन्दस्वामीने दातं महि- 
पान्‌--शतसंख्याकांश्च महिषाख्यान्‌ पञ्चन्‌ । अथवा शतशाब्दो वहुनाम महिष 
इत्यपि महन्नाम | बहून्‌ महतश्च । कान्‌ १ सामर्थ्याद्‌ यज्ञान्‌? यह अर्थ किया 
है | हमने “महिषान्‌? का अर्थ 'महिस्थानानि' अर्थात्‌ भूभाग और 'एसुषम्‌? का 
अर्थ “विष्णुके अर्थात्‌ सूर्यके अथवा मेघके प्रकाश अथवा जलको छिपा लेनेवाळे 
किया है । दूसरे व्याख्याकार इस मन्त्र तथा इससे पहिलेवाले “अस्येदु मातुः? 
वाळे दोनों मन्त्रोंकी इतिहासपरक व्याख्या करते हैं | उनके मतका उल्लेख करते 
हुए स्कन्दस्वामीने लिखा है-- न Re 

“ऐतिह्ासिकास्तु द्वे अप्येते ऋचावन्यथा व्याचक्षते | अत्र च चरकब्राहमणे 
पठितमितिह्दासमाचक्षते | विष्णुर्यज्ञः | स देवेभ्य आत्मानमन्तरधात्‌ | तमन्य- 
देवता नाविदन्‌ | इनद्रस्त्वबेत्‌ । स इन्द्रमत्रवीत्‌ को भवानिति ! तमिन्द्रः प्रत्य- 
त्रचीत्‌ अहं दुर्गाणामसुराणां च हन्ता इति | ततोऽयं वराह एमुष एकविंशत्याः 
पुरां पारे अस्मन्मयीनां वसति । तस्मिन्नसुराणां वसु वाममस्ति | तमिमं जहाति | 
तस्य इन्द्रस्ताः पुरो हित्वा हृदयमन्विध्यात्‌। अथ यत्र यदासीत्‌ तद्विष्णुराभर- 
दिति । तदेतेन मन्त्रदवयेनो च्यते । 

यद्यपि ‘अस्येदु? इत्यादि पहिला सन्त्र प्रथम मण्डलका और "विश्वेत्ता आदि 
दूसरा मन्त्र अष्टम मण्डलका होनेसे उनमें साक्षात्‌ “सम्बन्ध नहीं है । फिर भी 
ऐतिहासिक व्याख्याकारोंने दोनोंको एक साथ मिलाकर इतिह्दास-परक व्याख्या 
कर दी है और उनके आधापर यह कथा भी बना ळी है कि यज्ञरूप विष्णु 
वराहका रूप धारण करके देवताओँसे छिप गये | इन्द्रने जव उनको पहिचान 
लिया तो वह २१ पुरोंके पार जहाँ असुरोंका धन रहता था वहाँ जा छिपे। 
किन्तु इन्द्रने उनको वहाँ मी न छोड़ा और उस वराइरूपधारी यज्ञके इदयका 
भेदनकर उसको ले आये । ऐतिहासिक व्याख्याकारोंके अनुसार इन मन्त्रोंका 
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सम्बन्ध इसी कथासे है | स्कन्दस्वामीने ऐतिहासिकोंकी इस व्याख्याका उल्लेख 
आगे इस प्रकार किया है 

“अस्येदु माठरिति | सामान्यव्याख्यानं पूर्वार्धच॑म | एवं पीतसोमो भक्षित- 
चर्वाद्यत्न इन्द्रो विध्यद्‌, हृद्‌ हृदये विद्धवान्‌ | वराहं वराहनामानमसुर वराहाकारं 
वा । तिरः प्रासनामैतत्‌ प्राप्तः सन्नित्यर्थः |. अद्रिमस्ता इत्युक्तार्थम्‌ । मुघायद्‌ 
विष्णुस्तदेव च मुषितवान्‌ | पचतं परिपक्वं मोषयोग्यम्‌ | अतिशयेन बलवान्‌ ।? 

ऐतिहासिक पक्षबालोंने यह 'अस्येदु मातु आदि प्रथम मन्नकी व्याख्या 
की है | आगे इस दूसरे मन्रके साथ उसका सम्बन्ध दिखळाते हुए स्कन्दस्वामी 
इस ऐतिहासिक पक्षको निम्नप्रकार प्रस्तुत करते हैं-- 

किं पुनर्युषितवान्‌ ! उच्यते-विश्वेत्ता तानि तत्र धनानि सर्वाणि । शतं 
महिषान्‌ क्षीरपाकं चौदनम्‌। पक्वमात्रमेतद्वा ओदनम्‌ । वराहमसुरम्‌ इन्द्र एमुष- 
नामानं हृदये विध्यदिति वाक्यशेषः | समानमन्यत्‌ पूर्वेण | एवमितिहासपक्षकाः | 

यह जो इतिह्दासपक्षवालोंने इन दोनों मन्त्रोंकी संगति लगानेका यत्न किया 
है वह सर्वथा असंगत है । यदि ये दोनों मन्त्र एकसाथ पढ़े हुए होते तो भी 
कोई वात थी । किन्तु एक प्रथम मण्डलका मत्र है उसकी संगति अष्टम 
मण्डळके मन्त्रके साथ इस प्रकारसे जोड़ना किसी भी दृष्टिसे न्यायसंगत नहीं 
कहा जा सकता है | फिर पहिले मन्त्रम 'वराह' पदका मेघ अर्थमें और दूसरे 
मन्नमें मेघसे भिन्न पवत आदिरूप अर्थमें उसका प्रयोग दिखळानेके लिए यह 
दूसरा मन्न दिया गया है । इसलिए भी इसकी संगति पूर्व मन्त्रके साथ 
जोड़ना उचित नहीं है | 

“बराह? शब्दके दो अथ देनेके वाद आगे निरुक्तकारने 'अङ्गिरसोऽपि बराह 
उच्यन्ते' लिखकर वराह' शब्दका तीसरा अर्थ अंगिरस भी किया है । किन्तु यह 
“अंगिरस' पद स्वयं भी व्याख्याकी अपेक्षा रखता है | वेदमें इतिहास माननेवाले 
“अंगिरा? या अंगिरस ऋषिविशेषका नाम मानते हैं | किन्तु इतिहास न मानने- 
वाले नैरुक्त पक्षमें इसका अर्थ तेजस्वी व्यक्ति होगा | इसके उदाहरणरूपमें 
अन्थकारने जो मत्र दिया र उसमें वराहैः? पद विशेषणके रूपमै आया है | 
“अंगिरसैः? पद नहीं आया हैं । किन्तु उसी सूक्तके अन्य मन्नमें 'अंगरस? पद भी 
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अङ्गिरसोऽपि वराहा उच्यन्ते । 

1 ACI [ 
ब्रह्मणस्पतिवृषंभिव राहे': । ऋ० १०-६७-७] 


अंगिरस [तेजस्वी महापुरुष] भी 'चराइ' कहलाते हैं । [जैसे-- 


स बरह्म णस्पतिः अर्थात्‌ ] वह वेदोका विद्वान [वृषभिः] शक्तिशाली 
[वराह्दे" उत्तम आहारवाले] तेजस्वी मिर्चाके साथ मिलकर 


|, [भगवानका आद्र पूजन करता हे] 


आया है | उसीका विशेषण “वराहै:' को मानकर “अङ्गिरसोऽपि वराहा उच्यन्ते? 
यह पंक्ति यहाँ लिखी गयी है | वे दोनों मन्त्र निम्नप्रकार हैं-- 
१--ऋत॑ शंस॑न्त ऋजु दीध्याना दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीरा: | 
विप्रं पदमङ्गिरसो दधाना य॒ज्ञस्य॒ धाम॑ प्रथ॒मं म॑नन्त ॥ 
[ऋ० १०-६७-३]] 
इस मन्त्रका अर्थ यह है कि [ऋतं झांसन्तः] सत्यकी प्रशंसा करनेवाले, 
[ऋजु दीध्यानाः] सरळ घर्म-मार्गका ध्यान रखनेवाले, [दिवस्पुत्रासः] तेजस्वी 
धर्मात्मा पुरुष, [असुरस्य वीराः] ज्ञानवान्‌ लोगोंके पुत्र [अङ्गिरसः] तेजस्वी महा- 
पुरुष [विप्रं पद .दधानाः] विप्र पदको धारण करते हुए [यज्ञस्य धाम] यज्ञ- 
स्वरूप परमात्माके मोक्षरूप धामको [प्रथमं मनन्त] सर्वोत्कृष्ट मानते हैं | 
` इसमें अङ्गिरसः पद आया है । इसीके विशेषणरूपमें अगले मन्त्रम अन्य 
अनेक पदोंके साथ 'वराहैः पद भी प्रयुक्त हुआ है | इसलिए यास्कने अङ्गिरसः 
को “वराइ? नामसे कहा है | वह दूसरा मत्र निम्नप्रकार है 
२--स ई' सत्येभिः सखिभिः झुचद्भिगोंधायसं विर॑नसैरंदर्दः |. 
ब्रहणस्पतिईभिव राहैध स्वे देभिद्रविंण व्यानद्‌ ॥ 
ee [° १ ०-६७-७] 
[सत्येभिः] सृत्यपरायण [ञचद्धिः] पवित्र [विधनसैः] त्यागशील [चृषमिः] 
शक्तिशाली [विर्मस्वेदेमिः| परिभमशीळ [सखिभिः] अपने मित्रभूत [वराहैः] 
उत्तम आहारवाळे अंगिरसोंके साथ अर्थात्‌ तेजस्वी विद्वानोके साथ मिलकर 
[स ब्रह्मणस्पतिः] वह वेदका विद्वान्‌ [ईम्‌ अददः] इस परमात्माका पूजन 
करता दै, आदर करता दै | 
> ३३ 
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अथाप्येते माध्यमका देवगणा वराहव उच्यन्ते 
पञ्युन्‌ हिर॑ण्यचक्रानयो दंष्टान्‌ विधावतो वराइन्‌ ॥ 
[क्क १-८८-५] 
स्वसराणि अहानि भवन्ति स्वयंसाराणि। अपिवा 
स्वरादित्यो भवति । स एनानि सारयति | उस्रा इब स्वसराणि । 
[ऋ० १-२-८] इत्यपि निगमो भवति । 


५१४ 


ये माध्यमिक देवगण [अर्थात्‌ मरुत्‌ ] भी “वराद्द' कइलाते हे । 
जिसे कि निम्न मन्त्रभागमें पाया जाता हे] सोनेके समान चसकते 
हुए चक्रचाळे और लोहेके समान दंष्टरावाले [अर्थात्‌ लोहेके समान 
मजबूत कठोर “विधावतः आकाशे] दोड़ते हुए इन [वराहान्‌ 
पश्यन्‌ ] माध्यमिक देचगणों [मरुतो अथवा नक्षत्रों] को देखते हुए । 
[शेष अर्थ टिप्पणीमें द्र०] 


२२. खलराणि-स्वसराणि यह दिनांका वाचक है, क्‍योंकि वे 
स्वयं चळनेवाळे होते हैं । अथवा “स्वः? यह आदित्यका नाम है। 
वह इनको चलाता है। इसलिए दिनके लिए 'स्वसराणि' पद्का 
. प्रयोग होता है। [जैसे उस्ना अर्थात्‌ ] सूर्यकी रद्मियाँ [स्वसराणि 
` इच] जिस प्रकारसे दिनोको प्राप्त होती है । [ दोषार्थ टि० में ०] 

यह भी निगम ['“स्वखराणि' पद्का प्रयोग 'दिन' अर्थमें दिख- 
ळानेवाळा] पाया जाता हे । 


इसी मन्त्रका एक भाग अन्थकारने यहाँ वराह” पद अंशिरसका भी वाचक 
है इस वातके सिद्ध करनेके लिए उद्धृत किया है | इसीको यास्कने निम्न 
प्रकारसे लिखा है--“अङ्किरसोऽपि? इत्यादि | 


बराइ' पदके तीन अथ देनेके वाद अब उसका चौथा अर्थ “माध्यमिका 
देवगणाः” देते हं---“अथाप्येते! इत्यादि । 
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शयां अछु लयो भवन्ति सृजन्ति कर्माणि । 
, शया इषवः । शरमय्यः । शरः शृणातेः | 


शर्याभिर्न भरमाणो गमस्त्योः॥ [ऋ० ९-११०-५] | 


अर्को देवो भवति यदेनमचन्ति । अर्को मत्रो भवति यदने- 


२३. शयो शर्या? अंगुलियांको कहते है, क्योंकि चे कार्योंको 
करती हें । रयाः? वाणोंको भी कहते हैं, क्योंकि वे सरकण्डेसे वनते 
है । 'शर' शब्द श हिंसायाम्‌? धातुसे वनता है, इसलिए मारने- 
चाळा दोनेसे [वाणको “शर” कहा जाता है] |. उसका उदाहरण देते 
हैँ—[गसस्त्योः भरमाणः अर्थात्‌ ] दोनो हाथोंमें [घनुषको पकड़े हुए 
[शर्याभिन] जैसे कोई [शायोभिः] वाणोंसे [विदीणे करता हे । इस 
प्रकार आप 'उत्सं ततर्दिथ' मेघको विदीणे करते हो] यह भी निगम 
[चिदसन्त्र] पाया जाता है। 


२४. अक--'अके' देवको कहते हैं, क्योंकि उसकी अचना 
करते हैं । “अक मन्त्रको भी कहते हैं, क्योकि उसके द्वारा अचना 


हे मरुतः ! हे मरुद्गण [गोतमः] वेदज्ञ विद्वानने [चः यत्‌ सस्वः] आप 
- लोगोंको जो कुछ कहा या उपदेश दिया है [उतत्‌ योजनं] इस रहस्यको [त्यत्‌ न] 
उन अन्य लोगोंके समान [अवेति] आप लोगोंने भली प्रकार समझ लिया | 
इस प्रकारसे [अप्नुरः] सर्वत्र पहुँचनेवाले [तूर्णयः] त्वरित गतिवाले [हे 
विश्वेदेवासः] हे विद्ददूगण, आप लोग [सुतम्‌ आगन्त] यज्ञम निकाले हुए 
सोमरसका पान करेनेके लिए पधारे] । 
यह मन्च आधा ही उद्धृत किया गया है | पूरा मत्र निम्नप्रकार है, 
अभ्य॑भि हि श्रव॑सा ततर्दिथोत्स न कंचिंज्जनपानम्तम्‌ | 
शर्याभिर्न भरमाणो गर्भस्त्योः | [० ९-११०-५] 
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७१६ निरुक्तम्‌ 
संवृतः कड्किम्ना | sme 
गायन्ति त्वा, गायुत्रिणोऽ्च न्त्यकमाकिणः । 
ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्वंशमिव येमिरे || 
क [ऋ० १-१०-१] 


गायन्ति त्वा गायत्रिणः । ग्रार्चन्ति तेऽकमर्किणः ! ब्राह्मणाः 


त्वा शतक्रतो उद्येमिरे वंशमिव | वंशः वनशयो भवति । 
वननाच्छूयत इतिवा। 


की जाती है । अक अन्नको भी कहते दे, क्योकि चह गाणियाँकी 


पूजा अर्थात्‌ रक्षा करता है । 'अक' [ आँकके] बक्षको भी कहते | 


हैं, क्योंकि वह कड़वेपनसे ब्यास होता हे । उसका उदाहरण दिख- 
लाते है] । 
हे शतक्रतो परमात्मन्‌ | [गायत्रिणः त्वा गायन्ति] गायन करने- 
बाळे [आपके शुणोका] गान करते हैं । [अर्किणः] अचना करनेवाले 
[अक] पूजा करने योग्य आपकी [अचन्ति] पूजा करते हें । और 
[वाह्मणाः] चेदपाडी लोग [उद्ंशमिव] उन्नत पताकाके समान [त्वा 
येमिरे] आपको सदा सवच प्रकाशित करते रहते है । 
[प्रसक्ताइप्रसक्त वंश शब्दका निर्वचन करते हें ]--वंदा [अर्थात्‌ 
बांस [वनशयः अर्थात्‌ ] जलम उत्पन्न होनेवाला होता हे । अथवा 
[चननात्‌ 'वण षण संभक्तो] अधिक उपयोगमें आनेसे [श्रयते] 
प्रसिद्ध होनेसे “वंश' कहलाता है ।] अथवा बजानेसे सुनायी देता 
है [इसलिए वाँलरीको 'वंश' कहते हें] । 


यह मन्त्रका अर्थ हुआ | आगे निरुक्तकार अपनी पद्धतिसे उसकी व्याख्या 
करते हैं--“गायन्तिः इत्यादि ।' 
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पवी रथनेमिभवति । यद्‌ विपुनाति भूमिम्‌ । 

उत पव्या रथानामद्रिं भिन्दुन्त्योजंसा ॥[क्र० ५-५२-९] 
तं मरतः क्षुरपविना ,व्ययुः [मे०' १-१०-१४] इत्यपि निगमो 
भवति । वक्षः व्याख्यातम्‌ [नि० ४-१६] । घन्व अन्तरिक्षम्‌ । 
थन्वन्ति यस्मादापः । तिरो धन्वातिरोचते । [ऋ० १०-१८७-२] 
इत्यापि निगमो भवति । 


वह भूमिको उखाडती है । [उसका उदाहरण देते हें जैसे रथानां 
पव्या] रथचक्रकी घारसे [ओजसा] वलपूर्वक [अद्रिं भिन्दन्ति] 
पहाडको तोड़ देते हैं [इसीका दूसरा उदाहरण देते है-] मरुदूगण 
उस [पर्चत]को [क्षुरपचिना] रथ-चक्रकी तेज थारसे [व्ययुः] नष्ट 
कर देते हें । ये दोनों मन्त्र भी ['पचि' शब्दका रथनेमि अथम 
प्रयोग दिखळानेचाले पाये जाते हैं। 

२६. वक्षः--वक्षःकी व्याख्या [४-२४मे] की जा चुकी हे । 

२७. घन्वः--“धन्वः' अन्तरिक्षको कहते हे । क्योंकि उससे पानी 
प्रवाहित होता है। [उसका उदाहरण देते हैँ] जो [सूये अथवा 
अग्नि धन्वा तिरः] आकारको प्राप्त करके [अथवा आकाशको पार 
करके “अतिरोचते?] अत्यन्त शोभायमान होता है | ['स नः द्विष 
पर्षदति’ वह मारे दात्रुओंका नाश करता हे]। 


पहिला मत्र यहाँ अधूरा उद्धृत किया गया है। पूरा मन्त्र निम्नप्रकार है-- 
उत स्म ते पर्खष्ण्यामूर्णा' वसत झुन्ध्र्वः | 
उत पव्या रथानामद्रि' भिन्दुन्त्योज॑सा ॥ [ऋ० ५-५२-९| 
दूसरा भी पूरा मन्त्र निम्नग्रकार है 
यः पर॑स्याः परावतस्तिरो धन्वातिरोचते । 
- सनः पर्षदति द्विः ॥ [ऋ० १०-२८७-२] 
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) सिनम्‌ अन्नं भवति । सिनाति भूतानि । 
येन स्मा सिनं भरथः सखिभ्यः । [ऋ० ३-६२-१] 
इत्यपि निगमो भवति । 
इत्था अग्नुथा [नि० ३-१६] इत्येतेन व्याख्यातम्‌ । सचा 


सहेत्यथः 
बसुंभिः सचाथुवा | [ऋ० ८-२५-१] । वसुभिः सहश्ुवौ । 


२८. सिनम्‌-'सिनम्‌' अन्नका नाम हे, क्योकि वद्द प्राणियों [के 
जीचन]को दांघता [रोकता] हे । [उसका उदाहरण देते है- 
[सखिभ्यः] मित्रोंके लिए [सिनं भरथः] अन्नका संग्रह करो । यह 
भी ['सिनम्‌? पदका अन्तार्थक प्रयोग दिखलानेवाळा] मन्त्र पाया 


जाता है । 
२९. इत्थाः--इत्था इसकी व्याख्या [३-१६ तथा ४-५४ में आये 


हुए] 'अमुथा'की व्याख्यासे समझ लेनी चाहिये] हो गयी । 
३०. सचा--सचा'का अथ 'सह' साथ हे । [उसका उदाहरण 
देते हैं-- न 
[बखुभिः सचा] वसुऑके साथ [सुवा] होकर [हे अश्विनो आप 
सोमका पान करे] | [आगे इस टुकडेकी यास्क स्वयं व्याख्या करते 
है--] वसुआके साथ रहनेवाळे [हे अश्विनो ]] 
“सिनम्‌'वाला पूरा मन्त्र निम्नप्रकार है 
इमा उं वां भुमयो मन्य॑माना युवाव॑ते न तुज्या अभूवन्‌ | 
क्व्‌, त्यदिन्द्रावरुणा यशो वां येनं स्मा सिन भर॑थः सखिम्यः ॥ ` 
[ऋ० ३-६२-१] 
वसुभिः सचाभुवा” यह मन्त्रखण्ड जहाँसे लिया गया है वह पूरा मन्त्र 
निम्नप्रकार है-- 


अग्निनेन्द्रेण वर्रुणेन विष्णुना$दित्ये रुदवेवसंभिः सचा भुवा । 
स॒जोष॑सा उषसा सूयेण च सोमं पित्रतमश्विना ॥ [ऋ० ८-३५-१] 
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चित्‌ इति निपातोऽ्चुदात्तः पुरस्तादेव [नि० १-४] व्याख्यातः । 
अथापि पशुनामेह भवत्युदात्तः । चिदसि मनासि घीरसि [मै० 
-२-४] । चितास्त्वयि भोगाः । चेतयसे इति वा । आ इति 
आकार उपसंगः पुरस्तात्‌ [नि० १-३] एव व्याख्यातः । 
अथापि अध्यर्थं इस्यते । 


३१. चित्‌--'चित! यह अनुदात्त निपात है । इसकी पहिले ही 
व्याख्या की जा चुकी हे । और आय्युदात्तरूपमें यह पश्ुवाचक भी 
होता हे । [उसका उदाहरण देते है]-'चिदसि मनासि घीरसि” 
[इत्यादि मन्त्रमें 'गो' पशुके लिप 'चिदसि' आदि कहा गया हे । 

सका निचचन देते हैँ] क्योंकि तेरे भीतर भोग संचित हुए हैं । 

अथवा तू [दुग्धपान द्वारा मनुष्यको] चेतना प्रदान करती है, 

` [इसलिए गोके लिए यहाँ चित्‌ पदका प्रयोग किया गया है। 
पूरा मन्च निम्नप्रकार छै] 

३२ आ--आ' यह आकार उपसगे है । इसको व्याख्या पहिले 
ही १-३, १-४, और ३-१६ में [की जा चुकी है और अधिके अर्थमें 
भी यह देखा जाता हे.। जैसे--'अश्च आ अपः? इसका अर्थ 'अञ्चे 
आ अपः? “अर्थात्‌ मेघमें जल है? [यह होता हे । अतः यहाँ “आ? यह 
उपसगे 'अघि' के अथंमें प्रयुक्त हे । उसका अथे सप्तमी विभक्तिके 
अनुसार मेघमें यह हो जाता है]। 


चिद॑सि मनासि धीर॑सि दक्षिणासि क्षत्रियासि य॒ज्ञियास्यदितिरस्युभयतः इीष्णीं । 
सा नः सुप्राची सुप्रतीच्येधि मित्रस्त्वा पदि ब॒ध्नीतां पूषाध्वनः पात्विन्द्रायाध्य॑क्षाय॥ 
[यजुः ४-१९] 
“अञ्न आं अपः? यह उदाहरण जिस मन्नमेंसे लिया गया है वह पूरा मन्न 
निम्नम्रकार है-- 
कदु प्रियाय धाम्ने मनामहे खर्क्षत्राय स्वयशसे महे व॒यम्‌ । 
आमे न्यस्य रज॑सो यद श्र आं अपो णाना वितनोति मायिनी' ॥ 
| [ऋ० ५-४८-१] 
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अश्र आँ अपः [ऋ० ५-४८-१] अश्र आ अप; | 
अपोऽभ्रेऽधीति । द्यम्नं धयोततेः । यशो वा अन्न वा। अस्मे 
द्यम्नमधि रत्नं च घेहि [ऋ० ७-२५-३] अस्मासु यूम्नञ्च 
रत्नञ्च धेहि ॥५॥ 

इति पञ्चमाध्यायस्य प्रथमः पाद! | 
द्वितीयः पादः 
[६] 
पवित्रं पुनातेः । मन्त्रः पवित्रमुच्यते | 
येनं दे वाः पवित्रे णात्मानं पुनते सदा ॥ 
[साम उ० ५-२-८-४] 


५० 


थिन 


है] । उसका अर्थ यश अथवा अन्त है । उसका उदाहरण देते हे-- 
हे परमात्मन:! [अस्म] हमको [द्युरनस्‌. अथोत्‌] अन्न अथवा यश 
और [रत्नं च] रत्नादि [घेडि] प्रदान कीजिये। [आगे मन्चांशकी 
ग्रन्थकार स्वयं व्याख्या करते हैं], हमको [द्यस्नम्‌ अर्थात्‌] अन्न 
अथवा यश और रत्न प्रदान कीजिये ॥५॥ 
पञ्चपाध्यायका प्रथम पाद समाप्त हुआ | 
द्वितीयः पादः 
[६] 

३४ पवित्रम्‌-'पवित्र' पद [शोधनाथक] 'पू' घातुसे वनता हे । 
मन्चको 'पवित्र' कहते है। [मन्त्र अथेमे 'पवित्र' पदके प्रयोगका 
उदाहरण देते हे--] 'जिस पवित्र मन्त्रके द्वारा देवता लोग सदा 

यह उदाहरण जिसमेंसे लिया गया है वह पूरा मत्र निम्नप्रकार दै-- 

श॒तं ते शिप्रिन्नूतयः सुदासे' सहनः शंसा' उत रातिरस्तु | 
जहि वध नुषो मर्त्य स्याडस्मे दयुम्नमधि रत्न' च घेहि ॥ [क० ७-२५-३] 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


३३ द्यम्नम-'द्यम्नम' पद्‌ [प्रकाशार्थक] 'द्युत' घातुसे [बनता 


Digitized by Arya ह undation.Chennai and eGangotri 
दञ्जैमीऽध्यायः 


५२१ 
इत्यपि निगमो भवति । 
रञ्मयः पवित्रमुच्यन्ते । गभ॑स्तिपूतः [शु० यजुः ७-१] । 
इत्यपि निगमो भवति । गमंस्तिपूतो नृभिरद्रिभिः सुतः । [ऋ० 
९-८६-३४] आपः पवित्रमुच्यन्ते । 
अपनेको पावन करते हैं? । यह निगम भी [पवित्र शब्दके मन्त्र अर्थमें 
ग्रयोगके उदाहरणरूपमें] पाया जाता हे । 
ख-रच्मियाको भी 'पचित्र' कहते हैं। [इसके उदाहरणरूपमें 
मम्थकार दो मच्ओोके टुकड़े प्रस्तुत करते हें । इन दोनाँमें “गभस्ति 
पूतः पद आया हे । पवित्र पद नहीं आया हे, किन्तु पूत शब्द्से ही 
पवित्र अथ ले लिया गया हे] । 'गभस्तियासे पवित्र किया हुआ?! | 
[यह एक उदाहरण हुआ | आगे दूसरा उदाहरण देते हैं-]' तू [सोम- 
रख] गभस्तियो अर्थात्‌ सयेरश्मियोसे पवित्र किया हुआ और 
[अद्विमिः चृभिः] आदरणीय मलुष्योंके द्वारा [अथवा पीसनेवाली 
शिलाओंकी सहायताले मचुष्यो द्वारा] निकाला गया है |? ये दोनों 
मन्त्र भी [पत्रित्र शब्दके रदिम-वोधक दोनेके उदाहरणरूपमें] 
मिळते हैं । 


यह पूरा मन्न, जिसमेंसे यह उदाहरण लिया गया है, निम्नप्रकारं है-- 

येम देवाः पित्रे णात्माने पुनते. सदा । ` 

तेन॑ सहर्खधारेण पावमानीः पुंनन्तु नः ॥ [साम उ० ५-२-८-४] 
ये दोनों मन्त्र, जिनसे कि ये.उदाहरण लिये गये हैं, निम्नप्रकार हैं-- 

१-वाचस्पत॑ये पवस्व॒ दृष्णो' अं शुभ्यां गभ॑स्तिपूतः | 
दे वो दे वेभ्यः पुवस्व येषां भागोसि' ॥ [यज्ञः ७-१ || 
-पर्वमान मह्यर्णो विधावसि सूरो न चित्रो अव्ययानि पर्व्यया | 
गर्भस्तपूतो बमिरद्रिमिः सुतो महे वाजाय़ धन्याय घन्वसि ॥ 
[० ९-८६-३४] 
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शतपंवित्राः स्वधया मदन्तीः | [ऋ० ७-४७-२] । 


बहूदका! । अग्नि; पवित्रमुच्यते । वायुः पवित्रमुच्यते । . 


सोमः पवित्रमुच्यते । र्यः पवित्रमुच्यते*। इन्द्र; पवित्रयुच्यते । 
अग्निः प॒वित्रं. समा पुनातु वायुः सोमः सये इन्द्रः । 
पवित्रं ते मां पुनन्तु ॥ 
इत्यपि निगमो भवति । तोदः तुद्यतेः ॥६॥। 


. ग-जळको भी पवित्र कहा जाता है । [उसका उदाहरण देते हूँ-- 

` 'दातपवित्राः' अथात्‌ [प्रचुर जळवाली [स्वधया मदन्तीः अपने] जलसे 

खेतोंकी सींचती हुई [नदियाँ या नहरे [देवानां पाथः अपियन्ति] 
देवोंके योग्य सात्विक अन्नको प्रदान करती हैँ । 

_[शतपत्रित्राः अर्थात्‌ ] वहुत जळवाली । 

घ-अग्निको पवित्र कहते हैं । ङ-चांयु भी पवित्र कहलाता है । 

च-सोमको भी पवित्र कहा जाता है। छ-सूर्य पवित्र कहलाता हे । 

ज-इन्द्रको पवित्र कहा जाता है [इन सबके लिए .पवित्र शब्दका 

प्रयोग एक ही मन्त्रमे पाया जाता है उसीको उदाहरणरूपमे प्रस्तुत 

करते है- अग्नि पवित्र हे बह मुझको पवित्र करे। वायु, सोम, 


सूर्य और इन्द्र पवित्र हे वे मुझको पवित्र करें ।' यह भी मन्त्र : 


['पवित्र! शब्दको उदाहरणरूपमे] पाया जाता हे । 


यह मन्त्राशाका अर्थ है। आगे ग्रन्थकार “शतपवित्राः. पदका स्वयं अर्थ 
करते हैं--'बहूकाः? | 
_ यह पूरा मत्र, जिसमेंसे यह उदाहरण लिया गया है, निम्नप्रकार है-- 
. शातप॑वित्राः स्व॒धया मर्दन्तीदेवी दे'वानामर्पि यन्ति पाथः । 
` ता इत्सय न मिनन्ति ब्रतानि सिन्धुभ्यो हव्यं घृतव॑ज्जुहोत ॥ 
[5० ७-४७-३] 
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पुरु त्वा दाइवान्वो चे अरिरंग्ने तवं स्विदा । 
तोदस्येव शरण आ महस्य ॥ [ऋ० १-१५०-१] | 
बहु दाइयान्‌ त्वामेच अभिह्णयामि । अरिरमित्र ऋच्छतेः । 
इश्वरोऽप्यरिरेतस्मादेव । यद्न्यदेवत्या अग्नावाहुतयो हूयन्ते) 


५२३ 


३७. तोदः--'तोद' पद तुद्‌ व्यथने? धातुसे बनता हे । ['तोद्‌’ 
शब्दको यह निर्वचन तो कर दिया, किन्तु इसके ठोक अथेके विषयमै 
मतभेद दै । दुगोचायैने 'तोदस्य इच तुन्नस्येच कस्यचित्‌ कूपस्योप्ररि” 
लिखकर 'तोद? शब्दका अथे कूप किया हे । स्कन्दस्वामीने “त्यति, 
श्रुत्यजनान्‌ तैवा तोद्मात्मन इच्छति इति शृद्स्थोऽञ्र तो दोऽमिप्रेतः 
तोद शब्दका अर्थ ग्रहस्थ किया.है। इसके डदाइरणरूपमे जो मन्त्र 
दिया गया है उसका अथे निम्नप्रकार है]--॥६॥ 


[७] । 

हे अरि.! अर्थात्‌ गन्तव्य प्राप्तनय [अथवा अर्थः स्वामिरूप] 
अग्ने ! [तव स्वित्‌] में आपका ही [सेवक या भक्त उपासक] हूं, 
इसलिए [पुरु दाइवान्‌] सब कुछ आपको समर्पित करके [महस्य] 
विशाळ [तोदस्येच] ग्रहस्थ अथवा ग्ृहक समान आपकी [शरणे आ] 
शरणमें आया हूँ । : 

सघ कुछ देकर मैं आपका ही आवाहन करता हँ । 'अरि' शब्द्‌ 
अभित्रका वाचक है । 'ऋच्छ' घातुसे बनता हे । इदवर [शक्तिशाली 
अथवा परमात्मा] भी इसी कारणसे [अर्थात्‌ सब लोग उसके पास 
जाते हैं इसलिए] अंरि कहलाता दे । [यहाँ अग्निको जो “अरि! कहा 


यह मत्रका अर्थ हुआ.। आगे अन्थकार अपनी पद्धतिसे उसका अर्थ 


करते हैं--बहुः इत्यादि । / 
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| इत्येतद्‌ दषट्रवमवक्ष्वत्‌--“तोदस्ये ब शरण आ महस्य?’ तुद॒स्येव 
'शरणे$थि महतः । स्वञ्चाः सु अञ्चनः । 

आजुह्वानो घृतपृष्ठः स्वव्ञ्वाः ॥ [ऋ० ५-२७-१] 
इत्यपि निगमो भवति । 


शिपिविष्टः विष्णुरिति विष्णो नामनी भवतः । ङुर्सार्थीयं 


पूर्वं भवतीत्यौपमन्यवः ॥७॥ 


गया है उसका उपपादन करते हैं] क्योंकि अन्य देवंताओंकी भी 
आहुतियाँ [अग्निमे ही] दी जाती है, इसी वातको देखकर यहद कहा 
है कि वड़े ग्रह [अथवा ग्रहस्थ अथवा कूप] के समान [आपको शरण- 
में जाया हं] । | 
३६. स्वञ्चाः --“स्वञ्च;' यह [पद्‌ सु अञ्चनः] सुन्दर गतिवाला 
[इस अर्थका वाचक है । जैसे-:] घृतसे संसिक्त और [स्वञ्चाः] खुन्दर 
गतिवाले अग्निको [आजुद्दानः] आहुतियाँ प्रदान करनेवाला [याज्ञिक 
भाजुना संयतते] सूयोदयके साथ अपने यागको प्रारम्भ करता है 
[वस्मै आस्रध्राः उषसो व्युच्छन्ति’ उसोके लिए सुन्दर उषाओका 
उदय सार्थक होता हे] यह भी मन्त्र ['स्वञ्चा” पदके प्रयोगके 
उदाहंरणरूपमें] पाया जाता हे । | 
३७. शिपिविष्टः ३८ अिष्णुः--'शिपिबिष्टः ओर “विष्णु: ये दोनों 
विष्णुके नाम हैं। उनमेंसे पहिला [अर्थात्‌ 'दिपिविष्ट” यह नाम] 
निन्दापरक है ऐसा ओपमन्यच आचाये मानते हैं। [आगे उसका 
हदाहरण देते है] ॥७॥ . ; 
वह पूरा मत्र, जिससे कि यह उदाहरण लिया गया है, निम्नप्रकार दै-- 
सं मानुना' यतते. सूर्य स्याजुहानो डतः स्वञ्चा; । 
तस्मा अमरा उषसो व्युच्छान: य इन्द्राय सुनबामेत्याई || 
i [र ५-३७-१] 
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[८] 
किमित्ते' विष्णो प्रिचक्ष्यं' भूत्‌ प्र यडवक्षे शिपिविशे असि | 
मा वर्षो अस्मदपं गृह एतद्यदन्यरूपः समिथे बभूर्थ ॥ 
Ea ० ७-१०० -६] 
कि ते विष्णोऽग्रख्यातमेतद्‌ भवति अग्रख्यापनीयं यन्नः 
रुषे शेप इव निर्वेष्टितो$स्मीति । अग्नतिपन्नरद्मिः । अपिं वा 
्रशंसानामैवाभिग्रेतं स्यात्‌ । कि ते विष्णो प्रख्यातमेतद्‌ भवति 


[८] 

हे विष्णो अर्थात्‌ सूर्य ! [किमित्ते] क्या यह आपका रूप [परि- 
चक्षय] छिपानेके योग्य है जो [शिपिचिष्टोऽस्मि इति चक्ष] में [शिपि- 
विष्टः अर्थात्‌] शेप [पुरुषको जननेन्द्रिय]के . समान खुळा हुआ [किर- 
णाँसे रहित लाल-छाल प्रातःकाळीन सूर्यविस्वरूप] हँ । [मा चपेः] 
अपने असली रूपको [अस्मद्‌ मा उपगूह] हमसे मत छिपाओ । [यत्‌ ] 
क्योंकि आप [समिथे] संग्राममे [अर्थात्‌ अन्धकारका नाश करनेमें 
[अन्यरूपः बभूथ] कुछ और ही [अत्यन्त उग्र तेजस्वी] रूप धारण 
कर लेते हो । 

हे [विष्णो] सूये, क्या यह आपका छिपाने योग्य न कहदने योग्य 
[रूप] हे जो आप हमसे अपनेको “शिपिविष्टः” अर्थात्‌ शेप [किंग] के 
समान खुळा हुआ कहते हो । यह रङ्मियोसे रहित [उद्यकाळीन- 
सूर्यके रूप] का वोधक हे । अथवा यह [शिपिविष्ट पद्‌] प्रशंसा- . 
वाचक ही है [निन्दापरक नहीं इस पक्षमें मन्त्रभागका यह अथे होगा 
कि] हे अये ! क्या आपका यदद रडिमयाँसे युक्त प्रसिद्ध रूप भी 
प्रख्यात करने योग्य है [अर्थात्‌ इस खयंग्रकाशमान सूयैरूपको भो 
क्या प्रकाशित करने या दीपक दिखानेकी आवश्यकता है।। जो 
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अ्रख्यापनीयं यदुत प्रज्प शिपिविष्टोऽ स्मीति । गरपन्नरस्मि । शिप- 
योऽत्र रसमय उच्यते । तैराविष्टो भवति । मा वर्पो असदुपगूह 
एतत्‌ । वर्ष इति रूपनाम बणोतीति सतः यदन्यरूपः समिथे 


संग्रामे भवसि संयतरस्मिः तस्योत्तराभ्ूयसे निर्वचनाय ॥८॥ 


कहते हो कि मैं “शिपिविष्टः” अर्थात्‌ रश्मियोंसे परिवेष्टित हूँ । इस 


पक्षमे 'शिपि' नाम रद्मियोंका हे । उनसे आवेष्टित होनेसे सुर्यको 
दापिविष्ट' कहा गया है । हमले अपनेको मत छिपाओ | यह “मा 
वर्षो अस्मदुपग्रूह' इस भागका अर्थ है। इसमें [वप यह - रूपका 
वाचक हे। “बज वरणे’ घातुसे ['बृञूशीङ्भ्यां रूपस्ताङ्गयोः 
पुरू च! उणादि ४-५९६ सूजसे “असुन? प्रत्यय और पुद्का 
आगम होकर [व पद्‌] बनता. है । क्‍योंकि [समिथे] संग्राममे 
संयंत-रद्मिवाले होनेसे आप अन्य प्रकारके हो जाते हो । 
` अगली ऋचा इस ['शिपिविष्ट' पदके अर्थ] को ओर अधिक 
अच्छी तरहसे खोलनेवाली है--॥८॥ 
मळ पुड] | 
यह मन्नका अर्थ है । आंगे ग्रन्थकार अपनी पद्धतिसे इस मन्रकी व्याख्या 
स्रं करते हैं | इस व्याख्यामें ग्रन्थकारने 'शिपिविष्टः' पदके दो प्रकारके निर्वचन 
दिखलाये हैं | पहिला निर्वचन प्रातःकाळके उदय होते समयके रहिमयाँसे रहित 
लालःलाल सूर्यबिम्बको लक्ष्यमें रखकर “शेप इव निर्वेष्टितो अप्रतिपन्नरश्मिःः यह 
किया है | रश्मि-विहीन सूर्यबिम््रको इसमें पुरुषकी नग्न जननेन्द्रियके समान 
लाल-लाल कहा गया है, इसलिए इस निर्वचनके पक्षमें “शिपिविष्ट पद औप- 
मन्यव-मतानुसार निन्दापरक दै | दूसरे निर्वचनमें 'शिपयोऽत्र रश्मय उच्यन्ते 
तैराविशे भवति इति शिपिविष्टः प्रतिपन्नरदिमिः सूर्यः? रब्मियोंस युक्त सूर्यको 
“शिपि अर्थात्‌ रदिमियोसे युक्त होनेके कारण “शिपिविष्टः? कहा गया है-। यह 
प्रशंसापरक निर्वचन है | इन दोनों प्रकारके निर्वचनोंको देते हुए यास्क इस 
मन्नकी व्याख्या निम्न प्रकारसे करते हैं--कि ते? इत्यादि । - 
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ग्र तत्ते अध शिपिविष्ट नामार्यः शं सामि वयुनानि-बिद्वान्‌ । 
७ 1 “२ [| |] 
तं त्वा ग्रणामि तवसमतव्यान्‌ क्षयन्तमस्य रजसः पराके ॥ 
दै [क्र ० ७-१० ०-५] 
तत्तेथ्य शिपिविष्टनाम अर्यः अशंसाम्यर्योञ्हमसीववरः स्तो- 
ानामर्यस्त्वमसीति चा तं त्वा स्तौमि तवसमतव्यांस्तवस इति 
महतो नामधेयम्‌ उदितो भवति । . 


[५८]. ४ 

हे शिपिविष्ट [हे परमात्मन्‌ अथवा सूर्यदेव] [अर्यः अहम्‌] 
स्तुति करनेमें समर्थं मैं [वयुनानि विद्वान्‌] आपके कार्योको समझ- 
कर [तत्‌ ते नास] आपके उस प्रसिद्ध नामको [प्रशंसामि] जपता 
हँ कहता हुँ । और [अतव्यान्‌ अहम्‌] स्वल्प शक्तिवाला मैं [तचसं] 
उस महाशाक्तिशाळी एवं [अस्य रजसः पराके] इस लोकसे अत्यन्त 
दूर [क्षियन्तं] रहनेवाळे [तं त्वा] उन अत्यन्त प्रसिद्ध आपकी 
[गृणामि] स्तुति करता हू । क 

हे शिपिविष्ट [परमात्मन्‌ अथवा सूर्यदेव] ! [अयं] स्तुति करनेमें 
समर्थ में आज आपके उस प्रसिद्ध नामको कहता हूँ, जपता इ । 
[मच्बमें आये अयः’ पदका अर्थे है कि] मै “अयं? अथात्‌ स्तुति करने- 


„ में समर्थ [इश्वरः स्तोमानाम्‌] हूँ । अथवा तुम . 'अये' [जगतके ` 


खामी] हो । यह भी अथ हो सकता हे] । [अतऱ्यान्‌] खदपशक्ति- 
चाळा मैं [तवसं] महाशक्तिवाले [तं त्वा] उन प्रसिद्ध आपकी 
[गृणामि] स्तुति करता इँ । 'तवस' यह पद महानका वाचक है 
क्योंकि वह [उदित अर्थोत्‌ ] बढ़ा हुआ होता हे [अर्थात्‌ वुद्धबर्थक 
“तुः चातुः से उ० ३-११३ स्ूत्रसे' असच' प्रत्यय र होकर “तवसं? 
पद्‌ वनता है] । ,और [अस्य ` रजसः] इस लोकके [पराके अथोत्‌ ] 
अत्यन्त दूर [क्षियन्तं] रहनेवाळे [आपकी स्तुति करता ह] 
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निवसन्तमस्य रजसः पराके पराक्रान्ते | | 
आघुणिः आगतहृणिः | 


आगतहृणे संसेवामहे। आष्टणे. संसंचावहै।[ऋ० ६-५५-१] 

पृथुज़याः प्रथुजवः । प्रथुज़यो' अभिनादायुर्दस्योः ॥ 
[ऋ० ३-४९-२] 

नब प्रामापयदायुदेस्योः ॥९॥॥ 


३९ आघृणिः-आघ्रुणि अथात्‌ आगतहृणि अथात्‌ दोघियुक्त । 
हे दीप्तयुक्त पूषन्‌] | आओ हम दोनों सिलकर पक-दूसरेका सेवन 
करें [अन्योन्यं भावयन्तः श्रेयः परमवा।प्नुमः] । 

४० पृथुज्ञयाः--'पथुज्ञयाः' पृथुजवः अर्थात्‌ तीच गतिवाळे । 
[उसका उदाहरण देते है]'अत्यन्त वेगवाळे [चीरणण दस्योः] 
दुष्टांकी [आयुः अभिनात्‌ | आयुको नष्ट कर देते हें । [बीरगण चेग- 
चान्‌ शूरवीर दुशंको नष्टकर डालते हैं। [यह इस मब्यभागका अथ 
हुआ । आगे यास्क उसको व्याख्या करते है--] शूरवीर डुशजनोंकी 
आयुको विनए करता है.॥२॥ 


। 
यह मन्त्रका अर्थ हुआ | आगे यास्क अपनी पद्धतिसे उसकी व्याख्या | 
करते है--तत्ते! इत्यादि । | 
जिसमेंसे यह उदाहरणभाग लिया गया हैं वह पूरा मत्र निम्नप्रकार है-- | 
एहि वां विमुचो नपादाईणे सं स॑चावहै । । 
रथी तस्य नो भव || [ऋ० ६-५५-१ |] 

जिसमेंसे यह उदाहरण लिया गया है वह पूरा मन्न निम्नप्रकार है-- 
यं नु नकिः पृत॑नासु स्वराज द्विता तर॑ति नर्तम हरिष्ठाम्‌ | | 
इनर्तमः सर्त्वमिर्यो ह पैः प्रंथुजया अमिनादायुर्दस्यो'ः ॥ । 
[६० -४९-२] | - | 
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[१०] 
अग्नि नरो दीघिंतिभिररण्योईस्तंच्युती जनयन्त ग्रशस्तम्‌। 
दूरे दश गृहपतिमथयुंम्‌ ॥ [ऋ० ७-१-१] 


- दीधितयोऽङ्ुलयो भवन्ति धीयन्ते कर्मछु । अरणी प्रत्युत 
एने अण्निः । सपरणाज्जायत इति वा । हस्तच्युती हस्तप्रच्युत्या 


जनयन्त, अस्तम, दूरेदर्शनमू , शहपतिमतनवन्तम्‌ ॥१०॥ _ 


[१०] 

[नरः] याज्ञिक लोग [दीधितिभिः] अंशुळियांसे पकड़कर [हस्त- 
च्युती] हाथोकी गति द्वारा [अरण्योः] दोनों अरणियांमेंसे [दूरेडशम्‌] 
दूरसे दिखलायी देनेवाले [अथयुंम्‌] सदा गतिशील [प्रशस्तम्‌] 
अत्यन्त प्रशंसायोग्य [गृहपति] ग्रहस्थोपयोगी [अथि जनयन्त] 
अग्निको उत्पन्न करते हैं । 

'दी बति? अंशुलियोंका नाम है। क्योंकि उनको कार्योमे लगाया 
जाता हे । अरणी [शब्दका निर्वचन यह है कि “एने अग्नि: प्रत्युतो 
भवति] इन दोनोके भीतर अग्नि पहुँचा हुआ अर्थात्‌ व्याप्त होता है। 
अथवा [इन दोनोंके समरणात्‌ | संघर्षसे रगड़से [अग्नि] उत्पन्न होता 
है । हस्तच्युती [का अथे करते है-:] हाथोकी गतिके द्वारा [जनयन्त 
अर्थात्‌ ] उत्पन्न करते दै । प्रशास्त, दूरसे दिखलायी देनेवाले, ग्रह- 
पति अर्थात्‌ ग्रहस्थोपयोगी और 'अथयुंम्‌' अर्थात्‌ [अतनवन्तम्‌] 
गतिशील [अग्निको याज्ञिक लोग अरणि-मन्थन द्वारा उत्पन्न 
करते हैँ] ॥१०॥ 


४१ अथर्यु-निघण्डुमे नैगमकाण्डका अग्ला शब्द “अथर्य दिया गया है । 
यह अनबगत-संस्कारवाला शब्द है | यास्कने इसको “अत सातत्यगमने” घातुसे 
सिद्ध करके इसका अर्थ 'अथर्युम? “अतनवन्तम्‌' अर्थात्‌ सदा गतिशील किया 
है । आगे उसका जो उदाहरण दिया है उसमें 'अथर्युम' यह पद “अनम्‌! 
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एकया ग्रतिधाऽपिवत्साक सरां सि त्रिशतंम्‌ । 
इन्द्रः सोम॑स्य काणुका ॥ [ऋ० ८-७७-४] | 
[११] टु 
[सोमस्य काणुका अर्थात्‌] सोमप्रिय इन्द्रने [एकया प्रतिधा] 
एक ही चेठकमें [साकं] एक साथ [त्रिंशतं खरांसि] तील सर 
[ ३ इञा] 
[सोमके तीस प्याळे] पी डाले । [यह याज्ञिक पक्षका अर्थ हुआ] । 
का विशेषण है | अरणि-मन्थन द्वारा अझिके उत्पन्न करनेकी प्रक्रियाका वर्णन 
इस मन्रमें निम्नप्रकार किया गया है ।- [नरः] इत्यादि । 
यह मन्नका अर्थ है । आगे यास्क अपनी पद्धतिसे उसकी व्याख्या करते 
हैं--'दीघितयः इत्यादि | प्त 
४२ काणुका--नैगमकाण्डका “काणुका” शब्द भी अनवगत-संस्कारवाला 
तथा अनेकार्थक है | यास्कने इसकी तीन प्रकारसे व्याख्या की है | एक याजिक- 
पक्षुसे और दूसरी नैरु्तपक्षसे । दो प्रकारकी व्याख्याएँ तो ये की हैं। इनमेंसे 
काणुका' का सम्बन्ध मन्त्रके 'सोमस्य' पदके साथ किया गया है । मन्नमें इन्द्रके 
द्वारा 'त्रिंझत-सरांसि सोमस्य काणुका' सोमके तीस सरोंके “एकया प्रतिधा” एक 
ही बारमें एक साथ “अपिबत्‌? पान किये जानेका वर्णन प्राया जाता द । 
याज्ञिक लोग इसकी यह व्याख्या करते हैं कि “सोमस्य काणुका? अर्थात्‌ सोमके 
प्रिय इन्द्रके लिए माध्यन्दिन-सवनमें तीस पात्रोमें सोम रखा जाता है | उन 
तीस पात्रोको ही मन्रमें तीस सर त्रिंशत्‌ सरांस' कहा गया है। इस पक्षमे 
“काणुका' का अर्थ कान्तः? होता दै। दूसरे नैरुक्तपक्षमे इस सन्मे इन्द्र! पदसे 
सूर्यका अहण किया जातां है । सोमका अर्थ चन्द्रमा दै । कृप्णपक्षके १५ दिन 
और १५ रात मिला कर तीस सर 'त्िदात्‌ सरांसि’ कहे जाते हैं । क्ृष्णपक्षमें सूर्य 
इस सोमरूप चन्द्रमाके “त्रिंशत्‌ सरांसि’ तीस अहोरात्रोंमें होनेवाळी कछाओंका 
पानकर जाता है, यह अर्थ किया जाता दै। इस पक्षमें “काणुका? के १. काम्त- 
कानि, २. क्रान्तकानि, ३. इतकानि ये तीन अर्थ होते हैं । चन्द्रमाकी वे तीस 
आहेोरात्रोंमे व्यास रहनेवाली कलाएँ १, 'कान्तकानि? अति मनोहर हें । अथवा 


२. क्रान्तकानि सूर्यके द्वारा चन्द्रमामें संक्रान्त होनेवाली हैं । अथवा ३. सूर्थसे 
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एकेन प्रतिधानेनाऽपिवत्‌ साकं सहेत्यर्थः । इन्द्रः सोमस्य 
काणुका । कान्तकानीति वा क्रान्तकानीति वा कृतकानीति वा । 


[एकेन प्रतिधानेन] एक ही बैठकमै [ साकम्‌ ] एकसाथ 
[अपिवत्‌ ] पी गया । [सोमस्य काणुका] यह “सरांसि? का विशेषण 
है। कैसे खरांखि ? मनोहर अथवा [कान्तकानि अर्थात इन्द्रको] 
रदान किये हुए, अथवा [ऊतकानि अर्थात्‌ इन्द्रके लिए] बनाये गये। 

7 ME मा Er 

प्राप्त होनेके कारण वे चन्द्रमाकी असली कला न होकर “कृतकानि? वनावटी 

कलाएँ हैं | इस पक्षमें ईन्द्र: सोमस्य त्रिशत्‌ काणुका सरांसि एकया प्रतिधा 

अपिवत्‌? सूर्य चन्द्रमाकी तीस दिन-रातोंमें व्याप्त रहनेवाढी काणुका सरांसि 
सुन्दरः अथवा सूर्यसे संक्रान्त होनेवाली अथवा कृतक--वनावटी “सरांसि? 
कलाओंको एकसाथ पान कर जाता है, यह अर्थ होता है | 

इस प्रकार “काणुका? शब्दके यहँदक चार अर्थ हुए | इनके अतिरिक्त 

“काणुका? पदका एक और भी अथ दिया गया है । वह है 'यथेच्छ' जीभर 
कर | इन्द्रने सोमके तीस सरांको “काणुका अपिवत्‌--कणेहृत्य आपिवत्‌? जीमर- 
कर यथेच्छ पान किया, यह "काणुका? पदका पाँचवाँ अर्थ होता है ।? “कणेमनसी 
श्रद्धाप्रतीघाते’ १-४-६६ यह अष्टाध्यायोका सूत्र है । इसकी व्याख्या करते हुए 
काशिकाकारने “कणेहत्य पयः पिबति’ यह उदाहरण दिया है । और उसको स्पष्ट 
करते हुए “तावत्‌ पिवति यावदस्य अभिळापो निवृत्त: श्रद्धा प्रतिहता इत्यर्थः? 
यह लिखा है | इसका भाव यह है कि जीभरकर यथेच्छ पान किया यह 'कणे- 
हृत्य पिवति? का अर्थ है । “कणेहत्य” से सम्बन्ध रखनेवाला “काणुका” शब्दका 
एक छठा अर्थ भी यास्कने दिया है । वह है 'कणेघातः कणे इतः कान्तिहत:' 
अर्थात्‌ कान्तिसे प्रधावित | इस प्रकार “काणुका? पदके ६ अर्थ यास्कने किये । 
उनके अनुसार उदाहरणरूपमे प्रस्तुत किये गये मन्रका अर्थ ऊपर दिया दै! 


आगे यास्क.अपनी पद्धतिसे पहिले मन्रका सामान्य अर्थ देते हैं-*एकेन” 
इत्यादि । 
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कणेहतः कान्तिहतः। - 

तत्रैतद्‌ याज्ञिका वेदयन्ते, त्रिंशदुक्थपात्राणि माध्यन्दिने 
सवन एकदेवतानि । तान्येतस्मिच्‌ कारे एकेन प्रतिधानेन 
पिवन्ति । तान्यत्र सरांस्युच्यन्ते । त्रिंशदपरपक्षस्याहोरात्रास्तिशत्‌ 
पूर्वपक्षस्येति नैरुक्ताः । तद्‌ या एताथान्द्रमस्य आगाभिन्य आपो 


: भन्ति रश्मयस्ता अपरपक्षे पिबन्ति । तथापि निगमो भवति | 


[सोमके तीस शरावाँको इन्द्रने एकसाथ पी डाला। ये 'काणुका' 
पदके तीन अर्थ हुए । उसकी चौथी व्याख्या करते है] अथवा इन्द्र 
सोमके [काणुका अर्थात्‌] कान्त [प्रिय इन्द्रने पान कर डाळा] । 

याज्ञिक ढोग ऐसा वतलाते है कि माध्यन्दिन सवन [यज्ञ- 
विशेष] में एक दी देवता [इन्द्र] के लिए ३० उक्थपात्र [जिनमें 
सोम-रस भरा जाता हे] होते है, उनको एक ही समय [एकेन प्रति- 
चानेन] एक ही वैठकमें पान किया जाता है । उन्हींको यहाँ [इस 
मच्यमें] 'सरांसि' कद्दा गया है । 

उत्तरपक्ष [अर्थात्‌ कृष्णपक्ष] के [१५ दिन तथा १५ राखि मिल 
कर] ३० अहो-रात्र दोते है और ३० अद्दो-रात्र पूर्वपक्ष [अर्थात्‌ 
झुङ्कपक्ष] के दोते हैं। उनमेंसे जो चन्द्रमाकी प्रथमपक्ष [शुक्लपक्ष] 
भै आनेवाली रदिमया होती हैं, उनको पिछले [कष्ण] पक्षमं [सूर्यकी 
रहिमियाँ | पानकर जाती हैं। [इसीको यहाँ ३० सराँका पान कहा 
गया है। इस आशयका निम्न मन्च भी पाया जाता हे--जिस 


मद्रको इस व्याख्याको आगे ग्रन्थकार याजिक प्रक्रियाका विवरण देकर 
सम्पुष्ट करते हुए लिखते हैं त्रैतद्‌? इत्यादि | 

यह याजिक-पक्षमे मच्र॒का अर्थ दिया । अब आगे नैरुक्त-पक्षसे उसका 
दूसरा अर्थ देते हैं-- त्रिंत? इत्यादि | 
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यमक्षितिमक्षितयः पिवन्तीति । तं पूर्वपक्षे आप्याययन्ति । तथापि 
निगमो भवति । यथा देवा अंशुमाप्याययन्ति [मे सं० २-२-७] 
ड्ति । 

अश्रिणु; मन्त्रो भवति, गवि अधिकृतत्वात्‌ । अपि वा 
[अक्षिति अर्थात्‌] स्थिर न रहनेबाळी [चन्द्रमाकी रडिमयो] को 
[अक्षितयः अर्थात्‌ सूर्यमे] स्थिर रहनेवाळी [सूर्य-रस्मियाँ] पान कर 
जाती है । और [वे दी खूये-रश्मियाँ] प्रथमपक्ष [शक्ळपक्ष] में 
उस [चन्द्रमा] को [परिपूर्ण करती हैँ । इस विषयमै भी वेदमे मिळता 
है कि--देवता लोग [अर्थात्‌ सूर्यकिरणे उस चन्द्रमा] को परिपूर्ण 
बनाते है । सै 
क--'अञ्रिशु' मन्त्रको कहते हैं, क्योकि वह [गवि अघिक्रत- 
त्वात्‌] वेद्वाणीम [अथवा गायके विषयमे] पढ़ा गया हे । . 

सूर्यकी किरणों द्वारा चन्द्रमाके पूण किये जाने तथा पान किये जानेके. 
विपयमें जो दो वाक्य यहाँ प्रस्तुत किये गये हैं वे दोनों एक ही मत्रमे आये हैं | 
चह मन्न निम्नप्रकार है-- 

यथा' देवा अंशमा प्यायय॑ग्ति यमक्षिंतिमक्षितयः पिर्वन्ति | 

तेन चेतरो वरणो बृदस्पतिराप्याय॑न्त भुवनस्य गोपाः ॥ 

४३ अध्रिगु-अगला शब्द 'अभ्रिगु' दै । 'काणुका' शब्दके समान अग्रिगु' 
पद मी अनवगेत-संस्कार तथा अनेकार्थक शब्द है.| यास्कने इस शब्दके तीन 
अर्थ किये हैं । 'अभ्रिगु' मन्रको कहते हैं, अग्निको भी “अभ्रिगु' कहा जाता है, 
और इन्द्र भी 'अभ्रिगु' कहलाता है । इनमेंसे ,अभि तथा इन्द्र अर्थम प्रयोग 


दिखलानेके लिए यास्कने जो उदाहरण दिये हैं वे सीधे और प्रायः स्पष्टसे उदा- . 


हरण हैं । किन्तु मत्र अर्थमें 'अभ्रिगु' पदका प्रयोग दिखळानेके लि जो उदा- 
हरण दिया है वह तनिक कठिन हैं | उसमें दो समस्याएं आ जाती द | एक 


तो यह बात है कि उसका उदाहरण वेदमश्रोमेसे न लेकर ऐतरेयन्राह्मणका वाक्य 


प्रस्तुत किया है । आगे यास्क इस 'अभरिगु' शब्दकी विवेचना निम्नप्रकार करते 
हैं--.अधिगुः” इत्यादि | 
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प्रशासनमेवामिप्रेतँ स्यात्‌ , तच्छव्दवत्वात्‌। अभ्रिणो शमीध्वं 
सुशमि शमीध्वं शमीध्वमप्रिगो इति | अग्निरपि अश्रिशुरुच्यते । 
तुस्यं' ओतन्त्यत्रिगो शचीवः ॥ [क ० ३-२१-४] अश्वतगमन 
कर्मवत्‌ । 7 लक 

इन्द्रो5प्यश्रिगुरुच्यते । अध्रिंग ओहमिन्द्राय [ऋ० १-६१-१] 
इत्यपि निगमो भवति | Fl 
` ख--अथवा [अभ्रियो शमीध्वम्‌ इत्यादिरूप] प्रशासन ही 
['अभ्निगु' पदसे] अभिप्रेत हो सकता है, क्योकि [तच्छव्दवस्वातू ] 
डसमें अभिगु शब्द [साक्षात्रूपसे] आया हे । [वह भशासन अर्थात्‌ 
प्रेरणा देनेचाळा वाक्य 'एतरेयब्राह्कणका हे ओर निम्नप्रकार है--] 
[अधिगो शमीध्वं खुशमि शमीध्वं शमीध्वम्‌ अध्रिगो [२० ब्रा० 
२-१-७] र 

ग--अग्निको भी 'अध्रिगु' कहा जाता है । [जैसे-] हे अश्चिगो ! 
[अध्ृतगमन अथोत्‌ जिसकी गतिको कोई रोक न सके इस प्रकारके 
अग्ने तथा हे शचीवः ! अर्थात्‌] हे कमे-निरत अग्ने ! [याशिकगण 
घृतधाराओंसे] तुम्हारा सिंचन करते है। . 

हे अधृतगमन [जिसकी गतिको कोई रोक न सके इस प्रकारके । 
यह अध्रिगो पदका अथं है ।] दवे कमैवन्‌ [यह 'दाचीवः का अथं हे] । 

घ- इन्द्रको भी अश्चिणु' कहा जाता है ।[जैसे-अध्रिगये अर्थात्‌] 
जिसकी गतिको कोई रोक न सके इस प्रकारके [इन्द्राय] इन्द्रको 
[ओह 'वह' थातुसे चना है, दातव्य उत्तम पदार्थ] प्रदान करता हूँ । 
[इसमें अश्चिगवे' पद्‌ इन्द्रके विशेषण रूपमे प्रयुक्त होनेसे इन्द्र-परक 
कहा गया है] । 


यह मन्रांशका अर्थ है । आगे यास्क उसकी स्वयं व्याख्या करते हँ - 
*अध्रृत०? इत्यादि | ? 
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आङ्गूषः स्तोमः | आघोषः | 
एनाङ्गूषेण वयमिन्द्रवन्तः ` [ऋ० १-१०५-१९] 
अनेन स्तोमेन वयमिन्द्रवन्तः ॥११॥ 


४४ आङ्गूषः-*आङ्गूप' स्तोम [अर्थात्‌ स्तुति] को कहते हें । 
“इस स्तोके द्वारा इम इन्द्र [की कपा प्राप्त करने] वाळे बनते हैं । 
इस स्तोम [स्तोत्र] के द्वारा इम इन्द्रकी पाके अधिकारी. 
बनते हैं ॥११॥ 
यह पूरा मन्त्र, जिसमेंसे यह वाक्य लिया गया है, निम्नप्रकार है-- 
तुभ्य॑' इचोतन्त्यप्रिगो शचीवः स्तोकासो' अग्ने मेद॑सो तस्य | 
कविशुसो बहता भानुनागा' हव्या जुँषस्व मेधिर || [ऋ० ३-२१-४] 
यह उदाहरण जिसमेंसे लिया गया है वह पूरा मत्र निम्नप्रकार है-- 
अस्मा इडु प्र तबसे तुराय प्रयोन हमि स्तोम माहिनाय | 
ऋची पमायाभिंगव ओहमिन्द्रीय र्माणि रातत॑मा ॥ [ऋ० १-६ १-१] 
यह मन्त्रभागका अर्थ है । आगे यास्क उसकी व्याख्या स्वयं करते हैं 
“अनेन? इत्यादि | 
यहद उद्धरण जिसमेंसे लिया गया है वह पूरा मन्त्र निम्नप्रकार है 
एनाङ्‌ गूण वयमिन्द्रवन्तोउमि ष्याम इजने. सर्व वीराः | 
तन्नो' मित्रो बरुणों मामहन्तामदितिः सिन्धु; एथिवी उत द्यौ: || 
१ १ [ऋ०१-१०५-१९] 
४५ आपान्तमन्यु--अगळा शब्द आपान्तमन्युः है। इसका अर्थ “आपातित- 
मन्यु? अर्थात्‌ भन्युसे युक्त किया गया है | इसके उदाइरणरूपमे पूरा मन्न उद्धृत 
किया गया है| किन्तु उस मन्नके विषयमै विशेष बात यह है कि उसका देवता 
इन्द्र होनेपर भी उसकी व्याख्यामें तीन चरणोंकी व्याख्या सोमपरक है | केवळ 
एक अन्तिम चरणकी व्याख्या इन््रपरक की गयी है। मन्नका अर्थ निम्न- 


प्रकार दै--।[आपान्तमन्यु] इत्यादि | 
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[१२] 
आपान्तमन्युस्तपरगरभर्मा धुनिः शिमी वाञ्छरमाँ क्रजीपी । 
सोमो विश्वान्यतसा वनानि नार्वागिन्द्रं प्रतिमानानि देशः ॥ 
[ऋ० १०-८९-५] 
आपातितमन्युः । वृप्रप्रहारी क्षिप्रप्रहारी | सोसो वा इन्द्र 
वा । धुनिः धूनोतेः, शिमीति कर्मनाम । शमयतेर्वा शक्नोतेर्वा । 


[१२] 

[आपान्तमन्युः] मन्यु अर्थात्‌ क्रोधसे युक्त, [अथवा सोस 
पक्षमे शक्तिप्रदायक, ठपळप्रभमो अर्थात्‌] क्षिप्रप्रहारी [घुनि; अर्थात्‌] 
इान्रुओंको कम्पित करनेवाळा, [शिमीवान, ] कमे-परायण [शरू 
मान अर्थात्‌] शस्रासँ युक्त, [ऋजीषी अर्थात्‌] छूछ्चाळा [सोमका 
रस निचोड लेनेके बाद जो छुँछ भाग शेष रह जाता हे उसको 


'ऋज्ञीष! कद्दा जाता हे] सोम है । [विश्वानि] सारे [अतसा] विपुळ ' 


[चनानि] उत्तम [प्रतिमानानि शक्तिके प्रतीकभूत] उपमान [अवक 
इन्द्रखे] पीछे रद्द जाते हैं [इन्द्रं न देसुः] इन्द्रकी वराबरी करनेमें 
समर्थ नहा होते है । 

[आपान्तमन्यु अर्थात्‌ आपातितमन्यु अर्थात्‌] मन्युसे युक्त 
[दपळप्रभर्मा अथात्‌] क्षिप्रप्रद्दारी,, सोम अथवा इन्द्र [अर्थात्‌ ये 
ओर आगे कहे हुए अन्य सब विशेषण सोम अथवा इन्द्र दोनोंके 
हो सकते हैं] घुनिः पद “धूञ्‌ कम्पने' घातुसे वना हे [उसका अर्थ 
शद्ुओंको कम्पित करनेवाळा हे । 'शिमीचान!में आया हुआ 'शिमी' 
पद कर्मका नाम है । 'शम' घातुसे अथवा "शक्ल? घातुसे वना है | 

यह मन्रका अर्थ है । आगे यास्क स्वयं इसकी व्याख्या निम्नग्रकार करते 
हैं--“आपातित०” इत्यादि | 
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ऋजीषी सोमः । यत्सोमस्य पूयमानस्यातिरिच्यते तद्‌ ऋजीषम्‌ । 
अपाजितं भवति । तेन ऋजीपी सोमः । अथापि ऐेन्द्रो निगमो 

' भवति । ऋजीषी व॒ज्री । [क्र० ५-४०-४] इति । 
हर्योरस्य स भागः । धानाइचेति । घाना आष्ट्रे हिता 
अवन्ति । फले हिता भवन्तीति वा । 


[अतः शिमीवानका अथं कमेनिरत होता हे] 'कजीपी' खोमको कहा 
गया है | सोमको निचोड्नेके वाद जो [ङ्ॅँछभाग] वच रहता है 
उसको 'ऋजीष' कहते हैं, क्‍योंकि बह [“ऋजीष' अपाजितम्‌ ] दूर 
फेकने योग्य होता हे [इसलिए उसको 'ऋजीष* कहा जाता हे] I 
इसीके कारण सोमको ऋजीषी कहा गया हैं । 
ऋजीषी पद्का प्रयोग जिसमें इन्द्रके छिप किया गया हो इस 
प्रकारका भी मच्च मिळता है । जैसे 'कजीपी वज्री! इसमें [बजी 
अर्थात्‌ इन्द्रको ऋजीपी कहा गया हे । इन्द्रको ऋजीषी क्यों कहा 
गया है इसका उपपादन करते हैं ।] क्योकि इस इन्द्रके घोड़ोका वह 
[ऋजीष] भाग होता हे । और थाना भी [इन्द्रके घोड़ोका भाग होता 
है । इसका अथ यह है कि घोड़े 'घाना' अर्थात्‌ चना आदि अन्न 
खाते हैं और ळीदके रूपमै सारहीन ठूँछरूप ऋजीषको निकालते 
हैं । इसलिए उन अझयोके मालिक इन्द्रको. मी ऋजीषी कहा गया 
हे । आगे 'घाना' पदका निवंचन “घाना भ्राष्रे दिता निहिता भवन्ति? 
इस प्रकार करते हैं अर्थात्‌] भाड़में रखे जाने [भूँजे जाने] के कारण 
[जौ, चना आदि घान्य] 'घाना' कद्दे जाते है। 
_ हृ मत्र, जिसमेसे इन्द्रके लिए “ऋजीषी आदि पदका प्रयोग दिखळानेके 
लिए “ऋजीषी वज्री! आदि उद्धरण दिया गया दै, निम्नप्रकार है-- 
ऋजीपी वज्री ईषमस्तराघाट, छुष्मी राजा इत्रहा सोमपावा | . 
युक्त्वा हरिभ्यामुप यासदुर्वाड्माथ्यन्दिने सर्वने म्सदिन्द्र; ॥ 


[० ५-४०-४] 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


७३८ Co OOo ०। 012115131१ 0018० 

बब्धां ते हरी' घाना उप ऋजीषं जिघ्रताम्‌ । इत्यापि निगमो 
भवति । आदिना अभ्यासेनोपहितेन उपधामादत्त वभास्तरत्ति- 
कर्म | सोमः सर्वाणि अतसानि वनानि । नार्वाण्‌ इन्द्रं प्रतिमा- 
नानि दभ्लुवन्ति । यैरेनं प्रतिमिमते नेनं तानि दभ्चुबन्ति । 


————— SS SS ~ 


[दि इन्द्र] आपके दोनों घोड़े [घाना बब्धां] घाना [दाना] खाचे 
और ऋजीष [लीद] सूघें । यह भी वेद्‌-म'्् पाया जाता है। [जिससे 
घाना तथा ऋजीष दोनों इन्द्रके घोड़ांके भाग है इस वातकी सिद्धि 
होती है । आगे मच्चमें आये हुए “बब्धाम्‌? पद्का निर्वचन करते हैं] 
आरम्भमें अभ्यास [अथात्‌ द्वित्वसे युक्त तथा ['अस्‌? घातुके] उपधा 
[अर्थात्‌ अकार] का लोप [घसिभलोह छि च ६४-१०० खूतसे होकर 
['भस्‌? धातुसे वब्धां पद्‌] बनता हे । [उसका मूलभूत "भस्‌? घातु 
भोजनाथक हे । 

[इख प्रकारका अर्थात्‌ आपान्तमन्यु आदि विशेषणोंसे युक्त] 
सोम है। [विइचानि अर्थात्‌] सारे [अतसानि] महान्‌ [वनानि 
अर्थात्‌] उत्तम [वननीय] [प्रतिमानानि] उपमान [अर्वाक्‌ | इन्द्रके 
पीछे रह जाते है । [इन्द्र न प्रति देशुः] इन्द्रकी वरावरी नहीं कर 
पाते हैं । जिन [उपमाना] से उस [इन्द्र] की उपमा दी जाती हे चे 


पिछले अनुच्छेदर्मे यह कहा था कि "धाना? और “ऋजीष” दोनों इन्द्रके 
धोड़ोंके माग हैं इस वातके समथनके लिए इसी आशयका मत्रमाग देकर उसकी 
व्याख्या करते हैं--'हे इन्द्र! इत्यादि | 

आपान्तमन्यु' पदके. उदाइरणरूपमे प्रस्तुत किये गये “आपॉन्तमन्युः आदि 
मन्नकी व्याख्या चल रही थी | उसके बीचमें ही 'ऋजीष'का इन्द्रके साथ सम्बन्ध 
दिखलानेके लिए दो मन्त्र प्रसंगतः दे दिये गये थे। उनके समाप्त हो जानेके 
वाद्‌ प्रकृत मन्न आपान्तमन्यु' आदि मन्न॒का जो भाग व्याख्याके लिए शेष रह 
गया था आगे अन्धकार फिर उसकी व्याख्या आरम्म करते हैं--'सोमः” 
इत्यादि | 
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अवांगपनमग्राप्य विनश्यन्तीति | इन्द्रप्रधाना इत्येके । नैघ- 
ण्डुकं सोमकर्म । उभयग्रधानेत्यंपरम्‌ । 


ञ्मशा श॒ अश्नुते इति वा । इम अश्नुते इति चा । आव॑ 


शा रुधद्वाः [ऋ० १०-१०५-१] अवारुधत्‌ इशा वार्‌ 
इति ॥१२॥ 


इति पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयः पादः 


सव उसके पासतक [उसकी वराबरीतक] नहीं पहुँच पाते है. । 
डसतक न पहुंच कर पहिले ही नष्ट हो जाते हैं, [व्यथे हो जाते हैं]। 

कुछ लोग यह कहते है कि इस मन्ञमें इन्द्रकी प्रधानता हे और 
सोमका अर्थ गौण हे । दूसरे लोग इसमें [इन्द्र तथा सोम] दोनोको 
[समानरूपमें] प्रधानता मानते हैं । 

इमशा' शु अर्थात्‌ शीघ्र 'अच्युते' व्याप्त हो जाने फैल जानेवाळी 
होनेसे [नदीको इमशा कहते है]। अथवा 'इमा' [अर्थात्‌] शरीरमै 
[अइनुते] फैली होती है [इखलिप नाडीको इमशा कहते हें] | 
आगे उसके प्रयोगको दिखळानेवाळा उदाहरण देते है--इमशा चाः 
अवारुधत्‌ ] जैसे नदी पानीको रोक लेती है [अथवा जैसे नाड़ी रक्त- 
को रोक ळेती है तव इन्द्रकी स्तुति करनी चाहिये ॥१२॥ द 

पञ्चम अध्यायका द्वितीय पाद्‌ समाप्त । 


४९ इमद्या--इस पादका अन्तिम शब्द “मा? है । यह भी पूर्व शब्दोंके 
समान अनवगत-संस्कारवाळा तथा अनेकार्थक शब्द है। यास्कने इसके दो 
प्रकारके निर्वचन किये हैं जिनसे इसके १ नदी औरं २ नाड़ी ये दो अर्थ प्रतीत 
होते हँ । 

यह मन्रमागका अर्थ है । आगे यास्क अपने राब्दोमें इसके अर्थको लिखते 

“अवारुघत इत्यादि | 

यह पूरा मन्न, जिसमेंसे यह उदाहरण लिया गया है, निम्नप्रकार है-- 

कदा ब॑सो स्तोत्र हर्यत आवं स्मा रद्राः । 
दीप सुतं बाताप्या'य ॥ [ऋ? १०-१०५-१] 
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ठुतीय पाद 

[१३] 

४७ डर्वशी-अप्लराको कहते हैं । [उरु अभ्यइनुते अर्थात्‌ उषा या 
विद्युत्‌ अत्यन्त व्यापक होती है । ख--उसभ्यां अच्नुते [थनात्मक 
तथा ऋणात्मक दो भागों द्वारा व्याप्त होती है [इसलिए विद्युतको 
उर्वशी कहते हैं । ग-अथवा जिसका बहुत सामर्थ्य है बह उर्चशी 
कहलाती हे । [विद्युत्‌ तथा उषा दोनोंका प्रचुर सामर्थ्यं होनेसे दोनां- 
को उर्वशी कहा जा सकता है। उर्वशी शब्दके ये तीनों निवंचन 
नित्य पक्षमें भळी भाँति संगत हो जाते हैं। ऐतिहासिक पक्षमे 
“उरूभ्याम्‌ अइ्नुते'का अथे जाँघोंके द्वारा व्याप्त करती है ऐसा 
किया है] । र 

 जैगमकाण्डमें संग्रहीत निघण्टुके द्वितीय विभागके ३२ शब्दोंकी व्याख्या पञ्च- 
माध्यायके प्रथमपादमं और १५ शब्दोंकी व्याख्या द्वितीय पादमें इस प्रकार ४७ 
शब्दौंकी व्याख्या यहाँ दो पादोंमें की जा चुकी है । अब इस तीसरे पादमें ४७-- 
६४ तक १८ शरब्दोकी व्याख्या की जायगी | इनमेंसे सबसे पहिला शब्द “उर्वशी' 
है । यह शब्द विवादगस्त है । ऐतिहासिक पक्षवाले उर्वशी एक अप्सराका नाम 
मानते हैं | किन्तु वेदमे अनित्य इतिहास न. माननेवाले उर्वशी शब्दको विद्यु 
सरक मानते हैं | स्कन्दस्वामीने 'नित्यपक्षे तु उर्वशी विद्युत्‌ लिखकर [४० 
३४५] नित्य पक्षमे विद्युत्को उर्यशी बतलाया है। नित्यपक्षवाळे अन्य लोग 
उर्वशीका अर्थ उषा करते है । ऋग्वेदके दशाम मण्डलके ९५ वें सूक्ते उर्वशी 
शब्द आया है | इसीमें “पुरूरवा? शब्द भी है | ऐतिहासिक पक्षने इसी आधार- 
पर उर्वशी तथा पुरूरवाकी कथा बनायी है। इस कथाका संस्कृत साहित्यमें 
अत्यन्त महत्त्व पाया जाता है | कालिदासका विक्रमोवशीयम्‌ नाटक इसी कथाके 
आधारपर लिखा गया है | महामारत-और भागवत आदिमें भी इप्त कथाको 
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अप्सरा अप्सारिण्यपि वाउप्स इति रूपनामाप्सातेरप्सानीयं भव- 
त्यादर्शनीयं व्यापनीय वा स्पष्ट दर्शनायेति शाकपूणिः । यदप्स | 


घ--स्पछरूपसे देखनेके लिप [रूप व्यापक होता हे] इसलिए रूपको 
“अप्स' कहा जाता हे । इस पक्षमें 'आप्छ व्याप्तो' घातुसे इस “अप्स? , 
दाब्दकी सिद्धि मानी जायगी] यह शाकपूणिका मत हे । 


मर | 
बहुत विस्तारपूर्वक दिया गया है। भागवतमें इस सूक्तके १८ मन्नोंमें उक्त पुरूरवा | 
तथा उर्वशीका संवाद दिखळानेका यत्न किया गया है | किन्तु सृष्टिकिआदिमे / 
उत्पन्न या नित्य होने आदि कारणोंसे जो वेदमें अनित्य इतिहास नहीं मानते | 
हैं उनके मतसे इस सूक्तमै उषा तथा सूर्यके सम्बन्धमें अथवा विद्युत्‌ और मेघके | 
सम्वन्थमे वर्णन पाया जाता दै । यास्कने यहाँ उर्वशी? पदके जो निर्वचन दिय | 
हैं उनकी व्याख्या यद्यपि ऐतिहासिक पक्षकी ओर अधिक झुकी हुई प्रतीत होती 
है फिर भी नित्यपक्षम उसकी संगति ल्गायी जा सकती है। उन्होंने “उर्वशी 
अप्सरा? लिखा है| इससे ऐतिहासिक पक्ष सूचित होता है । किन्तु अप्सु 
संचारिणी होनेसे विद्यत्‌ तथा अप अर्थात्‌ रूपसौन्दर्यसे प्रसिद्ध होनेके कारण 
उपाको भी- अप्सरा कहा जा सकता है । यास्क्र इस शब्दकी व्याख्या निम्न- 
प्रकार आरम्म करते हैं--र्वशी' इत्यादि | | 

यास्कने उर्वशी शब्दका अर्थ करते हुए र अप्सरा? यह जिला था। | 
इसलिए बे अपने द्वारा प्रयुक्त “अप्सरा शब्दका निवचन दिखलाते ह: | 
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इत्यभक्षस्य । अप्सो नामात व्यापनः । 

तद्रा भवति रूपवती | तद्नयाऽऽत्ताधात वा तदस्य दत्त- 
Fae या" * 
. “यदप्सः [यजु० २०-१७] इसमें अभक्ष्यका तथा "अप्सो नाम 
[यजु० १४-३] इसमें ब्यापकका [वाचक “अप्स' शब्द आया है। 
इसलिए 'अप्स' पद्‌ रूपवाचक है। उससे मतुवथसम “२” प्रत्यय 
करके] उससे युक्त अर्थात्‌ रूपयती [यह 'अप्सरा' पदका अर्थ 
होता है] । 

उस [रूप] को जिसने लिया है अथवा वह [रूप] जिसको दिया 
गया है [चे दोनों अप्सरा कही जा सकती । 'अप्खरा' शाव्दक 
ये दोनो निर्वचन भी उषा तथा विद्युत्‌ पक्षमें संगत हो सकते इ । 


दि ०0 


इसलिए उचेशीको ऐतिहासिक व्यक्ति ही मानना यहाँ आवश्यक > 
A 


नहीं है । नित्य पक्षवाळी व्याख्या अधिक संगत हे] ॥१३॥ > 


ऊपर ग्रन्थकारने अप्सरा पदका. निर्वचन करते हुए उसके अवयवभूत 
अप्स! के दो प्रकारके निवेचन किये हैँ | एक “अप्सनीयं भवति अथात्‌ अभक्ष- 
णीयं भवति? और दूसरा 'व्यापनीयं भवति? । इन दोनों निर्वचनोकी पुष्टिके 
लिए वेदमें उन दोनों अथोंमें “अप्स? शब्दका प्रयोग दिग्वळाते हैं। यजुवेंदके 
२० वें अध्यायके १७ वें मन्रमें 'यदप्सदचक्कमा वयम्‌? पाठ आता है । इसमें जो 
अप्स? पदुका प्रयोग है वह अभक्ष्य अर्थका सूचक. है--“यदेनश्चक्ृमा बयम्‌? 
हमने जो कुछ पाप किया ओर “यदप्सश्चक्कमा वयम्‌? जो अभक्ष्य-भक्षणादि 
किया जू सबका प्रायश्चित्त करनेका विधान इस सन्मे है | पूरा मत्र निम्न- 
प्रकार है-- 


“यदू आमे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिये यदेनञ्चक्रमा वयं यदप्सश्चक्कमा चयम्‌ । 
तदेकस्यापि चेतसि तदेकस्यापि धर्मणि | तत्सर्वस्यांहो अवयनमसि ||? 
यह मन्त्र मुख्यतः यजुवेंदकी मैत्रायणीसंहितामें काण्ड १ प्रपाठक १५ 
खण्ड २ में पाया जाता दै। किन्तु यजु्वेदकी माध्यन्दिनी शाखामें भी थोड 
अन्तरसे २०-१७ में मिलता है । ह 
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व्याप्त अर्थमें भी “अप्सः” पदका प्रयोग दिखलानेके लिए 'अप्सो 
अ यह मतीकभाग अन्थकारने उद्धृत किया दै | इसमें 'अप्स' शब्दका अर्थ 
व्यापनीयम्‌ द्‌ । पूरा मत्र, जिसमेसे यह अंश ल्या गया है, निम्नप्रकार है-- 

एथव्याः पुरी षमस्यप्सो नाम तां त्वा विश्वे' अभिर्यणन्तु देवाः । , 

स्तोम॑परष्ठा घृतव॑तीह सी'द प्रजावंदस्मे द्रविणाय॑जस्वास्विना'ध्वर्यू सा'दयता- 
मिह त्वा ।। [यजु० १४-४] | र 

इन दोनों मन्रोके द्वारा 'अप्स? शब्दका अभक्षणीय तथा व्यापनीय दोनों 
अर्थोमे प्रयोग दिखलाकर 'अप्स' शब्दका रूप अर्थ करते हुए उससे अप्सरा? 
पदकी सिद्धि अगली पंक्तिमे निम्न प्रकार दिखळाते हैं “यदप्सः? इत्यादि । 

इस निर्वचनमें “अप्स? पदसे मतुवर्थमें 'र-प्रत्ययकर बने अप्सराका अर्थ - 
रूपवती किया गया है । किन्तु 'र'-प्रत्यय न करके “अप्स? के बाद “रा? धातुका 
प्रयोग करके भी “अप्सरा'शब्दकी सिद्धि की जा सकती है | 'राधातुके दान और 
आदान अर्थात्‌ देना और लेना दोनों अर्थ होते हैं । इसलिए, इस प्रक्रियामै उस 
रूपको जिसने लिया है अथवा वह रूप जिसको दिया गया है ये दोनों अर्थ 
अप्सराके अर्थ हो सकते हैं | इस अभिप्रायसे अन्थकार अगली पंक्तिमे इस 
प्रकारका निर्वचन करते हैं--तद्रा” इत्यादि । 

यह उर्वशी? तथा “अप्सरा? पदके निर्वचन हुए। ऐतिहासिक व्याख्या- 
कारोंने इनका सम्बन्ध उर्वशी नामकी अप्सराके साथ जोड़ा है। यह तो उचित 

* हुआ ही नहीं है । उससे वेदोंके गौरवको क्षति पहुंचती है । किन्तु दुर्माग्यकी 

बात है कि यह अनर्थ-परंपरा यहीं नहीं रुकी है । इन ऐतिहासिक व्याख्याकारों- 
के अनुसार इस उर्वशीको देखकर मित्र और वरुण दो देवताओंका वीर्य स्खलित 
हो गया । जिस समय इन दोनोंका वीर्य निकल रहा था उस समय सारे देवता ` 
“विश्वे देवाः? पत्ता या पत्तेका दोना लेकर दौड़े और उन्होंने इन मित्र-वरुणका 
वीर्य उस दोनेमें इकट्ठा कर ल्या और उस वीर्यसे उस दोने 'पुष्कर के 
भीतर वसिष्ठकी उत्पत्ति हुई । इसलिए वसिष्ठजी मैत्रावर्ण अर्थात्‌ मित्र और 
बरुण दोके वीर्यसे उत्पन्न किन्तु उर्वशीके मानसपुत्र कहे जाते हैं। यह इन 
ऐतिहासिक वेदव्याख्याताओंकी सुझ है। पता नहीं इस प्रकारकी अनर्गल 
कल्पना करते समय इन व्याख्याकारोंकी बुद्धि कहाँ चली गयी थी । अपनी इस 
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[१४] ` 
तस्या दर्शनान्मित्रावरुणयो रेतश्चस्कन्द तदभिवादिन्येषा 
ऋण भवति 
उतासि मैत्रावरुणो वसिष्ठोरव व्या. ब्रह्मन्मनसोऽधि जातः 
दरप्सं स्कन्नं र्मणा दैव्येन विशवे'दे वाः पुष्करेत्वा ददन्त ॥ 
र [१४] 
उस [उर्वशी] के दशेनसे मित्र और वरुण दोनोंका वीर्य निकल 


पड़ा | [और उससे वसिष्ठजी उत्पन्न हो गये] इसका यणन निस्न 


ऋचाम पाया जाता हे-- 
अथवा हे वसिष्ठ ! तुम बह्मन्‌ ! तुम मित्र तथा वरुण [के वीर्य] 
से उत्पन्न हो और उवंशीके मनसे उत्पन्न हुए हो । [क्यों जी उवेशी- 


५४४ 


का मन तो विगड़ा नहीं था । वीर्ये तो मित्र और वर्णका निकला - 


था । फिर उवंशीके मत्थे इस कांडको क्यों थोप रहे डे । जरा और 
सुनिये 'देव्येन घह्मणा? दिव्य वेदवाणी द्वारा [मित्र चरुणके ब्रह्मचर्ये 
की स्तुति करते हुए 'विश्वे देवाः] सारे देवताओंने भागकर उस 
वीर्य रूपमें वेठे हुए आपको [दरप्सं स्कन्नं] स्खलित हुए वीर्यरूप 
आएको 'पुष्करे अद्दन्त' दोनेमें या पत्तेपर ग्रहण कर लिया । 


'अनर्गळ कल्पनाकी खोज इन व्याख्याकारोंने वेद्संसे करनेका दावा किया दै | जरा 
यास्कके ही शब्दोंमें इस अनोखे आविप्कारकी वात सुनिये--'तस्या;' इत्यादि | 
यह यास्कने इन बुद्धिहीन ऐतिहातिक व्याख्याकारोंकी बुद्धिका चमत्कार 
दिखलाया है । पता नहीं इन व्याख्याकारोंको यह सब अर्थ करते समय लजा 
नहीं आयी | क्या वेदोंके प्रति श्रद्धा बढानेका यही माग था ओर क्या इसी 
व्याख्यासे वसिष्ठ मुनिके गौरवकी वृद्धि की जा सकती है। इन सज्जनोंकों यह 
'तो सोचना चाहिये था कि इस कथाको लिखकर वे वेदाँके साथ अन्याय कर 
` रहे हैं | उनके और वसिष्ठ, मित्र, वरुण आदि ऋषियोंके गौरवको नष्ट कर रहे 
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5 a का विवक्षित अर्थ होता तो भी अपने परमादरणीय धर्म- 
असा रक्षाके लिए और अपने, परम पूजनीय मित्र, बरुण और वसिष्ठ 
जैसे महापुरुषोंके गौरवकी रक्षाके लिए ही सही एक बार इसका परिमार्जन 
करना चाहिये था । इस अर्थको वदलकर परिमार्जित अर्थ करनेकी प्रतिभा 
संस्कृतके बिदवानोमे नहीं थी.सो बात नहीं है । “न खळ परतत्राः प्रभुधियः? इस 
-बाक्‍यके की बुढि परतन्र नहीं होती है! इस सुन्दर अर्थको बदल कर 
नखडपरतत्तराः प्रभुधियःः आपकी बुद्धि 'नख-छु' नाखून काटनेवाळे नाईके 
अधीन है, ऐसा गन्दा अर्थ कर डाळनेकी सामर्थ्य जिनमें है बे इस अर्थको 
परिमाजित कर सकते थे । किन्तु .दुर्भाग्ससे उन्होंने अपनी पतिमाका प्रयोग 
गन्दी दिशाकी ओर चलनेमें ही किया है। यदि उन्हें संस्कृत और सम्यताकी 
मर्यादाका वेदों और ऋषियोंके गौरवकी रक्षाका और उदात्त मानवताका 
ध्यान होता तो निश्चय ही वे ऐसे गन्दे अथोवाले मार्गपर न जाकर “कोई अन्य 
भार्ग खोजते । और खोजनेपर कोई न कोई सुन्दर मार्ग निकल ही जाता । और 
संस्कृतिकी तथा मानवताकी वेदों और ऋषियोंकों कलंकित करनेवाले इन 
अनर्थासे रक्षा हो जाती | | 
उदाहरणके लिए इसी मन्त्रको लीजिये | इसमें “वसिष्ठ' किसी व्यक्ति- 
विशेषका नाम नहों है। अपितु “वसिष्ठ! शब्द मेघका वाचक है | उसका 
निर्वचन “वसन्ति स्थावरा यस्मात्‌? जो स्थावर “अर्थात्‌ ब्रक्षादिको बसाता है, 
उनकी रक्षा करता है | अथवा “वशो तिष्ठति सवे जगत्‌ “यस्यः जिसके वशमे 
सारा जगत्‌ है उसको वरिष्ठ या वसिष्ठ कहते हें। इस प्रकार किया जा सकता 
| सन्नमें वसिष्ठ अर्थात्‌ मेघको मैत्रावरुण अर्थात्‌ मित्र और वरुणका पुत्र कहा 
| सो बिल्कुल उचित ही है । मित्रका अर्थ सूर्य प्रसिद्ध ही है और वरुणका 
अर्थ जल अथवा जलोंका अधिपति सागर है । मेघ समुद्र तथा सूर्य दोनोंसे 
उत्पन्न होता है । इसलिए उसे मित्र तथा वरुण दोनोंकी सन्तान कहना सतथा 
उचित है । इसके बाद मन्नमें उस वसिष्ठ मेघको _ उर्वश्या मनसोऽविजातः कहा 
गया है. सो अभी हम कह चुके हैं कि नित्य पक्षमे उर्वशी शब्द विद्युत 
वाचक है । मेघकी उत्पत्ति या रचनामें अप्रत्यक्षरूपसे विद्युतू-दाक्ति भी काम 
- करती है | किन्तु विद्युतका कार्य मनोव्यापारके समान ही अप्रत्यक्ष होता दै] 


A a 
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अप्यसि मैत्रावरुणो वशिष्ठो्वश्या ब्रह्मन्‌ मनसोऽधिजातः 
दरप्सं स्कन्नं ब्रह्मणा दैव्येन । द्रप्सः संभृतः प्सानीयो भवति 


हे ब्रह्मन चसिष्ठ अर्थात्‌ शक्तिशाळिन्‌ मेघ ! [उत मैत्रावरुणोऽसि] 


आप सूर्य तथा सागरकी सन्तान हें तथा [उवश्या मनसोऽिजातो- 
ऽसि] विद्यतके अप्रत्यक्ष व्यापार द्वारा उत्पन्न हुए है । जव आप 
[स्कन्नं] सर्यादाका अतिक्रमण कर अतिवृष्टि द्वारा, द्रम्ल॑] संसारके 
लिए उत्क्ळेशकर हो जाते हैं तव [विवे देवाः] वायु, आदित्य आदि 
सारे देवगण मिलकर [दैव्येन ब्रह्मणा] दिव्य शक्ति द्वारा [पुष्करे 
त्वा अददन्त] आपको अन्तरिक्षमें रोक देते हैं । 


इसलिए उसे “उर्वश्या मनसोऽधिजातः' कहा गया है । यह मन्नके पूर्याद्धभागका 
अर्थ हुआ जो मेघपक्षम बड़ी सुन्द्रताकें साथ समन्वित हो जाता है। अब 
मत्रका उत्तरांद्ध लीजिये इसमें 'द्रप्सं और स्कन्नः शब्द विशेष महत्त्वपूर्ण हैँ | 
और पुष्कर शब्द भी | ऐतिहासिक पक्षवालोंने रपसं स्कन्नं” से मित्र ओर.वरुण- 
के निकलते हुए वीर्य? अर्थको ल्या है. और 'पुष्क? का अर्थ पत्ता या दोना 
किया है | किन्तु ये तीनों शब्द मेघसे सम्बन्ध रखनेवाछे हैं | स्कन्नं शब्द 'स्कुदि 
आग्रवणे? धातुसे वना दै । आप्रवणका अथ आप्रवणमुस्लवनम्‌ उद्धरणं च 
अर्थात्‌ मर्यादाका अतिक्रमण करके चलना, बहना और विनाश करना है | 
दरप्सं पद दूप म्प उत्क्लेशे' धातुसे बनता है। तब 'स्कन्न' का अर्थ और 
द्रप्सं पद मेघकी उस अवस्थाके वाचक हैं जब कि मेघ मर्यादाका अतिक्रमण 
कर अत्यधिक अतिवृष्टि द्वारा जगतका उत्क्लेशकर हो जाता है | ऐसी' अवस्थामें 
उसको "विश्वे देवाः? वायु, सूर्य आदि सारे देवता मिलकर “देब्येन ब्रह्मणा? दिव्य 
शक्ति द्वारा पुष्करे? अर्थात्‌ अन्तरिक्षमें ही बन्द कर देते हैं। यह इस .मन्नका 
सुसंगत और विज्ञानसम्मत अर्थ किया जा सकता है । इसलिए हम आगे मत्र 
तथा यास्ककृत व्याख्याका अर्थ इसी अभिप्रायसे निम्नप्रकार कर सकते हैं-- 


“हे ब्रह्मन) इत्यादि | 
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सर्वे देवाः पुष्करे त्वाधारयन्त । धुष्करमन्तरिक्षं पोषति भूता- 
न्युद्क पुष्कर पूजाकरं पूजयितव्यं वा । 


क इदमपीतरत्‌ पुष्करमेतदस्मादेव पुष्करं वपुष्कर वा पुष्पं 
पुषातेः ॥१४॥ 


हे विशिष्ठ] मेघ आप सूर्य तथा समुद्रकी सन्तान हैं । ब्रह्मन्‌ 
शाक्तशालिन्‌, आप विद्युत्के मनोव्यापारके समान अप्रत्यक्ष 
व्यापार हारा उत्पन्न होते हैं । उन्मागप्रवण और जगतके उत्क्लेश- 
दायक हो जानेपर दिव्यशक्तिके द्वारा खारे देवता अन्तरिक्षमें 
आपको रोक देते हैं। . [पूवेकथित ऐतिहासिकाभिमत अर्थके 
अजुसार यास्कने द्रप्सः पद्का अथं 'संभ्रुतः प्सानीयो भवतिः किया 
हे । इसकी ब्याख्या दुगोचायेने यह की हे वह रेतःसंज्ञक रख 
पुरुषके अंगोसे 'संभ्वतः' उत्पन्न होता हे और स््रीकी योनि द्वारा 
सानी य' अर्थात्‌ भक्षण करने योग्य होता हे] । पुष्कर नाम अन्त- 
रिक्षका हे । क्‍योंकि प्राणियोंकां पोषक होता हे । जळको भी पुष्कर 
कहते हैं । पूजा करनेवाला अथवा पूजा करने योग्य होता हे । यह 
दूसरा [अर्थात्‌ कमलका वाचक] पुष्कर शब्द भी इसी कारणसे 
[अर्थात्‌ खुन्दर होनेके कारण] पूजा [अर्थात्‌ शोभा] का करनेवाला 
अथवा पूजाके योग्य होता है। अथवा वपुष्करं शरीरको उत्तम 


वनानेवाळा होनेसे “पुष्कर? कहलाता हे । [कमल-पुष्पके प्रसंगसे 
पुष्प पदका निवंचन करते है] 'पुष्प' पद [दिचादिगिणपठित विका- 
सार्थक] (पुत्र घातुंसे बनता हे ॥१४॥ पुष पनन्त 
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[१५] 
चयुन॑ वेतेः | कान्तिर्वा प्रज्ञा वा । 
स इत्तमोष्वयुनं त॑त॒न्वत्‌ छुयें ण वयुनंवच्चकार । 
- : [ऋ० ६-२१-३] 
स तमोऽज्ञानं ततन्वत्‌ सतं सर्येण प्रज्ञानवच्चकार । 
[१५] 


~ हे ८... ञः ति 
४८ वयुनम्‌-पद्‌ 'ची घातुसे चनता है। कान्ति अथवा प्रज्ञा 


[ये दो उसके] अर्थ है । [उसका उदाहरण देते हैं--[ख इत्‌] उस 


परमात्माने ही । [ततन्वत्‌] फैले हुए [अवयुरु तमः] जिसमे कुछ 


दिखळायी नहीं देता है इस प्रकारके गहन अन्धकारको [सूयेण] 


सूर्यके द्वारा [वयुनवत्‌ चकार] जिसमे दिखलायी दे सके इस प्रकार- 
का अर्थात्‌ प्रकाशमय बनाया । ह कुल 

उस इन्दने ही जिसमें कुछ दिखळायी नहीं देता है,;इस मकारक 
अज्ञानरूप अन्धकारको फैला दिया था सूयैके द्वारा उसको देखने 
योग्य चनाया | : ५ 


करते हैं--'स तमः? इत्यादि | 
वह पूरा मन्त्र, जिसमेंसे यह “स इत्तमो” आदि उद्धरण लिया गया 
निम्नप्रकार है 
स इत्तमो'5वयुनं ततन्वत्‌ सूर्येण वयुन॑वच्चकार | 
कुदा ते. मर्ता' अमृतस्य धामेयक्षन्तो न मिनन्ति खधावः || 
[ऋ० ६-२१-३] 


> 
द्‌, 
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वाजस्पत्यं वाजपतनस्‌। | 
`, सनेम वाजस्पत्यस्‌ ॥ [ऋ ० ९-९८-१२] 
इत्यपि निगमो भवति । वाजगन्ध्यं गध्यत्युत्तरपद्स | 
अझ्याम वाज॑गन्ध्यम्‌ [० ९-९८-१२] इत्यपि निगमो भवति। 


वाजपस्त्यम्‌ अर्थात्‌ वांजपतनं अर्थात्‌ वळको प्रदान करनेवाला 
[आगे उसका उदाहरण देते है-“वयम्‌" हम] [चाजपस्त्यम्‌ अर्थात्‌] 
वळप्रदायक [सोम] को [सनेम अर्थात्‌] प्राप्त करें। [खोमके अथमें 
'चाजपर्त्य' पदके प्रयोगके उदाहरणरूपमे] यह मन्त्रभाग भी 
मिळता हवै । CH १2 

वाजगन्ध्यमै ['वाज' पद्‌ पहिलेके ही समान हे केवळ] गंध! 
धातु उत्तरपदमें है । [“गध' धातु नहीं हे चुरादिगणमें “गन्ध अदेने' 
धातु है] अन्नकी गन्धवाले सोमका भक्षण करे। यह भी निगम 
पाया जाता है [जिससे 'वाजगन्ध्यम? पदका सोमके अथेमे प्रयोगका 
उदाहरण मिलता है]। 


४९ वाजपस्त्यम्‌ , ५० वाजगन्ध्यम्‌--नैगमकाण्डके अगले दो शब्द “वाज- 
पस्त्यम्‌? तथा “वाजगन्ध्यम्‌? हैं । ये दोनों सोमके वाचक हैं। “वाजः? का अर्थ 
शक्ति अर्थात्‌ बळ है | उस वाजका “पस्त्यं पतनं यस्माद्‌ भवति’ उस शक्ति या 
बळरूप वाजकी प्राप्ति जिसके द्वारा होती है उसको “वाजपत्य' कहा जाता है । 
दर्गाचार्यने “बाजमन्नं तदस्माकमिति मन्यमानाः, सन्तो यमामिमुख्येन देवाः 
पतन्ति स वाजपस्त्यंः? इस प्रकार इस शब्दका निर्वचन किया है | इसीः प्रकार 
“बाजगन्ध्यम्‌? का अर्थ शक्तिका ग्रहण जिसके द्वारा होता है अथवा वाज अर्थात्‌ 
अन्न अर्थात्‌ भक्षणीय द्रव्यके रूपमें देवता जिसको ग्रहण करते हैं वह “बाजगन्ध्य' 
हुआ । ये दोनों ही शब्द सोमके विशेषण अथवा सोमके वाचकके रुपमै एक 
ही मन्नस प्रयुक्त हुए हैं । यास्कने उदाहरणरूपमें मन्नके दो अळग-अळग' ठुकड़े 
उद्धृत किये हैं । पूरा मन्न निम्नप्रकार है-- 11, 

तं सखायः पुरोरुचं यूयं वयं च॑ सूरयः । 2! 
अश्याम वाज॑गन्ध्यं सनेम॒ वाज॑पस्त्यम्‌.॥ [३३० ९-९८-१ २]... . 
यास्कने इन दोनों शब्दोंकी व्याख्या निम्न प्रकारसे की है-- ` 
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गध्यं गृह्णातेः 

नजरा वाज न गध्य' युयूषन्‌। [ऋ० ४-१६-११] 
इत्यापि निगमो भवति । गध्यतिमिंश्रीमावकर्म । आगधिता 
प्रि गधिता [ऋ० १-१२६-६३] इत्यपि निगमो भवति । 


र गध्यम्‌- “गध्यस्‌' पद्‌ [क्रथादिगण-पठित] “ग्र? धातुसे 


बनता है । [उसका उदाहरण देते हैं] ग्रहण करने योग्य अन्नको 
तरह सरल मागसे अपनेको [युयूषन] जोड़ता हुआ [कचिः विद्वान्‌ 
पाप आदिका नाश करके 'पायोय भूषात्‌' संसार-सागरसे पार जाने 
में समर्थ हो सकता है] यह भी निगम पाया जाता हे । 

५२ गघिता-*गधघ' धातु मिश्रीभावके अर्थसे हे । आगधिता 
परिगधिता? आदि मन्त्र [इसके उदाहरणरूपमें] मिलता हे । 


यह उदाहरण जिस मन्रमेसे लिया गया है वह पूरा मत्र निम्नप्रकार है 
' यासि कुत्सेन स॒रर्थमवस्युस्तोदो वात॑स्य॒ हर्योरीशानः । 
कजा वाजं न गध्य युयूंषन्‌ कविर्यदहन्‌ पार्याय भूषात्‌ ॥ 
[ऋ० ४-१६-११] 
यह पूरा मत्र, जिसमेंसे यह उदाहरण लिया गया है, निम्नप्रकार है-- 
५ एगंधिता परिंगधिता या कंशी केव जड्धहे | 
ददाति मह्यं यादुरी यानां भोज्या शता | [ऋ० १-१२६-६] । 

ऐतिहासिक पक्षको माननेवाले भाष्यकारोंने इस मत्रकी बड़ी छीछालेदर 
की है। उन्होंने इस मन्रमें और इसके आगेके “उपोप मे परामृदाः आदि मन्नमें 
भावयव्य राजा और उसकी पत्नी रोमशाका संवाद माना है। उनकी विचार- 
धारा किस गन्दगीकी ओर प्रवाहित हो रही है इसका परिचय स्कन्दस्वामीकी 
 व्याख्यासे उद्धृत निम्न शब्दोंसे प्राप्त होगा-- 

मावयव्यस्य | स स्या भार्यया रोमशया संभुक्ष्ष माम्‌ इत्युक्तस्ताम्‌ अनया 
चा प्रत्याह--आगधिता आश्हीता आमिश्रिता अवयवैर्गाढं परिष्वक्ता सतीत्यर्थः। 
परिगधिता सवतोज्न्तबंहिस्च मिश्रिता. आलिंगन -चुम्बनपरःसर प्रक्षिततप्रजना 
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सानुराग सम्भोगाय परिणद्दीता च सती इत्यर्थः | य ल 
सम्मोगकाछे शह्वीयात्‌ तद्वत्‌ । जङ्गहे गह्वाति पूतिकेशीवे Eon 20 निः 
प्वज्य च ददाति मह्यं यादुरी यादुरित्युदकनाम, रो मत्वर्थे । रेतोलक्षणकेनोद- 
केन तद्वती | भूम्नि च मत्वर्थीयः | प्रभूतं रेतः क्षरन्ती आविर्भूतस्नेहरसा 
इत्यथः | याञ्ूनां गाता याशुशब्दः सम्भोगे, सम्भोगानां शतानि च । सा भोज्या 
` भोगां सम्भोगयोग्या त्वमत्यन्तवाळत्वान्न तावदेवरूपेत्यर्थ; | 
__ यहृ इन ऐतिहासिक विचारधारावाले माष्यकारोंने इस मन्रका अर्थ किया 
है । पता नहीं इनको इस प्रकारके अइलील और असंगत अर्थ करनेमें ळजाका ` 
अनुभव क्यों नहीं होता है । और आश्चर्यकी यात यह है कि ऐतिहासिक माष्य- 
कारोंकी भावना वेदमन्रोंके इस प्रकारके अनर्थ करके उनको कलंकित करनेका 
यत्न क्यों करती है | इस मन्त्रका जो यह गन्दा अर्थ इन्होंने किया है उसके 
स्थानपर सुन्दर अर्थ भी किया जा सकता दै | किन्तु वे तो इसी गन्दगीको 
फैलानेमें रस लेते हैं | इस मन्रका सीधा और सुन्दरसा अर्थ है जिसमें विद्याकी 
प्रशंसा की गयी है । वह अर्थ निम्नप्रकार है-विद्याका जितना ही अधिक 
आलोडन-विलोडन [आगधिता परिगदिता अर्थात्‌] श्रवण, मनन और निदि- 
ध्यासन किया. जाय वह उतनी ही अधिक [कशिकेव जङ्गहे] प्रकाशवती होकर 
अर्थात्‌ अत्यन्त स्पष्टरूप होकर पुरुषको ग्रहण करती है। अर्थात्‌ विद्याके गूढ 
` रहस्यों और तत्त्वोंका परिचय प्राप्त होता है । वह विद्या 'याशनाम? पार्पोको 
[आदुरी] नाश करनेवाली होती है और [मह्यं भोज्या शता ददाति] सैकड़ों 
प्रकारके भोग देती है । उस विद्यासे सैकड़ों प्रकारके लाम मनुष्यको प्रा 
होते हैं । 

यह इस मन्त्रका सीधा-साधा और अत्यन्त सुन्दर-सा अर्थ है इसको छोड़ 
कर ऊपर दिया हुआ जो अइलळीळ अथ ऐतिहासिक व्याख्याकारोने प्रस्तुत किया 
है बह सर्वथा असंगत है । इसी प्रकार “उपोप मे परामृद' आदि अगले मन्नको 
जिसे कि इन ऐतिहासिक भाष्यकारोंने रोमशाकी उक्ति बतळाकर अपने साथ 
सम्मोगके लिए प्रेरणा देनेवाळा अशळीळ अर्थ किया है वह भी असंगत अर्थ 
है | उसकी मी व्याख्या विद्याप्रशंसाके इसी ग्रसंगमें की जा सकती है | इसकी 
व्याख्या इम इसके पूर्व 'दभ्न' पदकी ज्याख्याके प्रसंगमें ए० ३४८ पर दे चुके हैं | 
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ण्ण्र्‌ 
कौरयाणः कृतयानः । पाकस्थामा कौरंयाणः । 
| [ऋ० ८-३-२१] . 
इत्यपि निगमो भवति । तौरयाणस्तूर्णयानः । रे 
स॒ तौर॑याण उपंयाहि यज्ञं मरुद्भिरिन्द्र सखिभिः स॒जोषाः । . 
इत्यपि निगमो भवति | ; 


कौरयाणः--कौरयाणः [का निर्वचन] कृतयानः अर्थात्‌ गतिशील 
और गति देनेवाला हे । [उसका उदाहरण देते है--पाकस्थामा' 
अर्थात्‌ ] मह्दावलशाली और ['कौरयाणः' अर्थात्‌ ] गतिशोळ [और 
“मरुतः इन्द्रः. ायुके स्वामी परमात्माने 'यं मे दु: जो कुछ हमको 
प्रदान किया हे "विश्वेषां उन सवर्मे; दिवि धावमानम? आकाशमें 
दौड्नेवाला सूर्य “त्मना शोभिष्ठम्‌' स्वयं प्रकाशमान और अत्यन्त 


सुन्दर है] । 

५३ तौरयाणः-तौरयाणः [का निर्वचन] तूण॑यानः अर्थात्‌ शीघ्र 
चळनेचाळा [उसका उदाहरण देते हँ--] हे इन्द्र ! [खजोषः] प्रीति- , 
पूर्वक सेवन करनेकी इच्छावाळे आप [सखिभिः मरुद्भिः] अपने मित्र 
मरुदूगणके साथ [यश्ञम्‌ उपयाहि] यज्ञमें पघारने की कृपा करे । यह 
भी वेदमन्त्र [तौ स्याणः? पदका प्रयोग दिखळानेचाळा मिलता हे] । 


यह पूरा मन्न, जिसमेंसे यह उदाहरण लिया गया है, निम्नप्रकार है--- 
यं मे दुरिन्द्रो' मरुतः पार्कस्थामा कौरयाणः । 
विशवे'पां त्मना शोर्मिष्ठमुपेव दिवि धाव॑मानम्‌ || [ऋ० ८-३-२१] 
` यह पूरा मत्र, जिसमेंसे यह उद्धरण लिया गया है, निम्नप्रकार है-- । 
स॒ तौरयाण उर्पयाहि य॒ज्ञं मरुद्भि रन्द्र सखिभिः सजोषाः । 
जातं यत्‌ त्वा परि देवा अभूंषन्महे भराय पुरुहूत विञवे' || ¦ +: 
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पञ्चमोऽध्यायः । (2, सि 
अइयाणः अहीतयानः । अनुष्ठ या कृणुद्महयाण- | 77“ 
र प [ २३०० न य 
ऋ० ऐ-४८१ 


इत्यपि निगमो भवति | 
हरयाणः हरमाणयानः । रज॒तं हर॑याणे | [ऋ० ८-२५-२२] 
इत्यपि निगमो भवति । | 


५५ अहयाणः-'अहृयाणः? [का निवेचन] अह्वीतयानः अलल्ञित 
गमनवाला है । उसका उदाहरण देते हैं--] हे अलजित गतिवाळे 
अर्थात्‌ डत्तमगतिवाले अग्ने ! राजन ! [अनुष्डया] कर्माचुष्टानपू्वक 
शासनादि करो । ह 
५६ हरयाणः--'हरयाण [का निर्वचन] इरमाणयानः अर्थात्‌ 
चलते हुए यानवाळा है । [उसका उदाहरण देते हैं--] रजत [अ 
चाँदीके समान चमकते हुए और चलते हुप यानवाले [सूय] में 
[खुषामणि अखनाम] सौन्दर्यको पाते है] । 
यहाँ यास्कने तौस्याणः पदके प्रयोगके उदाहरणरूपमें जो मन्त्र दिया है 
बह चारों वेदोमें कहीं नहीं पाया जाता है । ऋग्वेदमें एक इससे मिळ्ता-जुळता 
मन्न निम्नप्रकार पाया जाता है-- 9 | 
स वावद्यान इह पाहि सोमं' मरुदूभिरिन्द्र सखिभिः सुतं न॑ः । 
जातं यत्‌ त्वा परि देवा अर्भूषन्‌ महे भराय पुरुहूत विइवे' ॥ 
[ऋ० ३-५१-८] 
परन्तु इस मन्रमें 'तोस्याणः पद नहीं आया है । उसके स्थान पर “वाव 
शानः पद पाया जाता है । यह “तौरयाणः? पद चारों वेदाँमै कहीं भी नहीं 
मिळता है | पता नहीं निघण्टुमें कैसे संग्रहीत हो गया है | सम्भव है लिपिकारके ' 
प्रमाद्से “वावशानः के स्थानपर “कौरयाणः के प्रसंगसे “तौरयाणः? का समावेश 
हो गया होगा । १ 
यह पूरा मन्न, जिसमेंसे यह उदाइरण लिया गया है, निम्नप्रकार है-- 
त्वया' वयं संधन्य | स्त्वोतास्तव प्रणी त्यश्याम वाजान्‌ | 
उभा शंसा' सूदय सत्यतातेऽनुषटुया कुणुद्यह्ययाण ॥[ऋ० ४-४-१४] 
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आरितः कम णिकर्मणि स्थिरः । [ऋ० १-१०१-४] 
प्रत्यृतः स्तोमान्‌ । 
` ब्रन्दी लिवर ॥१५॥ 


Do 3 


नि यद्‌ वृणक्षि खसनस्यं मूर्धनि शुष्णस्य चिद्त्रन्दिनो 
रोरुबृना । [ऋ० १-५४-५] 


५७ आरितः-['आरितः का अर्थ प्रति ऋतः पहुंचा इआया ` 


व्याप्त है । उसका उदाहरण देते हैं--] जो [इन्द्र परमात्मा 'आरित 
सव जगह) पहुँचा हुआ तथा प्रत्येक कार्यमें स्थिररूपसे निश्चित- 
रूपसे विद्यमान रहनेचाळा हे । 
स्तोमोमें संवंत्र पहुंचा हुआ । 
५८ व्रन्द्री-'बन्द्री' पद सूदुभावके बोधक 'त्रन्द्री' घातुसे वनता 
है। [उसका उदाहरण देते ड्यू ॥१५॥ 


दे इन्द्र | आप जो [इवसनस्य सूधिन] वायुमण्डळके ऊपर 
और [शुष्णस्य मूर्घेनि] रसोंके खुखानेवाले तथा [वन्दिनः चिद्‌ 
कळादिको पकाकर] सदुभावको उत्पन्न करनेवाले [दवसनस्य 
मूर्धन] वायुमण्डलके ऊपर [रोर्वद्‌] शब्द करते हुए [वना चनानि 
जलानि] जळोंको[नि यद्‌ ब्रृणक्षि] जो नीचेकी ओर प्रेरित करते हो । 


यह पूरा मत्र, जिसमेंसे यह उदाहरण दिया गया है, निम्नप्रकार दै-- 
ऋचज़मुक्षण्याय॑ने रज॒तं हर॑याणे । 
रथ युक्तर्मसनाम सुषामणि || [ऋ० ८-२५-२२] 
यह उदाहरण-भागका अर्थ है | यास्क आगे उसका अर्थ करते हैं 
` 'प्रत्यतः' इत्यादि | 
यह पूरा मन्न, जिसमेंसे यह उदाहरण लिया गया है, निम्नप्रकार है-- 
यों अश्वानां यो गबां गोप॑तिव शी य आरितः कर्मणिकर्मणि स्थिरः । 
. नीछोश्चिदिन्द्रो यो असुन्वतो बधो मरत्वन्तं सख्याय हवामहे || [ऋ० १-१०१-४] 
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त्यस्य च शोषयितू रोरूयमाणो वनानीति वा | बेचैनेति वा । 
अत्रदन्त चीडिता [क्र० २-२४-२] इत्यपि निगमो भवति | 
चीडयतिश्च ब्रीडयतिश्र संस्तम्भकर्माणौ पूर्वेण संग्रयुज्येते । 
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जो वायुमण्डळके ऊपर शाब्द करनेवाले [मिघ] को नीचेकी 
ओर आनेको प्रेरित करते हो और राको सुखानेबाले आदित्य 
शब्द करते हुए तुम [अर्थात्‌ मन््रके “रोरुवत्‌? पदको इन्द्रका भी 
विशेषण माना ज्ञा सकता है और पहिले उसे “शब्दकारिणः . 
श्वसनस्य? का विशेषण भी कहा जा चुका हे । अर्थात्‌ दोनों प्रकारसे . 
उसकी व्याख्या की जा सकती हे । इसी प्रकार 'वना' पदकी भी दो 
म्रकारकी व्याख्या हो सकती हे] जळोंकी अथवा बधके द्वारा । 

[इढ़ा अश्रथूनन्‌ इढ़ वस्तुएँ शिथिल हो जाती है और 'अन्नदन्त 
बीलिता' अर्थात्‌ कठोर [फलादि] मुलायम या कोमळ हो जाते हैं । 
यह भो [व्रन्दी धातुका प्रयोग दिखलानेबाळा] मन्त्र पाया जाता हवै । 
[चीलिता पदके प्रसंगसे कहते हैं] 'वील' ओर 'त्रीळ' घातु [संस्तम्भा- 
थक अर्थात्‌] कडोर अर्थके वाचक हें । [इसलिए उक्त डदाद्दरणमें 

“ 'वीलिता' का अथे कठोर और उसके सस्बन्धसे “अव्रदन्त' का अर्थ 
कोमळ हो जाना ही हे यह यास्कका अभिप्राय हे] । 


यह इस मन्त्रभागका अर्थ है। आगे यास्क उसकी व्याख्या करते हैं 
“निवृणक्षि' इत्यादि | | 
यह पूरा मन्न, जिसमेंसे उद्धरण प्रस्तुत किया है, निम्नप्रकार है-- 
नि यदू इंणक्षिं खसनस्य मूर्धनि शुष्ण॑स्य चिद्‌ बन्दिनो रोसवदना । | 
प्राचीनेन मन॑सा बरहणावता यदद्या चित्‌ कृणवः करुवा परि' || 
[ऋ"० १-५४-५] 
` इसी न्दी? धातुके क्रियारूपमें प्रयोग दिखलानेके लिए एक और उदाहरण 
देते हैं--उसमें सूर्यकी सामर्थ्यको दिखलाते हुए कहा है- “अत्रदन्त' इत्यादि । 
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निष्षपी ख्रीकामो भवति । विनिर्गतपसाः । पसः. पसतेः 
स्पृशतिकर्मणः | । र 
मा नो' सधेव निष्षपी परा दाः ॥ [ऋ० १-१०४-५] 


यथा स धनानि विनाशति मा नः त्वं तथा परादाः 


निष्पपी खीकाम [पुरुषको कद्दा जाता हे] | क्योकि उसका [सए 
अर्थात्‌ उपस्थ निकला हुआ होता हे। [उपस्थक्रा वाचक] 'सप 
शाब्द स्पशाथक “सप? धातुसे वनता हे। [इस 'निष्पपी' झाव्द्के 
प्रयोगका उदाहरण देते हे-] ख्रीकाम व्यभिचारी पुरुष जेसे [अस्थान- 
में] धनका नाश करता है, इख प्रकार हमको आप नष्ट मत करो ।. 

` जैसे बह [खोकाम] धनोको नष्ट करता है इस [प्रकार आप 
हमारा नारा मत कीजिये । 


५५६ 


यह पूरा मत्र, जिसमेंसे यह उदाहरण लिया गया है, निम्नप्रकार है-- 
तद्‌ देवानां' देवतमाय कर्त्वमिश्र॑श्नन्‌ इढात्रंदन्त वीलिता | 
उद्गा आजदभिंनुद्‌ ब्रह्मणा बलमगूह त्‌ तमो व्यंचक्षयत्स्वेः || 
[ऋ० २-२४-३] 
५९. निष्षपी-नैगमकाण्डका अगला ५९ वाँ शब्द “निष्पपी' है | यास्कने , 
इसका अर्थ स्रीकाम पुरुष किया है | और 'विनिर्गतसपः? अर्थात्‌ जिसका लिंग 
तेजित अवस्थामै निकला हुआ है? यह किया है। किन्तु न तो यह अर्थ 
सुरुचिपूर्ण है और न यह निर्वचन | दोनों ही भाष्यकारोंकी कुरुचिके ' परि- 
चायक हैं | यास्क लिखते हैं--निष्पपीः इत्यादि । 
यह मन्त्रका अथ हुआ | आगे यास्क्र अपनी पद्धतिसे उसकी व्याख्या करते 
हैं. “स यथा? इत्यादि । 
` यह पूरा मत्र, जिसमेंसे यह उदाहरण लिया गया है, निम्नप्रकार है-- 
प्रति यस्या नीथारदर्शि दस्योरोको नाच्छा सद॑नं जानती गात्‌ | 
अर्ध स्मा नो मधवञूचङतादिन्मा नो' मधे निष्षपी परा दाः ॥ ` 
[क० १-१०४-५] | 
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. तूणाशस्‌ उदक । चूण मश्नुते । 


तूणी शं. न गिरेरथि [ऋ० ८-३२-४] 


इत्यपि निगमो भवति । क्षुम्पम्‌ अहिच्छत्रकं _भवतिः।, यत्‌ 
्षुस्यते ।। १६॥ Plone 
` [१५] fsa १ हो 


कृदा मर्त मराघसं पदा क्षुम्पमिव स्फुरतूं.| ˆ ` ` ¦, 
कदा न॑ः शुश्रवद्दिर इन्द्रो अङ्ग ॥ ठ 


[० १-८४-८] 

६० तूर्णाशम---'तूणोश' जळका नाम है, क्योंकि वह शीघ्र फेल 
जानेवाला होता हे । [उसका उदाहरण देते हैं--] जैसे [गिरेरधि 
अर्थात्‌ ] पचेत अथवा मेघपरसे [बूणौशम्‌ अर्थात्‌ ] जलको [बुलाते 
हैं इख प्रकार हे इन्द्र ! हम आपको बुळाते हैं] । यह भी. निगम 
['तूर्णाश' पदके प्रयोगको दिखलानेचाला] पाया जाता हे । 

६१. 'क्षुस्प' अहिच्छत्रक [दरसातके दिनोंमें कुकुरमुत्ताके समान 
उगत्तेवाळी छतरी] को कहते हैं,. क्योंकि वद्द वहुत जल्दी हिल 
जाती है । [उसका उदाहरण देते हे] -॥१६॥ 

[१७] 

हे इन्द्र! आप ['अराधसम' अर्थात्‌ आराधना न करनेवाले 
अर्थात्‌] नास्तिक जनाको कव [पदा क्षुम्प न] पैरसे अहिच्छचक- 
की भाँति [स्फुरत्‌] कम्पित करेंगे और कब आप हमारी स्तुतिः 
चाणियाँको खुनेगे । 


इत्यादि | 
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दा सर्तमनाराधग्न्तं पादेन क्षुस्पमिवावस्फुरिष्याते । कदा 
नः श्रोष्यति च शिर इन्द्रो अङ्ग । अङ्गेति क्षिप्रनाम | अश्वित- 
मेवाङ्कित भवति । 
निचुम्पुणः सोमो हि निचमनेन प्रीणाति ॥१७॥ 
१८ 


] 
पत्नीचन्तः सुता इम उशन्तो यन्ति वीतये । 
अपां जग्मि नि चम्पुणः ॥ [० ८-९३-२२] 
पत्नीवन्तः सुता इमेऽद्भिः सोमाः कामयमाना यान्त चतं 
_ आराधना न करनेवाले [नास्तिक] मजुष्यको पेरसे अहिच्छत्रक- 


. की भाँति आप कव कस्पित करेंगे। ओर हे इन्द्र ] कव आप [अङ्ग 


अर्थात्‌ ] जल्दीसे हमारी प्राथना [गिरः] को सुनंगे । 'अंग' यहद 
शीघ्रताका वाचक है । प्राप्त सरीखा-सा ही होनेसे । 
६२ निचुम्पुण--'निचुस्पुण' सोमको कहते दै । क्योंकि [निचा- 


पुणः अर्थात्‌ | पान करनेसे प्रसन्नता प्रदान करनेवाला होता हे । - 


अथवा [निचमनेन प्रीणाति] पीनेसे आनन्द्‌-दायक होता है, [इसलिए 
सोमको 'निचुम्पुणः? कहते हुँ] ॥१७॥ 


१ 

[परनीचन्तः अर्थात्‌] पान न योग्य रखसे युक्त [सुताः] 
निचोड़े हुए [इमे] ये सोम [उशन्तः कामयमाना इव] प्रसन्न इपसे 
[चीतये इन्द्र्के] पानके लिए [यन्ति] प्रवाहित हो रहे हैं । [निलु- 
स्पुणः] यह सोमरस [अपां जर्मिः] जळमें मिश्रित हो जायगा, [अर्थात्‌ 

जळ-मिश्चित सोमरलका पान किया जायगा] | 
[अद्भिः पत्नीवन्तः] जलोंके साथ पान करने योग्य [अथचा 
जलको सोमको पत्नी कहा जा सकता हे] निचोड हुए ये सोमरस 
[कामयमानाः] उत्सुक इपसे पान करनेके लिये जा रहे है । और 
` यह मन्नका अर्थ हुआ | आगे यास्क अपनी शैलीसे उसकी व्याख्या 
करते हैं-- पत्नीवन्तः? इत्यादि । 


~ 
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पः; 
(1100 0101 


८८ ९ 6 दै हा कर है? 003) 
पादग न्तुभ त् ॥ वझ, (FR हक ठे RC 
पदिगन्तुभवति यत्‌ पद्यते । OIE SD ON 


दसर एन रख किस वाज लि यर) 
यह सोमरस पान करने [योग्य वनने] के लिए \लूछकोभासः झेम 17: र 
समुद्रको मी 'निचस्पुण' कहा जाता हे । क्योंकि । 


निच्युस्पुण अवशभ्थके 'विशेषणरूपमें प्रयुक्त किया गया हें] हे 
[निचुस्पुण अर्थात्‌] धीमा शब्द करनेवाले [अवभ्रथ अर्थात्‌ ] 
यज्ञकी समाप्तिपए किये ज्ञानेवःळे स्नान! यह भी निगम [इस 
विषयमे उदाहरणरूप] पाया जाता है | ४ 

“निच्युम्पुण' के समान 'निचुंकुण' यह [पद] भी [इसी अर्थमें] 
पाया जाता है । 


[र] 
६३. पदिम--'पदि'का अथं गमनशील' होता हे । क्योकि [गत्य-  . 
थक] “पदि? थातुसे [पदि शब्द] वनता हे । [उसका उदाहरण . 


देते है]-- 
बस पूरा मन्त्र, जिसमेंसे यह उदाहरण लिया गया है, निम्नप्रकार है हे 
अव॑श्रथ निचुम्पुण निचे.रुरंसि निचुम्पुणः | नडे 

अवं देवर्देवङ्तमेनो'ऽयासिषमव मत्यै मत्य कृतं पुरुराव्णो देव रिषस्पाहि | 
[यजुः० ३-४०] | | 
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oe सुशुरंसत्सुहिरण्यः स्वश्वो बृहृदस्मंवय॒ इन्द्रो दथाति। . | 
जि “ यस्त्वा यन्तं. वसुना प्रातरित्वो गुक्षीजये व पढिएत्‌ सिनातिं। - 
। . सुगुभेवति सुहिरण्यः स्वश्वों महच्चास्मै वय इन्द्रो दधाति 
| यस्त्वा यन्तमन्नेन प्रातरागामिन्नतिथे ! सुक्षीजयेव पदिसुत्सि- 
। नाति । कुमार! मुक्षीजा--मोचनाच्च सयनाच्च ततनाच्च । 


। हे प्रातः चलनेवाले [सोम] ! जो कोई [पदिम्‌] गसशीछ आपको 
; [अर्थात्‌ सोमरसके प्रवाहित होते समय [सुक्षीजया अर्थात्‌] 
| पाशसे [पद्मि] गमनशोळ पक्षी आदिको समान [वखुना 
अथात्‌] हवि [रूप धन] से [त्वा उत्सिनाति] तुमको रोक छेता 
है, वाध लेता हे [अस्मै इन्द्रः] इसके लिए इन्द्र [जुगुरत्‌] शुन्दर 
| ५ गोओं [को प्रदान करने ] वाला हो जाता है। सुन्दर रत्नादि 
[दिरण्यचाला] और सुन्दर अश्वोचाला हो जाता है। तथा [बृहद्‌ 
वर्षः दधाति] प्रचुर अन्नादि प्रदान करता है । 


[इन्द्र उसके लिए] सुन्दर गोओंवाळे हो जाते हैं। खुन्दर 
रत्नादिचाले तथा सुन्दर अच्चोंचाले [ हो जाते हैं ] और इन्द्र इस 
[याज्ञिक] को प्रचुर अन्न प्रदान करते हैं | दे प्रातःकाळ आनेवाले -- 
अतिथे ! जो जो गमनशोळ आपको, [मुक्षीजया अर्थात्‌ ] पाशसे जैसे ” | 
[कुमार अर्थात्‌] वालक [पदिम्‌ अर्थात्‌] पक्षीको बाँध लेता है 
इस प्रकार जो , आपको अन्नके द्वारा बाँध लेता है । 'सुक्षीजा' पद 
खोले जानेसे, बाँधे जानेसे ओर फेलाये जानेसे [अर्थात्‌ 'खुच' “सि 
तन्‌? इन तीन थातुआसे] बनता हे । 


f 
[ 
१ 
द 
KR; 
i 


"यह मत्रका अथं हुआ आगे यास्क अपनी झैलीसे उसकी व्याख्या 
करते हैं-“सुगुः' इत्या: | 
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पाहु ¦ पद्चतेः । 1 ४५ ल 
| आतविः स्व; कृणुते गृहते बुसं स पादुरंस्य >... 
| निर्णिजो न झुच्यते ॥ [ऋ० १०-२८-२४] 
आविष्कुरुते भासमादित्यो शूइते बुसम्‌ । बुसमित्युदकनाम 
। ` ब्रवीतेः शब्दकर्मणः । भ्रंशतेर्वा | यद्‌ .वर्षन्पातयत्युद्‌कं 


- रच्मिमिस्तत्रत्यादत्ते ।।१९।। 

६४. पाहुः--'पाडु' शब्द [गत्यर्थक] 'पदि' 'घातुसे बना है [इस- 
लिए सदा गतिशील सूर्यके विशेषणरूपमें उसका प्रयोग होता हे । 
जैसे--] 

[स्वः अर्थात्‌] प्रकाशको प्रकट करता हे । [वुंसं अर्थात्‌] जलको 
[शूद्दते अर्थात्‌] विलीन .कर देता हे और [पादुः अर्थात्‌] गति- 

| शीळ सूथ [अस्य निणिजः अर्थात्‌] इस शोघनकायेसे [न सुच्यते] 
| कभी सुक्त नहीं होता है [सदेव इस कार्यको करता रहता है]। 

। आदित्य [स्वः अर्थात्‌ ] प्रकाशको आविष्छृत [प्रकट] करता है । 
' जलको विळोन करता है। 'बुख' यह जळका नाम है । क्योंकि 
"र ावदार्थक 'छ!.धातुसे वनता है । अथवा [पातनाथेक] अंश घातुसे 
[बुस पद्‌ बनता है] क्योंकि वरसाते समय जलको आदित्य नीचे 
 गिराता है । और फिर रश्मियोंके द्वारा उसको पुनः खींच लेता हे 
। [इसलिए 'अंश' घातुसे भी 'दुसं' पदकी सिद्धि हो सकती हे] ॥१९॥ 


-इतिव्टतीथःपाद्‌ः) डी 
यह मत्रका अर्थ हुआ | आगे यास्क उसकी, व्याख्या 5. + हुँ-आवि- 
ष्कुरुते' इत्यादि | 
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